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समन्तन्र-स्तवन 
{ १) 


- नशन्वत्ता निर्म तमोक्िका नरोत्तमैः कन्य - जनोहनता । 
न हारयष्टिः परमेव वुलंमा - नन्वमन्धादमका च भारतौ ॥ 
नावाय बीरनन्दि 


वमन्तभद्रादिकवीन्द्रमास्वतां स्फुरन्ति यक्रामलसुक्तिरदमयः। 
व्रजन्ति खच .: वव हास्यतां न तत्र कि शानक्वोद्धता जनाः ॥ 


--शुमयन््रावायं 
[ ३ } 
खमस्तभन्रादम -कवीर्नसो कुवादिविद्ाजयलन्धकीतंय 
सुतकंशास्वामृतसारसागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकाषिभि ॥ 
--अर्धमामसुरि 
[ ४] 
वरस्वती-स्वे रवार. भयः समन्तमद्रप्रमुखा मुनीष्वराः । 
अयन्ति वाग्बखनिपातपारितचप्रतीपसद्वान्तंम 7 च्रकोटयः ॥ 
--महाकवि बादीभसिह 
{ ५ 1 
समन्तमद्रोऽजनि 11८5: प्रणेता जिनश्षासनस्य । 
क -मवोगनजकठास्पाततर गीचकमर्‌ प्रतिवाद्स्वश- ॥ 
--भवभवेलमोक, विलाल भं० १०८ 
[ ६ ] 
स्वाभिनर्वरिवं वस्य कस्य नो 1वस्मयावः-भ्‌ । 
देवाभमेन सवंश्ञो येनालापि प्रदक्यते ॥ 
ननवादिराश्सुरि 


{ ७ } 
समन्तभद्रः संस्तुत्य: कस्य न स्ना-- नादरः । 
गारानसादनरस्मजं निजिता केन बिहिषः ॥ 
नक र दस्ता. ९, किडकि्च थं ५ 


जिन गुरूवर शी मसमसा ` वर्णी सहाराजने जेन-संस्कृतिके 
जप्रसिम उद्गम श्वी स्याटाद म.7+गचार्यको स्थापना करके 
उसका छत्रस्य अंमीकार क्ियाभा गौर अपने क्द्धियुरूभी 
पंर अस्बादासजी शास्त्रीके पास "नाष्तठमीमांसा' ओर उसकी 
रीका अष्टसहखी' का पार समाप्त होने पर- 
"यदि मेरे पास राज्य होता तो मै उसे भी आपके चरणो 
मे समर्पित कर तुष्त नहीं होताः 
कहते हृए महाधं हीरेकी अंगूठी उनके चरणोमिं समपित 


कर थी- 
उन्हीं 
गुरूणां गुर, परम त्यागी, आध्यात्मिक सन्त 
भी १०८ गणश्च वर्णी म यथक 
पुण्य स्मृतिमे 
उनके अम्मरती पवं पर- 
"भा -. {1 पत्मि-तस्वदीपिका' नामक कृति 
सविनय समर्पित 


कर्णी -वा ` जय 

महान्‌ न्या, == सन्त उदारमना पुञ्यं मनसस - बी वर्णी 
महाराज इस भुगके संप्रिय कोकोन्ना- ` महापुख हृए है । यद्यपि बर्नी- 
जीका जस्म एक साधारण वैद्य कुरे हमा था, किन्तु उनको जैनधममे 
कुठ ठेसी विेकता ; प्रतीत हुईं जिनके कारन उन्होने दस व्वंकी अस्प 
आयुर्मे ही रात्रि-मोजनके त्यागपुवंक जेनघर्मको विधिवत्‌ अंगीकार कर 
ल्वा भा! जैन-काद्मयका परिचय प्राप्त करनेके किए उन्हेनि युवा- 
कस्णामे ही माता, पल्ली नादिके भ्रति ममत्व छोडकर शास्त बौर त्यागी 
विद्वानेकि साय धर्म॑य्चमिं अधिकारा समय विताका तथा धमंमाता 
च सजनो का असाधारण मासुत्व प्राप्त करके आनपिपासाकी शान्तिके 
किर जयपुर, सुरजा, नबद्रीप आदि प्रमुल विचकेनध्रोमे पटूवकर संस्कृत- 
बार्नयके मि अकि विष्ेष ०५५५ किया । भौर अन्ते वाराणसी 
मे शरी स्याद्वाद भ .।कद्यालयकी स्थापना कर स्वयं उसके प्रथम छात्र 
अने । तथा न्यायस्य , गुड अम्बादासजी कषास्तरीके पास न्याथशास्नेन 
विधिवत्‌ अध्ययन किया । भौर समग्र जैन-समाजमे संस्कृत-साहित्य, 
ध्याकरण, स्याय, दर्षन, घमं आदि विविध विषयोके सांगोरपाग अध्ययन- 
अध्यापनके नगम; सामर, अबलधुर, द्रोणगिरि गदि अनेकं स्थानोमें 
व्याग स्थापना की । 

गाज समाजमे जो प्रतिष्टित विद्वान्‌ दृष्टिगोचर हो रहे हँ उन सबकी 
अर्णीजीके साक्षाद्‌ शिष्यो गौर हिष्य-परम्परामे गणना होती है । वर्बीजी 
ने समाज गौर संस्कृतिकी महती सेवा की है । उनका जीवन एक आदश 
जीवन रहा है । कलधुते महाव केसे भना जाता है यह उनके जीवनये 
सीखा जा सकता है । वर्णीजी अहां ्ञानके धनी ये वहीं सत्य ओर स्वतंत्र 
विजारोमिं भी सुद्‌ थे । सनु १९४५ मँ जबलपुरभे आजाद हिन्द सेनाके 
सेनिककि रक्षाथं सम्पस्त हुईं सभार्भे अर्णीजीने अपने आद्नेकी चादर्‌- 
चमे समपिति करके कटा था कि आजाद हिन्द सेनाके सैनिकोका बाल भी 
बीका नहीं हो सकता है । गौर बही हवा जो उन्हेनि कहा था । 

4 त्‌ अन्म हतेरा ( कसी ) मेँ विण सं० १९३१मे हुमा था 
आर विर सं० २०१८ मे ईसरी ( विहार ) मे वे समापयभस्न ` न॑क स्वयं- 
जसौ हए । उनके समग्र जीवनको अनुगम करतेके छिए उनके हारा 
किंचित भेदी जस्य पना (वो भाग) पठनीय है तथा उनके सदविचार्यो- 
व करनेके किए वर्णी-वावी ( चार भाग) स्वाध्याय करने 
* । 


प्र ` कय 


शौ प्रो उदयबग्रजी सितम्बर "७४ के द्वितीय सप्ताहमे जवनी 
रना 'जाप्तमी्मासा-तत्वद)^५ ? ` की पा- ।ख पि केकर मेरे पाल आवे 
बौर कुत लवे कि वर्णी-शताब्दीके अवसर पर इसका प्रकाशन हो जाय 
तो उतम रहेगा । मँ नकी योग्यता तथा बुखिमतासे पहले ही परि. 
चरित हू । भप्त मांरुमनत्वदीपिकाकी पार ।कपिको देखकर यह्‌ अनुभव 
हवा कि यह डति प्रकाश्चनके सर्वगा योग्य है । अतः मैने री कर्मी-सस्वाम्‌ 
के अध्यक्षकी अनुपतिपर्वक वर्णी -संस्थान हारा इसके प्रकासनको स्वीकार 
कर लिया । वर्नी-संस्थान एक नूतन संस्था है गोर अभी इसके पास 
प्रकासनके लिए कोई पृथक्‌ कोव सही है । प्रायः शसोध-छत्रवृति कोष 
ही इसके पास है । अतः मेने यह्‌ निर्य किया कि छात्र-वुत्ति कोषमेये 
घन श्वं न करके इसके प्रकादानके किए पुथक्ते घनकी व्यवस्था होनी 
चाहिए । बौर इषी निष्चयके अनुसार इसका प्रकारात्‌ किया भया है | 

यह इति कैसी है इसका विरोष निय तो पाठक ही करेगे, किन्तु 
इतना कट्‌ देना आवद्यक है किं दसके लिखनेमे लेखकने विष्व श्रम 
किया है । जो भध्येता विद्वा जेनदर्लेनके सिद्धान्तोको समन्षना बाहवे 
ह उन इसके अघ्ययनते भव्य ही लाम होगा । जेन विदानो तथा 
जिज्ञासुजोको भी इसके अध्ययनसे अन्य दशंनोके साथ जेनदर्षनके 
8. "न्तो समक्षनेमें सरलता होगी, एसा मृते विद्वास है । यह्‌ ति 
स्वतः इतनी महस्वपूणं है कि इसके महस्वको ध्यानम रखकर ही जेन- 
दशंनके प्रकाण्ड विद्वानु पं० कलरचन््रन कषास्वीने इसका प्राक्कथयन 
किला है । तथा बौद्धद्छन भौर पालिके ख्यातिप्राप्त विद्वान्‌ भिक्षु गगदीश 
जी कार्यपने इसका मूल्यांकन जिल्ला है। साथ ही पादवात्य द्शंनके 
विद्वान्‌ डो रमाकान्त बी त्रिपारीने अंग्रेजीमे भूमिका, भारतीय दर्शलके 
विद्वानु प॑० केदारनायजी विपाठीने संक्कृतर्मे धुमाश्षसनम्‌' बौर गौढ- 
दनक विद्वान्‌ पंर जमन्नाथजी उ 1.८: पुरोवाक्‌ लिला है। हवा 
शरी बः रुज फामुल्लने जल्प समयमे ही इसका नाकरवंक मुद्रण करके 
इसके श्ीघ प्रकाद्चनमे पूर्नं योग दिया है । 

नः : भाला-तस्वदीपिका ग्रन्थक प्रकिन वणी सस्वानये हो राय 
इयं जायका प्रस्ताव मेरे सामने उपस्थितं होने पर मैने तत्का भमान- 


{ ६ }) 


के शमन्त येठ भगवानदास सकार १ सागर, शी वेठ सर्र जोा 
बीङीवाले विदिता, शी १० = रावचयन््रना  संनानाव, एम० २०, जवल- 
पुर छवा स्तना, कटनी ओर बीनाके जपने मिति सम्यकं स्थापित 
किया । परिणामस्वस्य इस ग्रन्यके प्रकालनके जिए उक ठ करे 
महानुमावेत्ति दानस्वस्य जो द्रब्य प्राप्त गा ख्छके कि हम उनके विष्व 
भारी है । ग्रन्य-दातार्ो हारा प्राप्त दानक सुची पृषक्से मुद्रित है । 
हषंको बात है कि अमवान्‌ न (नो स्की पण्दीसवीं निर्वाग-सताग्दी 
अर्मे बर्णी-रताग्दीके अवसर पर वर्मी-संस्णान दवारा इसका प्रकालन 
एवाह । यह वर्नी-6स्य नका प्रथम प्रकासन है । जसा है रा कावान्‌ 
इस भहस्वपूणं दाशंनिक कृतिका दक्तनके अधष्येताजों हारा 
समुचित समादर होगा । भुके पुर्ण विद्वास है कि अमीतक न --::1::11:। 
पर हिन्दीमे जो ग्यास्थाए लिली गयी हं उनमें इस ०५ स्थान कुछ महत्व 
॥ विशेषत॥ › है जिनके कारण यह्‌ सबके लिए लाभप्रद तथा प्रिय 
। भौर अन्य दारंनिक विदान्‌ मी इसका समुचित मूल्यांकन कर 
जंनदशषनकी दाकंनिक भामःस क अनुगम करनेमे समथं हेगि । 


वाराणसी 


२५-१-७५ वपान्नक 


शी भने वर्णी दि० जन संस्वान 


=, 
आत्म-प्नन- म 


धी गभेयप्रसाद वर्णी जेन अनस्यमाराकी प्रवन्धकारिणी पमितिते 
अनेक वषं पुवं एक प्रस्ताव पास करके मेरे द्वारा लिखितस "आप्तमीमासा- 
हस्वदीपिका' को प्रकादानाथं स्वीकारकर लिया था। करई यवं तक 
इसकी पा सपं वर्णी ब्रन्थमालाके मंत्रीजीके पास प्रकाशानां रक्ली 
भी री । किन्तु अभी सक वर्णी ग्रन्थमालाकी ओरते इसका प्रकारन 
नहीं किया गया । अतः सित्तम्बर *७४ मे मैने वर्णी ्रन्थमालाके मं्रीजी- 
से अपनी रजनाकी ५: = वापिस लेी। मेरी इच्छाथी कि 
भगवान्‌ महावौरको पज्चीसवीं निर्वाण-सतान्दौ वषमे पूज्य १०८ गणेश 
वर्णी महाराजकी जन्म-दातानब्दीके पुष्य पवं पर इसका प्रकादान दो आयतो 
उम रहेगा । भौर यह्‌ सबं पृज्य वर्मीजीके धृष्य-प्रताप गौर आश्षीर्गाद- 
काही फर है जिसके कारण इस ग्रन्थका प्रकादान इतने शीष सम्भव 
हो सका है। उत्तर काल्मे ही नीं किन्तु विद्यार्थी जीवनमें मी मुक्ते 
पुञ्य वर्णीजीका स्नेह गौर आशीर्वाद प्राप्त रहा है। गौर उनके हारा 
संस्थापित श्री स्याद्वाद महच अध्ययन करकेही यै कृ योग्य 
बन सका हूं । अतः वर्भी-शतीकी पुनीत ममल वेलाम श्री वप उस्यान्‌र 
की ओरसे इसके प्रकारन द्वारा प्रातःस्मरणीय पूज्य वर्णजीकी पष्य 
स्मृतिमें इसको समर्पित करके मे अपनेको कृत्यकृत्य अनूुमव कर रहा ह । 
वर्मी-प्रन्यमालाके मंत्रीजीसे पा- (कपि प्राप्तं करनेके अनन्तर यमि 
श्री गणेश वर्णी जेन संस्थानके उपाध्यक्ष श्रीमान्‌ {६ दन्तानां व॑र कूल- 
चन्द्रजी शस्त्रीसे इसके प्रकासनके सिए निवेदन किया । परम ह्षंकी 
बात है कि आपने मेरे निवेदन पर सहानुभूतिपूर्व॑क विचार किया भौर 
| प्रकासनकी व्यवस्था करके जिस महती श्रुतनिष्ठ ओर 
नात्मा २८: परिचय दिया उवे कभी भुलाया नहीं जा षका । अपि 
मेरे मुख्तुल्य हैँ जौर प्रारम्भसे ही मेरी प्रमततिके लिए ठन, गन जौर 
धनसे सदेव उचत रहे है । 
शीमानु = (न्पाभाय पं० कन्म्नन््रज शास्त्री तो भरे वि्ययुद 
गौर पथ-्दतंक रहेटहै। मेगोकुछ यी हू बह जापकमि दी रन्त - 
भतिफल है । आरम्भसे ही मेरे अवर नापका विचेद स्मेह रहा है गौर 
जापक काकलीददि तो मुके सदा ही प्राप्त इहा हि । काक्लीको अपना कार्यः 
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क्षेत्र चयन करले्ये भी आापकयि पविच प्रेरणा ही भरम खी दै । गच्छ 
जीर्मासाके करई कठिन स्थलकि विषयमे मैने आपसे अनेक वार चरष्टो चक 
कराम किया ओर आपे कई दिन तक अपना जमूस्य खमय देकर 
अनेकः उपयोगी परामर्शं दिये । प्राककथन लिखकर शो मापने मेरे ऊपर 
भो अगुग्रह किया है यह चिरस्मरणीयें रहेगा । 

अदिरणीय भिक्षु जमदीशजी काश्यप कासी हिन्दू {वाव रये 
भरे केवरू अध्यायक ही नहीं रदे, किन्तु प्रारम्मसे ही विशेष स्नेहके 
कारण वरमहिवेदी भी र्दे है) यहीकारणहैकि अब आपने घु 
१९५९१ मे बिहार धासनके सहयोगसे नाकन्दामरे पालि-संस्थानकी स्थापना 
की जर गाप उसके प्रथम निदेशक हुए सो उस समय उच संस्थामे मुशे 
नियुत करनेके विषयमे आयने मुभ्षे लिखा था । यतः मे उस समय धार 
( म० प्रर) में था अतः अपनी विवशताके कारन नालन्दा नहीं पटुव 
श्काथा। फिर मी याप मुषे भले नही, गौर सनु १९६९१ मे आपने मुञ्चे 
नवं नालन्दा म -1वहारको मं गपारषद्कः सदस्य बनाया । इससे आपकी 
मेरे प्रति भात्मीयताका आभास भिता है ! प्रसन्नसाकौी बाति कि 
जपने मेरे अनुरोधको स्वीकार करके अस्वस्थ होते हए भी भ्रस्वुत कति 
पर मूल्यांकन जिल कर मुक्ते अनुगृहीत किया है । आपकी यह आत्मीयता 
भौर स्नेहं सदा ही अविस्मरणीय रहेये । 


काशी हिन्दू विदवविद्ालयमें द्षंन-विभागके प्रोफेसर एवं विभागा- 
ष्या ठं० रमाकाल्तजी चत्रिषारठीने अंग्रेजीमे एण ८००५ ( भूमिका ) 
किशषनेकां वनुग्रह किया है, तथा ५ -्धावया-धमंविज्जान संकायमे दद्ंन- 
किमापाध्यद प° केदारनाथजी तिपाटीने संस्कृतम शुभाच्ंसनम्‌ 
किनकी इया की है, ओर संस्कृत विस्वविन्यालयके भोफेखर एवं पालि- 
पपत ज्ञ १० जंभ--।- ८१ उपाध्यायने पुरोवाक्‌ किखकर अनुगृहीत 
किव है । इत प्रकार उच्च कोटिके पाज विदानो द्वारा शिखि मृर्वाकन, 
पराककथन सादिति निरत ही यह छि म ५८. ननछ हुई है । 
मान्‌ प्रो० - सालचन्ब्रन॥ =}: आसमान जु र [भेम कपर 
स्नेहं रहा है । बे हम सबके आदरणीय बहे भाई है । इसक्िप्‌ 
इ भने जनक "आई सहनः ही कहते ह । जपते मंच यपं कर नार 
क वि ˆ "तजन ., "पपनम" कते गरकवेकिित कलक किदे व्यो 
गही कते । पदि वनीं जन्गमाः. इतक भकारनि चस्भ्वने होतो 
इथे किए कमे खरी मवस्वा की जा सकती है १ वकी उट 
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अभिखवा वी कि इकः प्रकाचन शीघ्र हो । असतः इतके अरकास्तसमे तथा 

८.८५ + भहुख्वपुणं बलानेमे जापका विदोषं योन र्हा है 
जपने प्रारम्भिक गुर गौर अग्रज सहयोची शों° दरबारीलाक जी कोलिया 
का साभार स्मरण किये विना इस प्रकादन-प्रकरनको पणं कमना मेरे 
किए सम्भव नहीं है । 

शी आई बाबुलाल ज फगुल्ल मेरे सहपाठी है । हम रोगोमि प्रारंभ 
से ही दो भादर्योकी चरह्‌ स्नेहपू्ं सम्बन्ध रहा है, जो उत्तरोलर बढता 
ही गया है। जायने बड़ी ही तत्परतासे मेरी रनाकौ शीघ्र सुद्रिव 
करलेकी जो ङयपा की है वह्‌ सदेव स्मरणीय रहेमी । यह्‌ कटनेकी तो 
कोर आवश्यकता नहीं ह कि आपके प्रेसमे कलापूर्ण, सुन्दर वथा आकर्षक 
मुद्रण होता है । 

मै उक्त सभी गुर्जरों ओर हितैषी महातुभाबवोका आभार किन 
छन्दोमे व्यक्त कर । मतो यही अनुभव करताहं कि मेने जो कुष्ठ 
सीखा तथा अपने जीवममे जो कुठ योडी-सी प्रगति की बह सव अपते 
गुखजनों मौर हितैषी महानुभावोके भालीवदि भीर कृवाका ही फक हि । 

बाप्तमीमांसा, भष्टस्षती ओर अष्टसहसी ईन तीनोका विषय 
अत्यन्त क्लिष्ट है । मैने गष्टहती गौर भध्टसहसीके प्रकाम भप्त 
मीमांसाके तत्वोको तत्वदीपिकामें स्पष्ट करनेका प्रयास किया है । फिर 
भी विषयकी विरुष्टता तथा गृढुताके कारण अनेक स्थरे 
होना सम्भव है। भतः विज्ञ पाठकति अनुरोध हैकि वेमेरीव्रुटिमकि 
४० मुशे सूचित करनेकी कपा करे जिससे मविष्यमे उनको सुषाय 
जा स्के | 


वाराणसी उद्यता भन 
२६ अनदरी, १९७५ 


ध स्य = | 


भगवान्‌ बुदने जपने ज ना मयाहे कटा था- 


.पाज्छदाज्य निकषात्‌ सुवर्णमिव पण्डितः । 
परीक््य भिदावो ग्राह्य मद्रनो न तु गौरवात्‌ ॥ 


अर्यात्‌ हि भिक्षुजो ! ये बुद्के वलन्‌ है इस कारण इन्हं कमी ब्रहण 
न करो, किन्तु स्वर्णकी तरह इनकी परीक्षा केके नाद ही इ 
स्वीकदर करो । उन्होनि यहमी काया कि बोधिसत्वको 1<तप्टः 
होना बाहिए, ` स्गरूश रण नहीं । अर्थात्‌ युक्तिकी सं .यताल तथ्यका 
निनद करना बाहिए, किसी पुरुष विरोषका आश्रय केकर नहीं । इसी 
प्रकार आयं समन्तमद्रने भी ˆ८।५५।८ विः तिकि कारण तथा 
तीर्थकरत्वादि विक्ेषताजेकि कारण अपने आष्ठको स्तुत्य स्वीकार नहीं 
किया । किन्तु उनके १1. रमता, सर्वता मादि गु्णोको परीक्षा करनेके 
बाद हौ उन्हें बाप्त ( यथायं वक्ता ) के सपमे स्वीकार किया है । यही 
नान्व (भासाकासारहै। 

प्रिय चिष्य श्री उदयचन्द्र जेन हारा लिखित "आप्तमीमांसा की 
“तत्व ^ चिका" नामक व्याख्याका अवलोकन कर चित्तमे अत्यन्त आनन्द 
का अनुभव हुमा । ये जेनद्ंन तथा बौ दसंनके प्रौढ़ विद्वान्‌ तोही, 


विवे्वभ नहीं है, किन्तु इसमे पूर्वपदाके रूपमे बौद्ध, सांख्य, स्याय, बेशो- 
विक, मीमांसा, वेदान्त आदिके सिद्ान्तोका प्रतिपादन करके जेगदष्छंनके 
परमुखं सिङडान्त स्था .।दन्मानक अनुसार उनका समन्वय किया गया है । 
1 | 7 उन सब विषयो पर अच्छ प्रका शला 

आप्तमीर्माचमें सुरूपे उफलग्ध \ उसको 
टीका अष्टलती जौर जच्टस. लाभे जिनका ५८५०३ (१५५७ किया 
गदा ह । इन्हनि इस श्रन्यर्भे सर भावारभे नाः. ८1::1.1:. जिन निगूढ 
दांकिकः तस्वोकौ विदाद अवास्या की है उससे इनको सर्वदशंनीय गहन 
वितत सथा अध्वयनसीखता चरक. होती है । 
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भूते पु्णं विश्वाय है कि प्रस्युत इन्वके अध्ययनसे म केवल जैन, 
बौद्ध, सास्य, श्याव, वेदोषिक, मीमांसा, वेदास्त जादिकी दासेनिकः 
म न्वतानत्कः ज्ञान प्राप्त होना, जपि तुं दार्शनिक केशरे प्रस्तुत श्रस्थकां 
एक नितान्तं महस्वपुनणं रवनाके स्यम समादर होगा । 


सारनाव 
२५-१२-७४ मू १० निदेशक 
भवं भाकल्धा महाविहार 


भ्राक्कथन 


वक्ताकीो म मापगकत ;: ही वचर्नोकी प्रामाणिता मानी जाती है। 
इसीसे भावाय भागेक्यनः -ने अपने "पसका- लं" नामक सूत्र-अ्न्यमे 
भष्तंके कंचन आदिते होनेवाले ज्ञानको आगम प्रमान कहा है गौर 
पसा: सक न्यासय 1 आचाय प्रमाचन्दरने जपने व्यास्या-प्स्थ ्रमेय- 
कमलमातंष्ड" भे "जो जिस विषयर्मे अवंचक है बह उस विषयमे माप्त 
है, फेषा कहा है । भतः किसी षरमपर श्रदा करनेसे पुवं †{ ६।६५८1% 
व्यकित उसके प्रवक्ताक प्राभानिकताकी परीक्षा करे तो यह उचितं 
ही है। 
जलघमं न तो किसी मनादि श्ाष्वत एसे ईर्वरकी ही सत्ता स्वीकार 
करता है, जो इस विश्वको रता है गौर प्राणि्योको उनके कर्मानुसार 
स्वया नरक मेजता है, गौर न तथोक्त अपौर्षेय वेदको ही प्रमाण 
मादता है । अतः जेनधम इन दोनोकी उपज न होकर एसे म. मानवक 
देनं है, जो निर्दोष शद्ध प्रमात्मपद प्राप्त कर चुका है, किन्तु अभी मुक्त 
नहीं हा है । उसे ही अहन, तीर्थंकर आदि कटते है । उखका स्वस्प 
इयं प्रकार कहा गया है- 
मोक्षमागंस्य नेतारं मेत्तारं क्म॑मूमृताय्‌ । 
ज्ञातारं (वच्वतरवा-† वन्दे तद्‌, गरन्वय ॥ 


अर्थात्‌ जो मोक्षमार्मका तेता है, क्मंरूपी पर्वतोका मेदन करेवा 
है भोर विष्वके तत्वोका आता है उसे उन गुणोकी प्राप्तिके किए 
नजस्कार करता हृं । 

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि संसारम परिज्मन्‌ करनेवारा जीव 
जे मोकषमामंमे लगकर जपने प्रयत्नेसि कमोकी =` लके तोड़ देता है 
डं बह वीतराग गौर विष्वतस्वोका शाता ( सर्बश्ग-सवंदरली } होकर 
मेके माका उपदे करता है । वह्‌ मोक्षमार्ग हो बम कहा जाता है। 
` असत्य पा नकां कारण अश्ञान तो है ही, किन्तु राम-देषके 
होकर शनी नौ अत्व बोक्ता है । गो जञ्नायकद्य असत्य 
है बहतो म्य हो सकला है, परन्तु जो रामदरेषकत् असत्य 
है कह गदाम्य है) अतः पर्थ जागे खाच पूर्णं वीवराग भी 
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दोन ावदयकः है । इसे विना येन्‌ गाच्तता सम्य सही है । येद 
प्रामाष्यवादी देसे पुर्वकी सता स्वोकार नहीं करते बौर चं्मिं केव 
बेदके ही -::।:-: ¬, स्वीकार करते है । --पर्किन मयने पृर्मज 
चायं समन्वभङ्रके हारा प्रस्थापित पुर्वको स्वंशताका विस्तारे खष्डत 
किया दै, गर कुमारिरूका खण्डन समन्तमदके व्याख्याकार अकरुंक बौर 
त्वच्य - ने विस्तारे किया है। 

आचायं समन्तभद्रने "जआप्वमीमांसा' के नामसे ११४ कारिकानोमें 
एक प्रकरण ग्रन्थ रचा है, जिसमें प्तक मीमांसा करते हुए ` कान्तवोदा 
दर्नोकी समीक्षाकी है। साषही अगकान्तना-की प्रतिष्ठाकी है। 
इसीसे उन्हें ९१ -1९क प्रतिष्ठाता तकं कटा जाता है । उनके इस श्रन्थ 
पर आवायं अकलंकने, जिन्हें जन प्रमायव्यवस्थाका प्रतिष्ठता कडा 
जाता है, अष्टश्चती नामक भाष्य रचा है ओर उस भाष्यको आस्मसात्‌ 
करते हए आचायं {-\। नन्दन अष्टसहल्लीके रूपमे एक अमूल्य निधि 
प्रदान की है। ये तीनो ही चायं प्रखर ताकिक थे। 

आचार्यं विद्यानन्दका मन्तव्य है कि आप्तके स्व॑खूपको दद्ानिवाले 
ऊपर उदत मंगल दलोकको ही हष्टिमे रखकर समन्तमद्रने बाप्तमीमांसा 
की रचना की है। उक्त स्लोकं "तत्वार्थसूत्र की सभी हृस्तलिचित 
भ्रसियकि प्रारम्भे पाया जाता है गौर तत्वा्थंसू्रकी आच वुत्ति सर्वार्थं 
सिद्धिके प्रारम्भर्मे मी पामा जाता है। अतः जब एक पक्ष उसे सूत्रकारः 
की कति मानता है, सब एक पक्षे भी दै जो उते वृत्तिकारकी कति 
आनता है, गौर इस तरह वह्‌ पका भाजनाय समन्तमद्रको पूज्यपाद देव- 

, जो सर्वायर्ा- क रवयिता है, पर्वातुका मानता है । किन्तु 

गाचायं विद्यानन्दके उल्लेखोसे यही स्यष्ट होता हैकि वे उक्त संय 
स्लोकको : नक्यसर्का ही इति मानते है । 

आचायं विच्यानन्दने अष्टसहस्ीके प्रारम्ममे श्री वर्धमान स्वामीको 
नमस्कार करते हए अपनी कृतिको (लास्वराकता रख१०..८ मोच यप्त- 
मीमांस्ति' कटा है । इस पदकी व्याख्या करते हुए उम्हनि 'चास्वाबतार- 
रचितस्तुति' का अर्यं मङ्खर . रस्धस्स्पव' किया है । उसकी व्याख्या 
करते हुए का है-मगक है पूवम जिसके उते भगजपुरस्सर कहते है । 
अर्थात्‌ सास्त्रके अव .। रकगर्म रची गईं स्तुति “न ज = ` रस्तरस्क्व' है, 
देधी उसकी ग्वार तै । अतः स=: रत्तं रस्त्वनभं विषयत 
धरम गाप्त है उक ` नततकंयनये भ्रीको तद्धिवयक आप्तमीभासिति 
कानन हिप । 
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दत तरह "सोस्नावंता ररक. : भ्तमोयं राच्तमीमा सित" यदकी व्याख्या 
करनैके वदचात्‌ माचा विसानन्द 
शस प्रकार निःषेवसास्त्र ( भग्कखः८ ) के जादिरमे म॑मक्के किए 
चथा मोक्षका निमित्त होनेसे सुनियकि दारा संस्तुत ११९२..:८ गुणशाली 
अवान्‌ आप्तके दारा देवागमादि विभूतियोसि मे स्तुत्य क्यो नहीं 


मानो ठेसा पुं्ा जनेपर आत्महित मोकमा्ंको चाहनेवाके मुमुकुजनोकि 
सम्यक्‌ ओर मिथ्या उपदेशषकी प्रतिषत्तिके किए आप्तमीमांसाको रबना 
करतेवाले आचाय समन्द्रभद्र कहते है । 


यह आष्तमीर्मासाके भ्रथम दलोककी उत्थानिका है । इस उत्यानिका- 
भे निःश्रेयसश्चास्वके आदिमे मुनियेकि दवारा संस्तुत जो गाप्त कहा गया 
है वह्‌ तस्वार्थसत्रको र्य करके ही कटा गया है । इसीका दूसरा नाम 
भोक्द्ास्तर मी दै । तत्वार्थसुत्रकी व्यास्या सर्वा्थसिद्धिका नाम मोक्ष- 
शास्त्र नहीं है । 
अपनी ८।५८२८४९।(7मे भी पवद्याचन्स्ः कटा है- 
इति (1८1५1८4 भुना. र सिभोकरा । 
प्रषीताप्तपरीष्षेयं ववादर्विनि - तये ॥ 
अर्थात्‌ तच्वा्थंशास्त्रके आदिमे क्रिये गए जिनदेवके स्तवनको लेकर 
यह प्तपरीक्षा विवादको टूर करनेके लिए री गई है । 
इस प्रकार चायं विद्यानन्दके भन्तन्था- २२ समरः जायन 
तस्वार्थसूज्र अपरनाम मोक्षक्षास्णके आदिमे संस्तुतं आप्ठकी मीमांसा 
करने के लिए भ: ८1८ रची थी । जवः वे सूत्रकारके पश्चात्‌ मौर 
बुद्धिक्धर देवनन्दिसे पूवं हए है । 
कुमारिकके पूरवंज शब रस्ववम ने अपने शाबर माध्यम कटा है 
, "चोदना हि मूतं भवन्तं मविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विश -=-भित्थव 
वाकुयनेमयंनवगमाथ, नसम्‌ ।' (क्चा० भा० १।१।२) 
„ अर्थात्‌ वेद मूत, वतंमान, मावी तथा सृक्म, व्यवहित बौर विग्ृष्ट 
पकक शान कराने समथ है । 
आवां सवस्तमद्रने कटा है- 
-, 4; यौः परत्यल्याः कस्यचिदव । 
= ---न ७ उन्वादिरिति सनकः. ~: ॥ 
--गाप्तम "ता ऋार्५। 
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अथात्‌ सदम, गन्तरि ओर दूरवर्ती भणं किसीके अत्यका है, 
५ । वैसे अग्नि । इस प्रकार सवं्ञकी सम्यक स्थिति सिद 
। 


हबरस्वामी जो श्रेय वेदको देते है वही शेय समल्तद्र पुरषं विदोष- 
को देते हं ओौर बही उनका ाप्ल है । रेखा प्रतीत होचाहि कि साबर- 
भष्यकी उक्त पंकितिका उत्तर देनेके किए ही "-नन्तमद्रन -1.५1६1 
र्वी है । शबरस्वामीका समय २५०-४०० ई० माना जाता है ओर यही 
समय समन्त्रका भी दहै। 


आप्तमीमांसामे विभिन्न "कान्तो क। परीक्षके हारा जेन गाप्त- 
प्रतिपादित स्याद्रादन्यायकी प्रतिष्ठा की गई है। यद्चपि स्वामी समन्त 
भद्रन अपने आप्तको निर्दोष गौर युक्तिदास्त्राविरोधिवाक्‌ बतलाया है 
तथा निर्दोष पदसे क्म॑भूमृदमेतृत्व' ओर “ क्तिनास्वाविरोधिवाक्‌' पदसे 
सवंज्ञत्व उन अभीष्ट है ओर दोनोकी सिद्धि भी उन्डोनिकी है। किन्तु 
उनकी सारी शक्ति तो - कितिदास्त्राविरोधिवाक््के समर्थनमे ही र्गी है । 
उनका आप्त इसलिए आप्त नही है कि वह्‌ कर्म॑भूशुद्मेत्ता है या स्व॑श्च 
है। वह तो इसीलिए प्त है कि उसका इष्ट तस्व प्रमाणसे बाधित 
नहीं होता है । अपने आप्तकी इसी विदोषताको दशशति-दकशति तथा 
उसका समर्थन करते-करते वे ११३बीं कारिका तक जा पटुत है, 
जिसका अन्तिम चरण है--इति स्याद्रादसंस्थितिः ।` यह स्याटाद- 
संस्थिति ही उन्हे अभीष्ट है गौर यही आप्तमीर्मासाका मुख्य ही नहीं 
किन्तु एकमात्र प्रतिपाद विषय है । 


आचायं समन्तभद्रकी इस आप्तमीमांसाकी दिन्दीमें करई व्याख्यां 
प्रकाशित्त हो चुकी है । सम्भवतः यह चतुथं व्याख्या है । इसके लेखक 
प्राध्यापक श्री उदयचन्द्र जी जंनदर्शंन, बौद्धदर्चन भौर स्वंदर्शंनके 
आचाय होनेके साथ द्चनच्यास््रमे एम० ए० भी दहै । भौर १४ वरषोपि 
हिन्दू ।नस्ननि्। ८: क संस्कृत महाविद्यार्यमें बौद्धदश्चंनके प्राध्यापक ह । 
उनको "भाप्तभाभाच `, "अष्टसषती' ओर अष्टसहसली' मे चित सभो 
दक्षंनोका तलस्पर्ली ज्ञान है । उन्हेनि आध्मानं स ॐ विरेवार्थोभिं अष्ट- 
शती जर भच्ट०. तका उपयो करके इस व्याख्याको विरोष उपयोगी 
जनानेका प्रयत किया है। प्रारम्मकी तुत्तीय कारिकाकी ग्यास्या्मे 
उन्हनि समी दर्श्नोका सामान्य परिचय करा दिया ह । इदये पाठकोकिि 
खव दर्शनकि मन्तव्योको समने सुगमता होगी । 


{ १६) 


गोच्तमीभसि केष गाप्तकी ही भीमस गदी है, किन्तु भाप्तके 
ध्यायसे समस्त दर्शनो मीमांसा है । सय ही जेनदरनके भान स्याहाद, 
अनेकान्तवाद, सप्तभंनीवाद गौर नयवादको समशषनेको तो कुञ्यी दै। 
इ एक ग्रन्थे गवय। न्स समस्त नारतीय दर्नोका सम्यक्‌ ङ्प हृष्टि 
पथमे गा जाता है । बाक्षा है इस मास्या इसके पठन-पाठनको गौर 
शी अधिक बक मिकेगा तथा विहद्गन इस कतिक मृर्याकन सम्यक 
दीतिते कर सकेमे । 


वाराणसी 1८. भाखरी 
११-१२-७४ अषिष्ठता 
भी स्यादाद महाविचास्य 


न मह्दोतनम्‌ 


आप्तवाक्यमागमभ्रमाणं शाबग्दप्रमाणं वेत्यत्र प्रत्यदोकम्रमाभनादि- 
यानाकमन्त , सर्वेषां दारछनिकानामस्त्वकभत्मं ` । किन्तु आस्व 
वाक्यमाप्तबाक्यसु आप्तं वा बाक्यमाप्तवाक्यमिति विग्हेऽच्ति भतमव 
स्तेषामपि । तजनेर्व राक~कधृतिसाधारण्येन लब्दभ्रमाणस्वरूपं बर्णंयन्तो 
मीमांसकाः सास्यादच आप्तञ्च सद्‌ वाक्यमा "५. क्वजितत कर्मधारयः 
समासम ङ्गी , बन्ति । शुतिमोर्वर .त। मन्यमाना नेयायिकादयः षष्ठी 
प. श्पसमासन।श्रत्य बाप्तस्य वाक्यमाप्तवाक्यमिति रए =यन्न्त । भेन 
दाश्चंनिका 1 स्व॑र `; 7} ६ नणास्तत्र षष्ठीतः' रषमव स्वः  बान्त | 
अत एव ८16८ दप बु" इति सांख्यकारि 
कांलब्याख्यायामुक्तम्‌--"आप्ता प्राप्ता युक्तेति यावत्‌ । भाप्ता चासौ 
शरुति्चेति आप्तश्रतिः । श्रुतिः वाक्यजनितं वाक्या्थज्ञानस्‌ । त्व स्वत 
प्रमाणस्‌ । अपौरुषेयवेदवाक्यजनितत्वेन सकलदोषासक्का+वन - क्येयुंकतं 
भवति । एवं वेदमृकस्मृतीतिहासः दगकाक्य्जनितमपि ज्ञानं प्रमानं 
मवति ।'' ,{- त -०८८८९-८८--"बाप्ता नाम संनादवि, न्तस्या 
गूं मामकम रगपरांय। स्वत" " (सास्यका० ५) अपौरषेयवेदवादिं 
मीमांसकानामपि सम्मत्तोभ्यं पक्षः । 


वेदपौच्वेयत्ववादिन भप्तस्य क्यमिति विगृद्धाना 
ईश्वरादिव्यक्तिपरतयेवाप्तपदाथं विवृष्वन्ति तदुकूभ्‌--“.भाप्तोपदेक 
शन्दः'' इति न्यायसुत्रमाष्ये-“गाप्तः खलु साक्षाक्कृछघर्मा यथाहृष्टस्या- 
थस्य विद्योपयिंषय प्रयुक्त उपदेष्टा । साक 1त्कस्नमयस्याप्तः, सया 
प्रकते इत्याप्त: । `. व्यावम्कच्छाननां समानं कद्णम्‌ । तथा च सवेषां 
व्यवहारा प्रवत्तन्त इति 1“ ( अ० १ गाऽ १ सृऽ ७) 
जाचस्यतिनिन्नाश्व तत्रत्यतात्पयंटाकायामः . :---“दद्खंनाद्‌ ऋषिः 
क द्ताभलक नयः सादाक्ततनरेनय -तिन्मेयमात्रः । आराद्‌ यातः 
इत्यार्यो मध्यखोकः । म्लन्छाः भसिद्ाः । भ्लेन्छा अपिं हि 
द, वनगनास्वताः वाग्याना-~+ तत्नस्वो मा्गवानि ` देषुव्थनशुग्या 
ज्ज प्ता इति । भाष्ये शकिस्यापयिवया प्रयु इत्यनेन बीच राना 
खक । तअयुषतः--उला्ववग्रथलमः, सेनाकरत्वं {न ८. > {^ 
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इत्यनेन अर. पादनकासर करनपाटवा यत नपम्‌ | वोत रागत्वनाः भति- 
पाञ्च एवार्थे इष्यतेऽन्यवा स्वंवावात रय ' सवायुपरभात्‌ रोके हस्यमान 
जाप्तोकितिनिबग्धो व्यवहार एव शुष्येत" इति । 
तत्रेव “स्वभ. कःदयोऽप्यतीन्द्रिया यदपि नास्माकं प्रत्य्षास्तथापि 
कस्यचित्‌ स्वं्ञस्य प्रत्यक्षाः सन्त्येव" इति सामान्यविश्चेषवस्वात्‌, गाधि- 
सत्वत्‌, परार्थत्वात्‌ + व्यनलयजननस्वाप्‌, आनत्वल्नाः) इति 
हेतुभिः संसाध्य जाप्तोपदसत "1 गद्सत्मकंरं - स्य प्रमाणत्वं व्यवस्थापया- 
मासुः न्यायवा पराः | 
आप्तस्वसर्यनातपादनज्रस , ` कलकदेवोऽप्याह अष्टदात्याः षष्ठ- 
परि्छिदे--“जाप्तिः साक्षात्करणादिगुणः' इति । एवंविषाप्त्या सह 
वर्तमान एवाप्त इति तदभिप्रायः । सवंज्ातिरिक्तजनसाधारणमपिं 
यो वजोवसंव ६कः स तत्राप्तस्ततोऽपरोऽनाप्त' इति । 
( अष्टतः १० ६ का० ७८ }) अष्टसहस्रीकारा अपि एतदेवाप्तस्वरूपं 
विस्तर आहुः । इत्थञ्च जेनदाशनिकानामाप्तस्वरूपनिवंचनं नेयायिक 
वदनस्त।। प्रतीयते । भेदस्तु दयदंशे विद्यते यत्‌ नंयायिकाः स्वथाऽऽप्तं 
सवे्नमलौकिकमीकश्वरमभ्युपगच्छन्ति । आहृताश्च लौकिकं पुरषमेव 
कमपि क्षीणकर्मराि सर्वथा वीतराग स्वे न्यन्त इति । 
अस्तु, प्रस्तुतग्रन्थ आप्तमीमांसाभिधः श्रीमदाचर्यसमन्तभद्रप्रणोत 
आष्तस्वरूपानव चन्रं + न जेनदश्ंनस्य मुखसिद्धान्तान स्याहादानेकान्त 
वादसप्तर्भम।वादनन।९> = तीन आञ्जस्येन प्रतिपादयति । तदुपरि 
अकैलंकदेवस्य अष्टशती, तदुपरि च श्रीमद्‌ नन्त ५५.५८ अष्ट- 
सहली च महता समारोहेण तान्‌ ।संदान्ता- समर्थंयत इति जनसम्प्रदाये 
कभ्यत्यानमा सादयति जाप्तमीमांसेति नात्र सदेहः । 
जजत्यः प्रारम्मिकः “देवायमनमोयानचामरादिविभूतयः } मायावि 
ष्यपि ह्यन्ते मातस्त्वमसि नो महानु 1" इति दोको नूनय्‌ । “न हायनैनं 
परितिनं वित्तेन न बन्धुभिः । `: पथस्नकररे धर्म योऽनूचानः स नो 
॥#“ इति मं प्वर्णोकं (अ० २ शलो० १५२४) अस ` {ए स्वी्त 
शुन । वक्रापि "महानु" इति पदेन च्ल एव वभितो यथाऽजस्ये प्रथम 
॥ तत्र “अनृचागः' इति ¶दस्य सा . उ कवीतो इत्यर्थः । अर्थात्‌ 
जनन््दाक (11 - 5. एव भगधदन्न 1२ महन्‌ (जाच्तः) 
इति । नाप्तमानम सषवत. =, रफन््वनवन्रकोकेः भुक्ति 


~ ---च्छाणककाक शुरनाररनपन्ठ = उ नकमन्नत्वनं चै यवेजत्य- 
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वतं सानत्वसायन- रस्वर स्वश्च वीतराग एव महाच्‌ बाप्ठः म; -द 
ग्यनत्वापत- | 

, स्याः सूत्ररूपाया = जनतन) उपरि अष्टस्षतीनाम्नी न्यास्या 
कष्ठ ` उ समीरार्षासिपि नातित्वस -।, अष्टसहली च सुदिकदाऽपि न 
सर्वभम्येति विभाव्य काश्ीदिन्दूविष्वविद्याये - ज्थावचा-अभंविज्ञोन- 
संकायस्य दर्संनविमार चादर नसास्नमा०्६५ .: पण्डितश्चीम ` दयचन्द्रो 
जेन: महता परिश्रमेण दुर्गोषमपि विषयं निजया ५८८ .-, सरख्या च 
केल्या पाठकानां सुबोधं कुर्वन्‌ राष्टमाषायां २५८ ोपपकानाम्ना ग्य्या- 
ग्रन्थं रचितवान्‌ इति महतः सन्तोषस्य विषयः । नृनमनेन कार्येण अस्य 
विदुषः न केवलं जेनदरक्ष॑नस्य प्रत्युत -तरभारतीयदद्चनानानपि ममंशता 

मवति । अस्य विदुष ऽसरात्त ममि दि हृदयेनाभिकामयते- 


कालोहिन्दुविद्वविलारयः ह 
वाराणसी दरनिविभागाभ्यक्षः 
१०-१६-०५ भाच्यावच्चा-जर्भविज्ञानसंकाये 
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हिन्दी-सार 


प्रौढ विद्वान्‌ गौर अनुभवी प्राध्यापक श्री उदयचन्द्र जेनके इस कायंके 
कुछ लिखनेमे मुन्षे आनन्दका अनुभव हो रहा है । वे केवल 
शेनदश्नके ही विद्वान्‌ नही है किन्तु बौददषंन ओर अन्य भारतीय 
दर्शनेके भी विद्वान्‌ ह गौर आचायं समन्तमद्रकी माप्तमीमांसाकी प्रस्तुत 
हिन्दी व्यास्यामें उनकी विद्रता प्रतिविम्बित हई है। लेखकने इस 
व्याख्यामे आचायं अकलंककी अष्टदती ओर आचायं {1४८ क अष्ट- 
सहसरीका ्यापकरूपसे उपयोग किया है । मुक्ते यह्‌ कहनेमे प्रसन्नता 
हो रही है कि उन्होने इस कायंको बहुत ही उत्तमरूपसे सम्पन्न किया है 
ओर इसके लिए वे बधारईके पात्र है । श्री उदयचन्द्र जनने इस मूल्यवान्‌ 
्रन्थको लिखकर उन सबकी कृतन्चता प्राप्त करली है जो भारतीय 
दश्षनमें ओर विश्ेषरूपसे जनदक्षंनमे रुचि रखते है । 
जा ः२ ५।भासाका विषयं आप्तविषयक समस्यार्गोकी समीक्षा करना 
है । इसका उद्देष्य स्याद्रादकी संस्थिति मी है । जनदक्षद बौर बौद- 
दर्धन दोनों ही बेदके प्रामाष्यका तथा सुष्टिकर्ता ईश्वरका निषेष करते 
है, किन्तु दोनो ही बाप्तकी सत्ताको स्वीकार करते है । जेनदरहानके 
अनुसार शाप्तमें सर्वता, १।,६,६.१ गौर {. सोपदारततां ये तीन गुण 
होना आकदवक ह । जो स्वज नहीं है वह सत्य शौर स्वको नहीं जान 
शकता है । मीर्मा्तिक पुरषकी सदं्जताकय निचेष करके वेदकी संवसतः 
अतिपादन करते है । उन्हं भव है किं यदि पुखवकमी सर्वंताको भान 
निवा कदातो देद मर्वे 
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सर्वता शन्दद्ये प्रयोम दो अर्थि किया जा सकता है-{र) प्रत्येक 
वस्तुके सार { मृरु तत्व ) को जान लेना स्वंञञता है । जेते रहा भरत्येक 
बस्तुका सार है" एसा जान लेना व्येक कस्तुका जान शेना है बौर यही 
सर्वता है ¦ (२) प्रस्येक वस्तुक विषयमे विस्तृत ज्ञान श्राच्त करना 
सर्वता हि । मीमांसक दूसरे भरकारकी स्वंजञताका निवे करते है। 
उनके अनुसार पुरुष अपनी सीमित शाकिसेके कारण सर्वज्ञ कहीं हो 
सकता है । यहां यह्‌ {५ समाय है कि दकु व्यक्तियेकि दिववे 
स्व॑क्ञताका निषेव किया जा सकता है, किन्तु सबकेबिषयमे सवलता 
निषेध नहीं किया जा सकता । कोक सवके विषयमे सवंज्ताका निषेध 
सर्व॑ ही कर सकता है । 

स्याद्रादके विषयमे भी कुछ कहना आकद्यक है । क्योकि स्था स्का 
संस्थिति आप्तमीमांसाका उद्देश्य है । सांख्ययोग, त्याय-वेरोषिक, पुवं” 
मीमांसा, वेदान्त ओर हीनयान ये यथार्थवादी द्धन है । जेनदर्छन भी 
पपत दक्षन है । यथार्थंवादकी दो विशेषताएं है--(१) यह अमु- 
भववादी होता है भौर (२, यह्‌ किसी वस्तुको अस्त्य या मिथ्या नहीं 
भानता है । अनदक्तंन भी इन विरेषतार्ओको मानता है । इसके अति- 
रिकित जनदश्षंनकी विरोषता यह्‌ भी है कि वह्‌ अन्य दर्छंनोको एकान्त 
वादौ मानता है ओर मेरे विजारते एेसा भानना यथा्थवार्दियकि किए 
उचितं उत्तर है । क्योकि यदि सब अनुमवोको स्वीकारकरनाहि तो 
स्याद्वादको मानना अनिवायं है । गौर यह्‌ सुप्रसिद्धि कि जंग. ५५१ 
स्था. 1दाववयक स्याय (ास्तका पुरणं विकास किया है । स्यादादको 
स्वीकार किये बिना यथा्थवादको स्वीकार नहीं किया आसक्ता है। 
वनदद्नमें स्याद्रादके अनुसारं अन्य समस्त दृष्टियोका समन्वय उपरम्य 
होता है । 
वाराणसी ( ०} रमाकान्त जिषारी 
१५-१--७५ भरोकेसर एवं अध्यक्ञ, दखनावमर 

काकी हिष्वु विद्ववि्ाख्य 








किसी दर्षनके प्रस्थान को साङ्गना समक्नेके स्यि सवप्रषम 
उचकौ स्तिरः रऊम्वन्य। अबधारणाको समन्षना जावस्यक होता है। 
अस्तित्वसे अभिप्राय जीवनके अस्तित्वसे है । जीवनकी व्यास्याके शिवि 
अगतकी भी व्याख्या कंरनी पड़ती है । इसलिये जीवन गौर उससे 
सम्बद जगत की व्याख्यासे प्रे अस्तित्वकी ब्याश्या हो जाली ह । यदि 
जीवन -जस्तित्व-हष्टि लाश्वदवादी या स्थिरना 1 है तो अवध्य ही जीवन 
नौर अमत्‌कं उपादान कारथोमें साद्वत एवं स्थिर तत्व स्वीकार करने 
पषवे । यदि जीवन-दुष्टि अनित्यवादी एवं परिवतंनकील है, तो उसके 
कारम भी अर्वह्य हो अनित्य, क्षणिकं एव मतिक्षील होमे । भारतीय 
दशनोमिं वस्तुकी ्यास्याके हारा साक्षात्‌ या परम्परया जीवनी ही 
ब्याश्या की जाती है । भारतीय दकशंनेमिं बस्तु या पत्ताके सम्बन्धमे कुष्ठ 
सिन्त सामान्यवस्तुवादी हैं ओर कृष्ठ विशेषयादी । सामान्यवादी सत्ता 
को अनुगत या साधारण रूपमे देखता दै, भौर विरोषवादी बस्तुबोकी 
सतौ को उसकी असाध रन :1 या ठेकान्तिक विज्ञेषतामें पटबानता है । 
साभान्यवादो दलंनोका परिणमन अन्ततोगत्वा म .1खामान्य (अखण्डता) 
भे होता है, गौर विक्ेषवाद कालिक तथा दंलिके सुकष्मताके साथ-साय 
अन्ततोगत्वा अनस्तित्ववादरमे प्यंवसित होता है। मोटे तौरषे कटा 
अवि तो :'",= ~ सांश्य, ज्याय ओर मीमांसासे चलकर वेदान्तके 
मं ,सानान्य-सत्तामें विकसित हुमा बौर विषम ` वेेषिक, वेभाषिक 
जर सौत्रान्तिकके मागंसे आचार्यं नामार्जुनके जनास्तात्वना- मे पर्यवसित 
हश । 
 उपनुंक्त दोनो भरमृख दानिक याज्रायोका परम्म हुमा था, बाद्य- 
तके असितित्वफो परमायंतः सत्य मानकर, किन्तु (५० हा 
कदे मिष्यात्व भा अलीकत्वमे । इत स्थितिमें प्रन यह्‌ उल्ता है कि 
जत्के पिभ्पात्व वा अलीकत्वको स्वोकार करेपर कया जीवनक पुरी 
एवा उमस्न हो जाती है ? इसका दानिक उत्तर शह बोर नः 
णी हौ उकता ह 1 यदि यह यानकर चे कि यवकत्की पारमिक 
दि विला जीवनि व्याख्या नहीं हो सकती तो इ सविचिरमे केवल 
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~ -्गच्य आर केवत प वसयनः ^= पात उल्का चनुषित छतर गही 
शह भाता । इसके सम्यक्‌ समरन. = किए अन्य 
दुष्टिसे हटकर अरे. ::: {८ क शरन पडेगी ' 
नकान्तनाद स्वीकार करलेके साथ ही गस्तित्वका एक देता स्वर्यं 
सामने गता है. जो सामान्यवाद ओर { सेणना दस अत्यन्त भिन्न ह । 
उस -, {५ :. स्वको समक्षानेके लिए ओन जाजा्थनि नयी परिमा 
तथा सब्दावलि्योका आविष्कार किया । स्याद्वाद ओौर उसका सच्तभङ्गी- 
नय उसी अस्तित्वकी व्याख्या करनेमें सचेष्ट है । किन्तु इम सारी उव 
पतियसि अस््तित्वकी वास्तविकताका सम्यक आकलन दहो जय तथा 
तल्व-निदवयके लिये अन्तिम प्रमाणके सूयमे उसे स्वीकार कर लिया 
जाय, इस पर अनेकान्तवाद गाचा्योको भी पुरा भरोसान्हीथा। श्व 
तथ्य को वे समह्ते ये कि तच्वावगाहन एक गाध्यास्मिक प्रतिभाका शेन 
है, जिसके साकषात्कारमे शाब्दिक एवं ताकिक उपयपति्यां एक सीमाके 
बाद चरितार्थं नहीं होतीं । इसके लिप्‌ उन्हेनि 'सर्वजञता' को प्रमाभके 
श्पमे स्वीकार किया । प्रमाणभूत सवंशञतसि उनका अभिप्राय ईश्वर या 
वेदोकी स्चज्ञताते नहीं था, अपितु आवरण-पर ;गताके आ्ार प्र्‌ 
मानव-सर्वज्ञतासे रहा है, जिसे प्राप्त कर वधंमान “महावीर' हए षे । 
इस प्रकारकी सर्व्ञतासे प्रमाणित अनेकान्त तस्वको | भान्यक 
समक्ष प्रस्तुत करनेके लिए शास्त्रम सप्तमङ्गीनयका -कदोलं 
दिखाया गया है । अनेकानेक हृष्टि-बन्धोमे उलक्षी हुई जनताको भने- 
कान्तके मध्यात्मतस्वको समक्षानेके प्रसंगमें भबायोनि उसे भेदाभेदात्मक 
0 (4; ५९५", आवामावाटमक, उत्पाद-व्यय-घ्रौग्यात्मक मौर द्रव्य 
पत्या. . आदि कषब्दोये अभिहित किया ओर उसे युक्तिसंगत करनेके 
किए चाकिक उपयस्ति्योका मरपुर उपयोग किया । इन सब्दोकि प्रयोगके 
विना जेन-द्ंनके प्रस्थानको समक्षना एक गोर कठिन था तो दरी भोर 
उन्हीं शब्देकि प्रयोग करनेसे यह चरम मी होने कमा कि स्याद्वाद परस्पर 
विरोधी द्वकि एकत्रीकरणका ताक्िक प्रयासमात्र है । इन्हीं बिरोधी परि- 
स्थितिवोके बीच स्याद्वाद पर संभावनावादी, कदाचिद्वादी गौर गपेलाः 
वादी होनेका बाक्ञेप खड़ा करिया जाता है। इत भ्रमसे गनकान्तयं दका पुष्‌ 
दानिक अस्थानके स्ये अस्तित्वकी भौर जनन ` च्टिक। ओ =< ---जम 
ननः र्न दै, उसमे कमी याना संभव है । वास्तवे भनक५- ` वादं एकान्त 


वादी ` ~न न्वा चके हाया गनः लस जनक ८2 ऋष्य स्त्नक 


-न्कर्ष्कद्च्छ 
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कारिविकताको स्विति करनेकी एक सदम दार्थनिक भक्रिया है 3 माका 
खमन्तमका नाप्तभ वन ८ ज्य जनकान्त की उख विते - भनगकमे 
स्पष्टे करनेके किए अपने प्रतिपा भननन्त नू भः. अनिवायं 
छम्बन्ध स्वं्ञतासे जोढता है । इती प्रस्थाम-मूमिते अल्कर सनः मरण 
एक जोर भनेकान्तके अन्तरम ना -11८.:: , उष्कर्थको प्रकट किया है गौर 
दरी ओर अस्तित्वकी यास्तविक अवधारणामें अन्व दक्ंनोकी अशमसा- 
को प्रकट किया है। नायं ८८. मक इस मृढामिप्रयको समक्षना 
> कठिन होता यदि ज : जरू" जौर बिच्ानन्द स्वामी जैसे जने- 
दर्शनेकि पारहक्वा आचा्येनि अपने प्रौढ़ म्न्य अष्टरती ओर 
नच्टस . ज दवारा उसका पुङ्खानुषुङ्खं आरोचन न किया होता । आयं 
४नच्ञा: ~: ने अष्टसहल्लीमे आठ्वी-नवमीं सताग्दी तकके समस्त प्रमुख 
भारतीय दार्शंनिकोकि वादोका अत्यन्त प्रामाणिक उत्थापन किया है गौर 
पनी दुष्टिसे उनकी प्रद्‌ आलोचना की है। इस प्रकार यह ग्रन्थ 
प्रामाणिक सूचनाकी दष्टिसे दरछंनोका आकर-प्रन्थ है । 
नापष्तम ६1६1, अष्टशती गौर अष्टसहसीका सम्यक्‌ आोडन कर 
शी उदयलन्द्र जनने संोपमे हिम्दी माध्यमसे आजयं समन्तभद्र, अकलंक 
नौर विच्चानन्दके दर्षन-वेनवका जो उरः तकरण किया है, वहु उनके 
द्ष॑नसम्बन्धी गम्मोर ्ञानका महस्वपूणं निदर्शन है । दाशंनिक जटिरूता- 
को संश्ेप ओर सुबोध बनाकर वास्तवे उन्होनि इस विषयमे भ्रवेशके 
कए राजमागं खोक दिया है । 


बारानसी उणन्यशवय खमष्याण्यश् 
०-१-७५ प्रोफेवर एवं अभ्यक, काक्िनिनरः 


संस्कृत विस्वविक्ासय 


ब्रस्तावना-विषय-ज म्‌ जक 


भ्रन्थनाम 
आप्वमीर्मासाको संस्कृत व्याख्यां 
अष्टद्ती 


अष्टसदह्खी 
आच्तमीममांसावुत्ति 
आप्तमीमांसाकी हिन्दी व्याख्या 
तस्वदीपिका नामक प्रस्तुत व्याख्या 
आाप्तमीमासाका मुलाधार 

अप्प्तनन्नः शके रजयिता आाचायं समन्तत 
समन्तभद्रका व्यक्तित्व 
समन्तभद्रका समय 
र मन्तमश्रक। कृतियाँ 
जेनद्शंनके इतिहासमें आचायं समन्तभद्रका स्थान 
समन्तभद्रके समयमे दानिक विचारधारा 
आचायं समन्तभद्रकी दादनिक उपलब्धियाँ 
स्वेञ्नसिद्धि 
जीवसिद्धि 
वस्तुमे उल्यादादि चयकी सिद्धि 
स्याद्वाद ओर सप्तभंगीकी सुनिर्दिचत व्यवस्था 
अनेकान्तमें अनेकान्तकी योजना 
स्वेदिय तीर्थं 

अष्टक्षतोके रचयिता नायं मकल 

अकलद्खु देवका व्यक्तित्व 
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९७ 


ब्रर्तादना 

ब्रम्ध-भार 

भवाय समन्तमहने अपनी इत तिका नाम (नाच्न ;.;.- › 
बकाया है" । दसीको अष्टशचती-भाष्यकार नकर . ~ 'दर्वंह-विदेव- 
परीक्षा" कहा है" । अष्टसहलीके रवयिता गणाय {ज्ःन^द- भी इक 
(आप्तभाभासं ' यहु नाम स्वीकार किया है, । 

इसका दूखरा नाम देवागम भी है । प्रचीन प्रन्धकारोते श्रावः इषौ 
नामपे इसका उल्लेख किया है । अकलकदेवने अष्टदाती-भाष्यके आरभे 
ददा यही माम दिया है" आचाय व्यानः न भी नच्टस सीमे 
इतका देवागम नाम स्वीकार किया है' | 

इतीप्रकार वादिराज^, -1तस्तमल्ल, दुभवन्द्रः आदि न्यक व 
भी ` मन्तभश्क। इस महस्वपुर्णं कृतिका इसी नामसे उषे किवी है| 
यथार्थे जेते भवतामर, कल्थानभर =. र, एकीभाव आदि स्तोत्र बाच 
पदति प्रारम्भ होनेके कारण उन नामेति प्रसिद्ध है, वैते ही दिवायम' 
इस पसे प्रारम्भ होनेके कारणं यह्‌ कति देवामम नामते चिद ह । 
नाचायं ८८८५ जन्य कृतियां भी दो भामेति प्रसिद्ध ह। जैवे 

युष्थगुलासन ( वीरजिनस्तोत्र ), स्वयम्मूस्तोज्र ( घमन्तमात्तोभ ), 

१. `"बनास्तमा्मतिा बिह्धिता हितनिच्छ्तवा- । भाप्ठमी ° कार ११४ 


२, विः त वनव्तमा्माचा उर्वजञनिषेवपरीक्षा । गष्टश्य० अष्ट पु* २९६४ 
१, शाराव र रविः. पिनो राण्ठनोमो सितं कतिरलंक्वियते मयास्य । 
अष्टत्च° १० १ 


 भकत्सनन्तनगरस्वानिमिदवानमास्वष्ठनामाछायां प्रकाशनात्‌ । 
नष्ठषखक पुर २६२ 


४, ल्वा विर्रियते स्तवो भगवतां दवान नस्ठ, ततः । अष्टौ प्ीरमिमिके प ३ 


५. इति देवानमाव्ये स्वौरतपरि्छेवे शासं । भेष्टकछ्च० १० २९४ 
६. --ननवयारठं शर्व कष्य गौ (यस्ननः र । 

देवानेव स्वो येनापि अदववते ॥ पकीदरित 
%@, => --- नतत शत्या स ददनशन्यः । निनान््ीरण 


&, कवन्धेणमी कारवो भातु चारनुषषेः । 


२६ नाप; ` रन्त्वदोविका 


९, शना (निनखतकः) गौर रत्नकरण्डश्रावकाचार (खमोचोननम : स्न) 
न: मानसा दक 1 रन्छेदेमिं विन है गौर ये परिष्छेद विषय- 
विभाजन की दुष्टिसे बनाये भवे ह । - ऊरूकदवन मी इन परिण्छर्योका 
छमर्थन किया ह, । यह इति पच्तात्यक है गौर दानिक चेलोमे 
रथी मयी है । उस समय दानिक रचना प्रायः प्चात्मक गौर दष्टदेव 
की -; तस्मे रबी जाती जीं । नामार्जनु, वसुबन्धु आदि द सनिकका 
रना भका त्की उपरग्ब होती ह । गतः भावार्थं समन्तमद्ने 
स्मन स्तात, ` करथयुसः सन बौर मप्तमीमांसा ये तीन स्तोत्र पालक 
एवं दानिक रैलीमे बनये ह । 

न~ एनालत्को ब्वाद्या 


वतमाने - 1: ८, भासा पर संस्कृतम तीन ग्याख्याए्‌ उपलम्ध दै-- 
१ अष्टकती (जाप्तमीर्मासाभाष्य) २ अष्टसहस्ली (बाप्तभामासार्का 
दवायमार _1र) गौर ३ बाप्तमीमांसावु्ति (देवागमवृत्ति) 
भष्यल्षती--इसके रचयिता आचाय गकलक है ¦ यह्‌ अत्यन्त 
विलष्ट भौर गुद रचना है । प्रत्येक परि्छेद , भन्तमे समाम्ति. न्मिका- 
वाक्ये माप्त्मीमांसाभाध्यके नामे उल्लेख हना हैः । 
आचायं विच्चानन्दने अष्टसहल्नीके तृतीय ५९-.> प्रारम्भमे अ्रन्थकी 
प्रसंसामे जो पच्च दिया है, उसमे उन्होने इसका नाम ॒भष्टक्षती निष्ट 
किया हैः । संभवतः जाठ सौ दलोक प्रमाण रबना होनेसे इते उन्होने 
भष्टकषती कहा है । इसका प्रत्येकं स्थल अत्यन्त विरष्ट गौर गढ़ है । 
इतके तात्यर्यको मष्ट. रीके हारा ही जाना जासकता है। 


२. न्स .जःः--यह्‌ आचार्यं ववचान- -की महस्वपुणं रचना है । 


१. हवोषवत परिच्छेदे साल्वं । भष्रश्र अष्टरसन पु २९४ 

२. ---्ठनानाताबाष्ये प्रथमः परिषदः | 

३. भष्टंशती प्रवितार्वा पाष्टसहली हृतापि शंकं वात्‌ । 
वलछयकक ` यवनः अपन्न्वाना्यताचव- -- ॥ 

४. उवते पके इसका अदान इन्‌ १९११ केत मावारंवणी भवीके पुणो 
हारा नजचतान ` ग्रे वन्यते हवो चा । प्रसन्यताकी बात है कि वृष्य 
जावि १०५ जागती नाताणी हृत हिन्दी जनुवादके सथ जव दरक 
अककण शी चैल निलोकः सोद शस्यान शत्या करं भनविषशि च्छट, 

, शौर शके अदन यावदा विनोजन अह्व १९७४ ये हो शुका है १ 


3 | क 


इतवन गान्तनामातालक्ष ; नत््तमान्न ~, चन: :र भौर 
दवाननारु -त्त इन नामेति भी उल्लेख किया गयो है । अस्येक परिषदः, 
के अन्तम जो ` रमक वानव आति ह उने इसका नाम नाप्वनीमसा- 
शूहृति दिया हैः । द्वितीय परिण्छेदके प्रारम्नमें न्पास्य .: रन जो प 
शिया है उसमे इसका नाम "नष्ट. सा' कटा हैः । संभवतः बाट हार 
होक प्रमान रखना होनेसे इसका नाम नष्टः. ज्य हना है । नाप्त 
परीक्षामें इसे -:-1 1/0. मौर -जागमार्कयर् जी कहा हैव । वह्‌ 
व्याख्या अत्यस्त विस्तृत ओर प्रमेयबहुल है। इसमे अष्टशतीको 
भात्मसात्‌ कर लिया गया है । मुद्रित अष्टसहल्ली में यदि कोई मेद पुजक 
जिह्व न रखा जाय तो पृथकते अष्टसतीको पहिवान होना कठिन है) 
नष्ट - सारे विना अष्टशतीका गृढ रहस्य समक्षे नहीं गासकता है । 
इन ब्याख्यागेकि गतिरिक अष्टसहश्नीपर शु समन्तमद्र ( विकमकी 
१३बी शताब्दी ) ने “अष्टसहसशीविषमपदतात्वयंटिष्पण', गौर श्वेताम्बर 
बिहान १<।८६८८ ( श्वी क्षताब्दी ) ने "भ्ठ. लोतात्पगाननरन' 
नामक टीकाएं लिली ह, जो अष्टसहसरीके गृढु पदो, वाक्यो जौर स्वे 
का स्यष्टीकरण करती है | 

३. नाप्तसगतत (तत~ यह्‌ नाप्तमीमसिाकी स्प परिमानकी 
व्याख्या है । यह्‌ न तो अष्टशतीके समान गृढु है भौर नं नष्टंठ खीके 
समान विशाल गौर गम्भीर है । इसके रचयिता आयं वसुमगन्दि हं । 
इन्होनि वृत्तिके अन्तमे स्वय लिलाहिकि मेने अपने उपकारकेकिपि ही 
इस देवागमका संधत्त विवरण लिला है" | 


आाचायं विल्ानन्दने अष्टसहलीके अन्तम अकलंकदेवके समाप्ति 
. इत्याप्तमो नाकारः 7 ब्रवमः प्रि्छदः॥ 
ए. भन्ठन्धान्ट्त को भूतैः किमन्यैः स स्छंक्पाशः । 
विन्ञाकते यैव स्वसमयपरलमवखदुभावः ॥ आष्ट षु» १९७ 
३. आप्तयरैका १० २३१, २६२ 
४. सनातन जैन श्न्वमाला काकीते सम्‌ १९१४ अकरकवैवकी भष्टहतीके 
खो आचार्ये अचुनन्दिकी वुतिका अकाकरन हना जा । 
५. न्नतस्वानि ` नन्ठनदचार्वस्य 11: -:; हतेः शंोवभुतं विवरण इतं 
भ्‌ तविस्मरणकीकेन वदुगन्दिना यङमतिना भारणानने : ¬ ॥ 


नत््तनान० = त धुर ६४ 


[) 


। ज + (1. . = स्वप 


अवसे पुं किकिदिदं भक्त +... ~>" शब्योकि साक जर्ज- = 
कितौ ग्वास्याकारका "जयति वनति" जादि चतराण्ति अंबर षद विथ है। 
उवे प्रतीत होता है कि मकर्लकते पुवं जी गाप्तमीमांङापर किसी 
जया्ंकी व्यास्वा रही है । उवु स. ८7; न अवने रिणनमे वादन 
हारा नतस्तनःग = क उपलालनम्‌ करमनेका उल्लेख किया ह° । इवते प्रतीच 
हेता हैकि नादोनज न नः 1८ तरर कोर ग्याद्या लिली भी, 
किन्तु बह बत॑मागर्े अनुपलम्ब है । 

अथायं विद्यानन्दे अष्टसहस्तीके अन्तर्ये एक द्लोकं लिला हि 
जिसे अपनी नन्ट ज. लाक) - ना रसनकी उक्ियेसि वर्धमान बतलाया 
ह । श्वा तास्यरयं यही है कि कुमारेन नामक अजायतरे ज ८.८८. 
षर शह किला ना, गौर विच्ानम्दने उसे लान उठाया भा। ख्थी 
कलोकने भण्टतं रक) कष्ट. स भी कहा है। इससे जरात होता है 
कि नच्ट दोक र्नाम हजारो कष्टोको सहन करना पडाभा। 
इतक अध्वयत भी कण्टकारी है । भ्वति कोई जिज्ञासु हेणारों कृष्ट 
उलकर ही अष्टं. लाकं अध्ययन कर सकता है । 


आ र नत्तत्का हिन्वी ग्यार्यापं 

इसके पहले आप्तमीमांसाकी सीन हिन्दी व्याख्याए लिखी गयी है- 

१. छिष्यौ वनिका विक्रमकी उन्नीसवीं सताब्दीके प्रसिद्ध विहन्‌ 
अयपुर निवासी १० जयचन्र जी छावड़ाने विक्रम इम्बत्‌ १८८६ मे 

` -तमानसाकी हिन्दी वयनिका लिली ची । इसका प्रकाशान्‌ ५० ववं पुवं 
ननन्तक)। , ब्रन्यमाला बम्बईते हणा था । इसकी माषा इडारी { राज- 
स्थानौ हिस्दी ) है । बौर अब यह्‌ प्रायः अप्राप्य है। 

२. शिष्यौ भाष्य--विक्रमकी वीसवीं शसताब्दीके असिद्ध साहित्य 
सेवी तवा समस्तम्ह-मारतीके मर्मज्ञ पं० ˆ मरकतः जी भुर्तारने 
देवायम जर नाम - ५. भाक हिन्दी भाष्य ( -स्णयुभाना हिन्दी 
अनुवाद ) लिला है । इसका प्रकायन बीरसेवामन्दिरदस्टते खनु 
१९६७ यै हना है। 

ह. हिष्डी विरेयन-- भी प० भूुलकन्र जी सस्ीने ज =. ¦ - 


वष्ट > दिष्य १०६ 














प्रस्तावना कद्‌ 


का हिष्दी विकेदन किला है । इसका प्रकाशन शी स ^२ विर्न 
संस्थान हारा सनु १९७० मे हणा है| 
= , “ स्व्कव' नानक शरस्तुत श्वार्या 

जः: ८1. तकी सर्वदीपिका भागक प्रस्तुत हिन्दी व्याख्याते नाप्त 
भीगीसा, अष्टदती नौर भष्टसहलीमे समाविष्ट तस्यो ( । र चनव 
विषयो ) का : चाररूपंस प्रतिपादन कवा गया है) बहष्यास्यानतो 
८५ “1.4 अनुवाद है गौर न नच्टस -साकां | किन्तु इत ग्वास्वामें 
इस बारका पूर्णं ध्यान एला गया हि कि अष्टलती गौर नष्ट. गमं 
प्रतिषादिति कोई जी मुख्य तस्व ( विषय ) टे न पाये । णो ब्धवित 
संस्कृत नहीं जानते है तथा जिनका दलन (रम प्रवेलनहींहै,देभी 
इत ग्वास्याको पकर भष्टसती ओर नष्ट दीक हार्विको सरक्त 
पूर्वक समस सकते है| 


(तावर ज्जवानां च परस्यरविरोघतः' इस कारिक भु, कपिल 
जादि ती ङ्कुरोके समयो ( मागमो )मे पारस्परिक विरोधकी बात कही 
गदी ह । बतः उक्त विरोधकः स्पष्टरूपते प्रहिपादन करणेके लिप्‌ इ 
२ रक१ 1 ब्यास्यामें न्याय, वेरोषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त, 
बौद, चार्वाक, तस्वोपप्लववादी गौर वेनयिकके विटान्तोका शंसित 
विवेचन कर दिया गया है । रेसा करेसे आचाय एयजान--;: निम्न 
लिखित उविति-- 


यातन्पाप्ट ७. की श्रुतेः किमन्ये: सहलसंश्यानैः । 

विज्ञायते ययव स्वसमवपरसभथसत - ¡बः | 
चरितां हो जाती है । भर्वात जिज्ञासुजोको उक्त कारिकाकी ब्याख्यानें 
तपा  म्याय जदि दर्नेकि मूर 1. । "तकरा बोध रण्तति हो 
सकता है । अतः कारिका संख्या ३ की व्यास्याको पढ़कर स्वसमय 
( जनक... }) ओर परसमय (म्याय नादि दक्चन )का शंप 
किन्तु स्यष्ट बोष प्राप्त किया जा सकता है । वैसे तो नास्तमानासाक 
प्रत्येक कारिकार्मे स्वसमय भौर परसमयका प्रतिपादन करके स्याद्वाद 
न्याकके अनुसार स्वसनय ` स्वायना कौ नयौ है । इत दुष्टे परत्यक 
क सकवक ब्योरा दारा उमे अतिपर. किसी विशिष्ट श्वदमयका 
स्पष्ट न आच्ठ किक चा छकता है । अतः ज्वरकरः --. प्न. ~ 
के छिद्‌ नच्ट- क) तरह ततनद. ."का अष्यवस जौ सभप्रव 


54 ॐ „ , + - . ... 
क्चष्ठभत्णर्रन त क इकक्‌ 


३® 
हेषा । क्योकि यह ग्याख्या अष्ट्चती गौर अच्ट :: र आागोकये 
किशनी भवौ है। 
ज, ~ -ग्मन्याक शखानार 

यपि भावाय समन्तमद्रने एसा कोई स्केत बही दिवा है कि 
न -उमोभासाका रकनाका माधार “भोक्षमनिस्य नेतारम्‌' इत्यादि भंगक 
श्लोक दै, किन्तु मायाय विद्या - र अनेक उल्लेखंसि यह सिद शेता 
है कि भाषाय :न्सगत्रन उसी आष्ठकी मीमांसा की है, जिसकी उक 
भमर द्लोकमें बन्दना की गयी है । अकर्लंकटेवने भी इस विषयमे 
नही लिलाहै। हो सकताहि कि माचा्यं ।वद्चन--क) वैसा 
किए कों आधार प्राप्त रहा हो अथवा उनका स्वयंका कोई अनुमान 
हो| फिर भी माथायं { :८८» निम्नलिखित उल्लेख ध्यान देने 
योग्य है। 

१. “सार (कता ररजिततस। तमोचराप्तमोमासत तिः" 

बष्टस० पण १ 

२. “शास्वारंमेऽभिष्टुतस्याप्तस्य -..“..“ ` भगवदहंतुसवंस्येवान्ययो- 
गनब्यवण्छेदेन ब्यवस्थापनपरा परीक्षेयं विहिता ।” अष्टस० पृ० २९४ 

३. “धीमसतस्वाथं शास्त्राद्भुतसलिलनिषेरिषद्धरत्नोद्‌मवस्य,प्रोल्याना- 
रंभकाले :;--नस्ममदे शास्वकारः कतं यत्‌ । स्तोत्रं -{-1*५।५ प्रवितत- 


--बाप्ठपरीक्षा कार १२३ १० २६२ 
४. “इति संश्ेपतः लास्त्रादौ ` ८९।.-- गोत्रस्य 
यमान्स्य -".“"“ ““प्रपञ्चतस्तदन्वयस्याक्षेपसमाधानलक्षणस्य श्रीमत्स- 
मन्तभव्रस्वाभिमिदेवागमास्याप्तमीमांसायां प्रकाशनात्‌ 1” 
--आप्तपरीक्षा का० १२० १० २६१ 
मोक्षमा्स्य नेतार" इत्यादि मंगर श्लोक तरणाय : नक म॑गल- 
अरण है या नहीं इस विषयमे विह्ावेमिं मतभेद है । कुछ विद्धान्‌ शये 
तत्वाय : नकन मंगलाचरण मानते है, तो दूसरे विद्वाद्‌ क्ते है कि बह 
अनावया क मंयलावरण है । किन्तु दा० ` सवासखसजा 
नेक प्रमाणे गाधारसे यह सिद्धकरदिया दैः कि उक्त मंम दशोक 
१, (क्वार्वतुचका भवावरण' शीव दो दद्ध, अनेदन्त वव ५ विन ६; 
@, १०; १६३ 


ब्रह्ताकनां । \: 


छर : चं ननू, प है! मै भी इ तते सहमत ह । निन्न 
उच्केखते जी उचत भतका समर्थन होता ह~. < तण्छयत्वनात 
करनमत ज भवन रवात्‌ | दोन जीग्मन्प्रन् दीन वृज्य 

गह्‌ उल्छेखं गोमहसार जवकाण्डकी मन्दप्रवोधिनी रौकाके रविता 
र~ प्तयक्रगत जाचायं अमयकन्तर ( १२ वी-१३ वीं शतानी ) का है। 

उक्त उल्लेलेसि स्पष्ट है कि त; ( तस्वा्थसुभ्र) के 
आरम्भमे जिन “भोक्षमारमस्य नेतारम्‌' जदि तीन भसाभारण विशेषनपति 
भचप्तकी क्दला स (८; रन की है उसी आस्तकी मीमांसा स्वामी समन्त 
भावे नान्तनानाता~ की है | 


वमन्तषााका व्यक्तित्व 


युग प्रधान आचाय समन्तभद्र स्याद्रादविच्चाके संजीवक तथा प्रथि- 
५१५००} क रहे है । उन्होने अपने समयके समस्त दशंनक्लास्त्रोका गंभीर 
अध्ययन करके उनका तलस्पर्ली जान प्राप्त किया या। यही कारन हैकि 
बे समस्त द्नों अथवा बादोका युक्ति पूर्वक परीक्षण करके स्याहाद- 
न्यायके अनुसार उन वादोका समन्वय करते हुए वस्तुके यथार्णं स्वङ्पको 
बतलानेमें समर्थं हुए ये । इसीकिए्‌ माचायं विद्यानन्दे यूर ` वजोख्न- 
टीकाके बन्तमे- 
“श्रीमदीरजनेक्वं २५२, स्तोत्रं परीक्षे्षनेः। 
साकषात्स्वानसमन्तमद्रर दभिस्तस्वं समीक्यारिवलम्‌'' ॥ 
इस वाक्यके इरा उन्हं परीदोक्षण अर्थात्‌ परीक्षाङ्यी तेत्रते वको 
देखनेवाला कटा है । यथार्थे समन्तभद्र बहुत बदे युक्तिवादी भौर 
परीक्षाप्रधान जायं वे । उन्हनि भगवान्‌ महावीरकी युकतिपू्वक 
परीक्षा करनेके बाद ही उन्हें 'अग्ति' के सपमे स्वीकार किमाह) वे 
वृखरोको भी परीशाप्रणान होनेका उपदेश देते थे । उनका कट्ना षा 
किकिती मौ तस्व या ,< तको परीक्ञा किये बिन स्वीकार नहीं 
करना चाहिए । गौर समं धुकितियसि उसकी षरा करके बाद ही 
खे स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए । 
गपि बचाव ८८: अनेक उत्तम त्म मुन विच्मान वै किन्तु 
तम गुणों वादित्व, भमकत्व, वाग्मित्वं गौर कवित्द वे चार गुन तो 


कते परम प्रको पात ये । उस शमय वितते वादी { ऋय कको 
रोको मामे शर्व ) वे, वाच्णी ( अवते तजन ठ ह 
वशे $ सोवा) वे बौर इमि (डाग्य वा शाहित्वकी रकता इते शे) 
थ्‌, बालाय एमन्तजद्र उत शवं धिर पर शुढामानिकं धमान शवर 
के । इसीकिषए्‌ 1जननदनाच नने नाद . तनमे कहा है-- 
कवीनां मकानां अ कादीनां काग्मिनामपि । 
यच्च: चामन्तभप्रीयं मूध्नि मनोते ॥ 
छमन्तभद्र सदे दे बादी वे । उनके वादका केर संकुचित कही 
भा । उन्हनि प्रायः सम्पुर्ण भारतववंका भमन किया था बौर सर्वत्र ही 
बादरमे विजय य = थी । बे कभी इस बातकी प्रतीक्षामें नहीं 
थे कि कोई इसरा ऊह वादके किए निर्म्रन दे । इसके विपरीत उन्हे 
कहीं किसी महावादी अथवा वादशाखाका पता बलता थातो वे 


आमतरित करते वे । वहां स्याद्रादन्यायकी तुलामें दुक हए उनके युक्विपुणं 
भाषणको सुनकर श्रोता मुग्ध हो जति बे गौर किसीको भी उनका कु 
भौ निरोध करते नहीं बनता था । इस प्रकार जावायं समन्तभद्र भारतके 
पूवं, पदिषम, दिण गौर उत्तरके प्रायः सभी प्रमुख स्थानोमिं एक 
अप्रतिदन्दी वहे समान निभंयताके साथ वादके किए धमे वे। एक 
बार वे धुमते हुए करहाटक नगरे पुषे वे गौर उन्हेनि वहकि राजाके 
समक्त अपना ज। - ववक्‌ जो परिचय दिया था वहु क्वनक्स्णार. 
किलाकेख तं० ५४ में निम्न प्रकारे खपशग् है-- 

पूवं पाटारू' जेमन्यनगरे मेरी मया तान्तिा, 

परचान्माश्यात उवकविषये कांकीपुरे वैदिशे । 

भ्राप्तोड्धं करदाटक बहुमटं विचोत्कट घंकटस्‌, 

वादार्ी (कज ९० .' नरपते शादुंखविक्ीस्तिष ॥ 
वे करहाटक पंवनेसे पह पाटलिमुभ (पटना) माकव, सिन्यु, ठक 
(धंजाद) शंवीपुर (कजानर ) गोर वेदिक (विक्था पुव चुके 
वे । उमन्तभहयके देशयाटवके सम्यन्बरमे एम० एस० ट्‌; बारवर 
जवनी { 8५४९५९8 29 50० 1992 2२2 } कामक पुस्तं 
। , {1 जे 

“दु स्पष्ड ह कि सथन्तव्छा दक शृत भदे भवं अथारक ये, 

















रशीथन्नस्यो जखानयल्यानखराम भरा ना- 
भाज्ञासिद्धिः किमिति बहुना 1संड्सा रस्वतो -- खं ॥ 
हे राजन्‌ ! मै जाचायं ह, कवि ह, सास्वाकियेमिं भेष्ठ ह, पण्डित ह, 
ज्योतिषी ह, वेच ठ, माम्निक हू, तान्विक ह । भविक कया, इस सम्पू 
पृकिदी्े मै भाजा गर ७ स रस्नत हं | 
यावं र भद्रन उक्त वत न), ,.1::: अन्तिम दो विवय 
अत्यन्त महस्वपु्णं है । भाजासिद्धका अधं टै कि जो आजा दें भीत्‌ 
क बही सिदधहो जाय | ।त तारस्वतका अर्थं है कि उन्हे सरस्वती 





निक्मकी नवमी सताग्यीके भाजां निमतेनने हस्व ` सनम 


खमन्तमदरके वचनोको बीर भमवाग्के वकनेकि समान 
बतखाया है । ज: ८.५८ भबष्टदतीके प्रारम्भे ह स्पष्ट 
क्या हैः कि समन्तभद्रके वनोति उस सा. +वस्पा 
तीर्वका परमाव कलिकाले भी भव्य जीवक 
दूर करनेके जिए सवत्र व्याप्त हना है, गौर गो स्वं पदा्यो तथा 


१. अकः उमन्तनह्स्व वीरस्येव विचुम्मते । 

२. कीर्थं सनवकायत्तर्थ; वणयर्थ ०२ च्यः, 
नन्यनमकक्क न, --= ब्रामावि ककि कणी ॥ 
षको भिक्त स्वयो भववद्छौ उ्०० श्यः 






३४ अ स्तमामःसा-ठ जदापका 


तस्वोको अपना विषय किये हुए है । उन्होनि <८ न्तमक अब्येकलोक- 
नयन अर्थात्‌ -८:६। वो हृदर्योमिं स्थित अज्ञानान्धकारको दूर करके 
अन्तःप्रकाश करने तथा सन्मार्ग दखलनेवाला अद्वितीय सूर्यं गौर 
स्याद्वाद भार्गका पालक भी बतलाया है! । निवकोरि जाचायंने सभन्त- 
भद्रको मगवान महावीरके शासनरूपी समुद्रको बढानेवाला चन्द्रमा लिखा 
हैर । वीरनन्दी आचायंने चन्द्रप्रमचरितमे लिला है कि मोतियोकी 
मालाकी तरह समन्तभद्र आदि आचार्योकी भारती दुलभ हैः । 
तिरुम ;डदुनं <सपुरके शिलालेख नं १०५ मे मी समन्तमद्रका 
स्तवन इस प्रकार किया गया है- 
समन्तभद्रः सस्तुत्यः कस्य न <,५०।८८ रः । 
च र॑णसाप्वरस्याम्रे निजिता येन विद्विषः ॥ 


अर्थात्‌ वे समन्तभद्र मुनीडवर किसके द्वारा संस्तुत्य नही है जिन्दोनि 
वाराणसीके राजाके समक्ष शत्रुओ ( जिनदासनसे द्वेष रखनेवाले प्रतिवा- 
दियो )को पराजित किया था। 

उपरिखिखित उल्लेखोसे समन्तभद्रके व्यक्तित्वका ज्ञान पृणंरूपसे 
हो जाता है। किन्तु यह जिज्ञासा बनी ही रहती है कि इतने प्रभावक्ञाली 
मूर्धन्य आचायंका जन्म कहां हुमा था, उनके माता-पिता कौन थे, 
उनका कुल, जाति आदि क्या थो । इन प्रद्नोकां उत्तर सरल नही है । 
इसका कारण यह्‌ है कि स्यातिकी चाहसे निरपेक्ष प्राचीन शास्त्रकारोने 
अपने किसी भी ग्रंथमे अपना कुछ मी परिचय नही लिखा दहै। फिरभी 
उपलन्ध अन्यं किचित्‌ सामग्रीके आधारपर समन्तभद्रके विषयमे जो 
थोढीती जानकारी प्राप्त हुई वह निम्न प्रकार है। 

श्रवशबेलगोलके विद्धान्‌ श्री दोबंलि जिनदास शास्त्रीके शास्वरमण्डारमे 


सुरक्षित आष्तमीमांसाकी एक प्राचीन ताडपत्रीय प्रतिके निम्नलिखित 
90 - हति श्री फणिमण्डलारंनम रस्य) रम. राचिपसृनोः 





१. शरीव्षंमानमकलंकमनिन्दवन्वपादारविन्दुयुमरं प्रणिपत्य मूर्ध्ना । 
जग्यंकलोकनयनं परिपारयन्तं स्याद्रादवत्मं परिणौमि सखमन्तभद्रम्‌ ।॥ गष्टलती 
२. इजनर।जनाचनज्छसनान्बू 4: | रत्नमाला 
३. सृणान्विता निर्मलवृत्तमौत्तिका नरोत्तमैः कण्ठविभूषधीङता । 
न हरयष्टिः परमेव दुर्लभा खमन्तमद्रादिमवा च भारती । अन्दरप्रमचरित 


भरस्तावना ३५ 


श्रीस्वामीसमन्तमद्रमुनेः कृतौ सजायते जत होता हैकि 
समन्तभद्र फाणमस्डछ ८२८ उरगपुरके राजाके पुत्र भे। उरगपुर 
चोर राजा्मोकी प्राचीन एतिहासिक राजधानी रही दहै। पुरानी 
त्रिचनापल्छी भी इसीको कहते है । कन्नड माषाकी “राजावली 
कथे" समन्तमद्रका जन्म॒ उत्यलिका ग्रामे हमा किला है। 
संमव है कि उत्पक्िका उरगपुरके अन्तगं ही कोई स्थान हो । उनके 
पिता एक राजा ये । अतः इतना निचित है कि समन्तभद्र एक राजपुत्र 
थे ओर दक्षिणके निवासी थे। इनका प्रारंभिक नाम शान्तिवर्मा था । 
डा° १० पन्नालालजीने रत्नकरब्डश्नावकाचा रक प्रस्तावनामें यह सिद्ध 
किया है कि स्तुतिविद्याके अन्तिम पदयते शान्तवमंङृ-` जिनस्तुतिष्ातं' 
ये दो पद निकल्ते है । 

आवायं समन्तभद्र आत्मसाधना गौर लोकहितकी भावनासे गोतप्रोतत 
थे । अतः कांची (दक्षिण काशी)में जाकर दिगम्बर साधु बन गये ये। 
उन्होने निम्न परिविय-पदयमे-- 

कांच्यां नग्नाटकोऽहं मलमलिनतनुर्काम्बुशे पाण्डुपिष्डः, 

पण्डोड शाक्यभिक्षुः ददापुरनगरे मिष्टभोजी परिव्राट्‌ । 

वष गस्मानमूवं शङधरधवलः पाण्डुरंगस्तपस्वी, 

राजन्‌ यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जेननिग्रन्थवादी ॥ 
अपनेको कांचीका नम्नाटक ०५० ५ ) ओर निर्ग्रन्थ जेनवादी लिखा 
है । एेसा प्रतीत होता है किं कुछ पारस्थित्तियं वज्ञ उनको कुष्ठ दूसरे 
मेष भी धारण करना पडे ये । किन्तु वे सब अस्थायी ये । 





समन्तमद्रका समय 


समन्तभद्रके समयके विषयमे विद्वानोमिं मतभेद है । कृ विदानु 
समन्तभद्रको पूज्यपाद देवनन्दि (पञ्चम शतान्दी) के बादका मानते है, 
तो दूसरे विद्वान्‌ पञ्चम शतान्दीके पहरेका । किन्तु प्रसिद्ध अन्वेषक आौर 
इतिहासज्ञ विद्वान्‌ स्व० जुगलकिशोर जी मुख्तारने अपने स्वामी समन्त- 
भद्र नामक महानिबन्धमे सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि समन्तमद्र गृद- 
पिच्छके बाद तथा पूज्यपादके पके विक्रमकी दसरी या तीसरी क्षताब्दीमें 
हए ह । पूज्यपादने अपने \ नेन्न्य।कृर्णमं चतुष्टयं समन्तर्भद्रस्य' 
( ४।५। १४० }) सृत्रके दारा सः" उल्लेख किया है । अतः वे 
. ज्थप।दस निष्चित ही पूर्ववर्ती है । 


।\ बाप्तमीर्भासा-त -=द॥पका 
(८ क कतिधा 

१, आप्तमीमांसा, २. युक्स्यनुशासन, २. स्वयम्मूस्तोत्र, 

४ स्तुतिविच्या, गौर ५ रल्नकरष्डश्रावकाच र 

ये पाच ग्रन्थ उपलब्ध है भौर प्रकारित हो चुके ह । इन उपलब्ध 
ग्रम्थकि अतिरिक्त इनके द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रन्थोकि उल्लेख 
गौर भिल्ते है- 

१ जीवसिद्धि, २ गन्धहस्तिमहाभाष्य, 

हनमेसे जिनसेनाचा्यने हरिवंशपुराणमें जीवसिद्धिका उल्लेख क्या 
है । चौदह्वीं शताग्दीके विद्वानु हस्तिमल्लने अपने 1वन्रान्तंकोर-की 
प्रहास्तिमें गन्धह्र्ज्यपस्यकः निर्देश किया हैः। 

यह्‌ पहले बतलाया जा चुका है कि समन्तमद्र परोक्नाप्रधान 
आच्ायं थे । साय ही श्रद्धा गौर गृणज्ञता नामक गुण भी उनमें विद्यमान 
थे । उन्हे आद्य स्तुतिकार होनेका गौरव प्रात है । उनके उपलब्ध ग्रन्थों 
में रत्नकरण्डश्चावकाचारको छोडकर शेष चारों ग्रन्थ स्तुतिपरक ग्रन्थ 
है । इन ग्रन्थो अपने इष्टदेवकी स्तुतिके व्याज (बहाना)से उन्होने 
?कान्तचादोक। आलोचना करके अनेकान्तवादकी स्थापनाकीदहै। 
वे स्वामी" पदसे अभिभूषित थे । स्वामो उनका उपनाम हो गया था । 
इसी कारणं विद्यानन्द ओर वादिराजसूरि जैसे कितने ही आचार्यों तथा 
१० आच्ञाधरजी जसे विद्वानोने जपने ग्रन्थोमें अनेक स्थानोपर केवल 
स्वामी पदे प्रयोग द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया ह । उन्होने अपने 
जन्मसे हस भारत भूमिको पवित्र किया था । इसीलिए दू जचन्द्ा कायन 
पाष्डवपुराणमे उनके लिए जो “भारतभूषण' विरोषणका प्रयोग किया हैः 
वहू सर्वथा उचित है । 
"पवशन इतिहासे आणायं समन्तभद्रका स्थान 

अनेक्वन्त आर स्याद्वाद जेनदच्च नके प्राण है । गर बाचायं समन्त- 
भह स्था ; दाद्यके - 01; ष्नपकहै। यहूक्हा जा स्कताहै कि 
ज्वां - मन्तमद्रकः पहले जिन तत्त्वोकी प्रतिष्ठ बायमके याधार 
१. भीवसिदिविभायीह $तयुक्त्यगु सासनम्‌ । 
२, पव : नश्थास्थाननन्यटस्तप्रवतंकः । 

स्वामी उमन्तभदरोऽूद्‌ ` -ममागदककः ॥ 
३. शमभ्तमहो भदार्यो भातु भारतमूषषः : 


ग्रस्वाबना द७ 


पर प्रबलित थी, आचायं -मन्तमभद्रन उन्हीं शस्वोको दाक्षनिक रोकीमें 
स्याद्रादनय अथवा प्रमाण भौर नयके आधारपर प्रतिष्ठित किया है। 
स्थाद्रादकी सिद्धि करना ही उनका मुख्य ध्येय था । यच्चपि उन्होने 
म्यायशास्तरके विषयमे विशेष नहीं लिला है, फिर भी अनेकान्त, स्यादराद, 
सप्तमंगी, प्रमाण गौर नयकी स्पष्ट व्याख्या करके जैन न्यायकी नीव 
अवश्य रक्खी है । इन्हीकि ग्रन्थोभिं “न्याय' शब्दका प्रयोग सबसे पहले 
देखा आता है । उपेयतस्वके साथ ही उपायतत्व आगमवाद गौर हैतुषादं 
मे अनेकान्तको योजना करके उन्होने अनेकान्तके क्षेत्रको व्यापक बनाया 
है । उनके समयमे हतुवाद आगमवादसे पृथक्‌ हो गया था । अतः उन 
हैतुवादके आधारपर आप्तकी मीमांसा करना उचित भ्रतीत हआ । 
उन्होने प्रमाणको स्याद्रादनयसंस्कृत बतलाकर शरुतज्ञानको स्याद्वाद 
शन्दसे सम्बोधित किया है । सुनय ओर दुनयकी व्यवस्था, प्रमाणक 
दाशंनिक दुष्टिसे व्यवस्थित लक्षण, प्रमाणके फलका निरूपण, भौर 
अनेकान्तमें भी अनेकान्तकी योजना, यह सब सवं प्रथम `भन्तभद्रन 
ही किया है । इन सब बातोके कारण जेनदक्षनके इतिहासमे समन्तमघ्र- 
का महतत्वपूणं स्यान है । 


समन्तमद्रके समयमे दाशनिक विचारधारा 


समन्तभद्रका समय भारतीय दशंनके कषेत्रम एकं बहुत बी क्रातिका 
समय था । उस समय प्रत्येक दर्शनके क्षेत्रमे महान्‌ दाशंनिकोने जन्म 
लेकर तत्कारीन प्रचलित त॑वारवारा ने अपनी-अपनी 
द्वारा अपने-अपने मतानुसार मोडनेका प्रयत्न किया था। उस समय 
भावैकान्त, अभावेकान्त, नित्यैकन्त, अनित्येकान्त, मेदेकान्त, 
अभेदेकान्त, हितुवाद, अहेतुवाद, अपेक्षावाद, अनपेक्षावाद, देववाद्‌, 
पुरुषा्थवाद आदि अनेक प्रकारके 'कान्तवादाका प्राबल्य था । समन्तभद्र 
के पहले भावेकान्त, अभावेकान्त आदि अनेक ॒एकान्तोका स्थूलरूपसे 
आगममे उल्लेख भिकता है । समन्तभद्रने उन्हीं अनेकं एकान्तोका 
सुषटमरूपसे परीक्षणं करके युक्िकि हारा उनका गनसकर किया है। 
परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेकं धमेकि 
समुदायरूप वस्तुकी सिद्धि सर्वप्रथम नावार्यं समन्वद्रके म्र्थोमिं ही 
उपरन्ध होती है । समस्त कान्तवादाका स्यादरादन्यायके दवारा चमन्वय 
करना समन्तमद्रकी अपनी विशेषता है । 


३८ -1ए. ८1८1८ -क्वदा- का 
नाणायं ८८८ ता का दानिक उपलकन्यय 


सर्ब॑क्ृतिदि-जनदशंनके इतिहासमें यह प्रथम अवसर है जब 
बाचायं समन्तमदरने युक्ति ओर तकके हारा सर्वज्ञको सिद्ध किया है। 
इसके पहले गागममें संज्ञका प्रतिपादन अवदय किया गया है ओर यह 
भी बतलाया गया दै कि केवलञ्ञानका विषय समस्त द्रव्य ओर उनकी 
ज्रकालवरती समस्त पर्याएें है । सर्वप्रथम षट्खष्डागममे सवंज्ञताका 
स्पष्ट उल्रेख दृष्टिगोचर होता हैः । आचायं कुन्दकुन्दने भी उसीका 
अनुसरण करते हए भ्रवचनसारमें केवस। ग ग त्रिकालवर्ती समस्त अर्थों 
का जाननेवाला बतलाया हैः । आचायं कन्दकुन्दके अनन्तर आचायं 
° @पिच्छन मी केवलज्ञानका विषय सवं द्रभ्योकी सब पर्यायोको 
बतलाया है । 


आचायं समन्तभद्रने उपयुक्त आगममान्य सवंज्ञताको तकंकी कसौटी 

पर कसकर दकशनशास्तमे सवंज्ञकी चर्चका अवतरण किया है । मसूमा- 
न्ता रपं सक कस्यचित्‌ प्रत्य्नाः अनुमेयत्वात्‌, अग्न्यादिवत्‌" "सुक्ष्म, 
अन्तरिति ओर दूरवर्ती पदां अनुमेय ठोनेसे अग्नि आदिकी तरह 
किसीके प्रत्यक्ष अवश्य है, इस अनुमान हारा सामान्यरूपसे सवंज्ञसिद्धि 
करके पुनः- 

स त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ । 

अविरोध यदिष्ट ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥ 
इस कारका द्वारा युपा. स्पिपि्पर हैतुसे अहम्तमें सर्वज्ञत्व 
(आप्तत्व) की सिद्धि कीगयी है । समन्तभद्रने आप्तको निर्दोष ओर 
युक्तिशास्त्रावि रोधिवाक्‌ बतलाया है । भौर आप्ते युक्तिशास्तरा- 
विरोधिकाज्ट के समथंनमे उन्होने अपनी सारी शक्ति ्गादीहै। 
उनका आप्त इसकिए आप्त है कि उसका इष्ट तत्त्व प्रसिद्ध (प्रमाण) से 
बाधित नही होता है | 


१. सद भगवं उः: ज्यमागदरेसी "` 'सब्वलोए सबव्वजीवे सम्बभावे सम्म सम 
जआणदि प्स्सदि विहूरदित्ति षट्खं० परयहि० सू० ७८ 
२. जं --- 211. जाणदि अभवं समंतदो सम्ब । 
अस्वं विचर: वं नानं शादहयं मणियं । प्रव्नसार १।४७ 
३. सर्बहम्यपययिषु केवलस्य । वस्वा्षसुत्र १।२९ 


प्रस्ताबना 


ओवतिदि-- आचार्यं द त्त्८-८ "जीवसिदि' नामक एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थकी रवनाकी थी, ठेसा उल्लेख पाया जाता है । किन्तु बह व्तमान- 
मे उपलब्ध नहीं है । उक्त श्न्थमें विस्तारसे जीवकी सिद्धि कीगयी 
होगी । जाप्तमीमांसामें मी निम्नप्रकारसे जीवक सिद्धि कीगयी है। 

'जीवशब्दः सबाह्यायंः संज्ञात्वाद्ेतुशब्दवत्‌' जीव दाब्द अपने बाह्य 
अर्थं सहित है, क्योकि वह्‌ एकं संज्ञादब्द है । जो संज्ञा शब्द होता है 
उसका बाह्य अथं भी पाया जाता है, जसे हेतुशब्द । जिसप्रकार हेतुशब्दका 
धूमादिशूप बाह्य अथं पाया जाता है, उसीप्रकार जीवशब्दका मी जीव- 
शब्दसे भिन्न चेतनरूप बाह्य अथं विद्यमान है । इस प्रकार सं्ोषमे 
जीवसिद्धि कौगयी है । 


बस्तुमें उत्पादादित्रयकी विद्धि--आचायं समन्तभद्रके पहले आकयं 
कृन्दकुन्द ओर गृद्धपिच्छने द्रव्यको केवर सामान्यरूपसे उत्पाद, व्ययं 
ओर ध्रौन्यरूप बतलाया था । उसका युक्ति ओर हृष्टान्तके द्वारा विशोष- 
रूपसे प्रतिपादन समन्तमद्रकी अपनी विशेषता है । उन्होने बतलाया है 
कि वस्तुका सामान्यरूपे न तो उत्पाद होता है ओर न विनाश । किन्तु 
उत्पाद भौर विनाशं विशेषरूपसे ही होता है । अर्थात्‌ द्रव्यका उल्पाद 
ओर विना नहीं होता है । उत्पाद ओर विनाश केवर पर्यायका ही 
होता है । त्तथा विनष्ट ओर उत्पन्न पर्यायोमें द्रव्यका अन्वय बराबर 
बना रहता है । 


स्याष्काद गौर सप्राभंगीकी सुनिश्चित व्यवस्था 


समन्तभद्रके पहले आगमे "सिया अत्थि द्वं, सिया णत्थि द्वव 
इत्यादिषशूपसे स्याद्वाद ओर सप्तभंगीका उल्लेखं अव्य मिक्ता हैर, 
किन्तु उसको नििचत व्याख्या, अनेक एकान्तोमें सप्तभंगीका श्रयोमं 
ओर युक्तिके बलपर वस्तुको अनेकान्तात्मक सिद्ध करना समन्तभद्रकी 
महत्त्वपुणं उपलन्धि है । वस्तु अनन्तघर्मास्मक है ओर उन अनन्त धमोका 
प्रतिपादन स्याद्रादके द्वारा किया जाता है । समन्तभद्रने बतलाया है कि 


वस्तुमे सत्‌, असत्‌, उभय गौर अनुमय ये चार कोरिया ही नहीं है, किन्तु 
सात कोटिया { सप्तभंगी ) है । प्रत्येक धर्मंका प्रतिपादन उसके प्रतिपक्षी 


१. सिव अत्थि णत्थि उहयं अन्वसव्वं पुणो य तत्तिदयं । 
दब्बं खु सत्तर्भगं भदेखवसेण घंभवदि ॥ 
पञ्कास्तिकाय अणा १४ 





| आच्वमीमाचा-तस्वदीपिका 


धर्मी अवेदाते सात प्रकारसे किया जा मक्ता है । यतः कस्तु अनन्त 
धमं ह, अतः उन अनन्त धर्मोको भपेक्षासे प्रत्येकं वस्तुमे अनन्त सप्त- 
भंगिया बन सकती है | 


अनेक८-नं अनेकान्तकी योजना 

सर्वप्रथम समन्तभद्रने ही गनेकान्तमे भी 2८ न्तका योजना की है । 
जब उनते कहा भया कि सब पदा्थकि अनेकान्तात्मक होनेते ८८ काण्पथ। 
भी अ-५त्र होना बाहिए तो उन्होने उत्तर दिया कि प्रमाण ओर 
नयकी अपेक्षासे अनेकान्तमे भी अनेकान्त पाया जाता है, । अर्थात्‌ 
अनेकान्त सर्वथा अनेकान्त नहीं है, किन्तु कथंचित्‌ एकान्त गौर क्थचित्‌ 
अनेकान्त है । प्रमाणटृष्टिसे जब समग्र वस्तुका विचार किया जाता है 
तब वह्‌ अनेकान्त कटुखाता है । गौर नयदृष्टिसे जब वस्तुक किसी 
एक ध्मंका विचार किया जाता है तब वही एकान्त हो जाता है । 


लर्बोदिय तीर्थं 

वर्तमान समयमे सवेदियका नामं बहुत सुना जाता है । गांधीयुगमे 
भी पर्वोदयका बहत प्रचार हुमा । किन्तु स बातको कम ही लोग जनते 
ह कि गांधीजीते सत्रह सौ वषं पहले उत्पन्न हुए आचायं र नन्तमेध्रन 
वास्लविक सर्वोदयके सिद्धान्तको अनताके समक्ष रखते हए भगवान्‌ 
महावीरके तीर्थको सर्वोदय तीथं कहा था९। सर्वोदयका अर्थ है कि 
० भ या उन्नति हो। किसी भी तीर्थको 
सर्वोदयी होनेके लिए आव्यक है कि उसका आधार समता ओौर अर्हिसा 
हो । भगवान्‌ नरुनन्स्ः शासन एेसा ही था । उनके शासनमे जाति, 
कुक, वणं भआदिके मेदमावके बिना सब मनुष्योको ही नहीं किन्तु प्राभि- 
पाचको धमसाधन करते तथा आत्म विकास करनेका समान अक्सर 
्ा्त है । अहिसा, सत्य, अचौयं, ब्रह्माचयं ओर जपरिग्रहके सिद्धान्तो दारा 
सामाजिक ओर आथिक क्षेच्मे भी सर्वोदयके सिद्धान्तोका प्रतिपादन किया 
भा है। इन बातोके अतिरिक्व सर्वोदयके लिए गौर क्या चार्िए। 


१, अनेकान्तेऽभ्यनेकाभ्तः प्रभागनेयसाधनः ॥ 

अनेकान्तः प्रमाणां तदेकान्तोऽपतान्नकाः ॥। स्व॑वभ्भुस्तोत्रं १०३ 
१. सर्वान्तिवतप्‌ ण. स्वक्ष , सर्वान्तिशुन्वं द मियोऽमपेकाम्‌ । 

कदीपदानन्तकरं निरन्त, सर्वोदय तीर्थमिदं तवेव ॥ ` कत्यु चन ६१ 


प्रस्ताक्ना ४९ 


इस प्रकार आचायं 7८८८६. कुछ दा्ंनिक उपलबन्वि्योका संशेपमें 
दिग्ददन कराया गया है । वास्तवमे उन्होने एक युगपुरुषके रूपमे 
दक्छनके क्षेत्रमे अनेक उपलन्धियां प्रस्तुत करके अपने उ्तरवर्ती 
दार्शंनिकोके किए मागं प्रशस्त कर दियाथा। यही कारणदहिकि 
समन्तभद्रने जिन बातोको सूव्ररूपमे कहा था उन्हीं बातोका उनके 
उत्तरवर्ती अकलंकं, विद्यानन्द आदि आचार्योनि उनकी वाणीको हृदयङ्गम 
करके भाष्य या टीकाके रूपमे विस्तारसे विवेचन किया है । 


अष्टक्षतीके रचयिता आचायं अकलङ्क 

अकलङ्कुका भ्यक्तित्व 

जेनन्यायके प्रतिष्ठापक अकलद्कु एक युगप्रधान आचायं हुए है । 
बौदढदर्ानमे धमंकीतिका ओर मीमासादशंनमे कुमारिरु भदका जो 
स्थान है वही स्थान जेनदर्शंनमें अकलक देवका है । चायं समन्तभद्र 
ओर सिद्धसेनके बाद अकलङ्कूने जेनन्यायको सुप्रतिष्ठित किया है । इसी- 
लिए उनके नामके आघार पर जेनन्यायको अकलद्भुन्याय मी कहा जाता 
है । आचायं समन्तभद्रके सूत्ररूप वचनोके आधार पर कलंक देवने जेन 
न्याय ओर प्रमाणशास्त्रकी पूणंरूपसे प्रस्थापना को है । वे इनके लिए 
स्यादादपुष्योदधिप्रमावक, भव्येकलोकनयन गौर स्याद्रादवत्मंपरिपारकं 
के रूपमे श्रद्धेय रहे है, ओर उनके द्वारा प्रद्हित मागंपर चलकर इन्होनि 
ट कलकन्थानक। भव्य भवन निमित किया है । तथा इनके द्वारा मान्य 


व्यवस्थामे उत्तरवर्ती किसी भी आचा्यने किसी भी प्रकारके परिवतंनकी 
आवक्यकता अनुभव नही कौ । 





अकरंक इतने प्रसिद्ध ओर प्रभावशाली माचायं हए हँ किं इनकी 
प्रशंसा ओर स्तुति अनेक ग्रन्थो ओर शिकालेखोमिं पायी जाती है । ल्याय- 
कुमुदचन्द्रके तृतीय परिच्छेदके अन्तम आचायं प्रभाचन्द्रने इनं समस्त 
अन्यमतवादिरूपी गजेन्द्रोका दपं नष्ट केरने वाला सिह बतलाया हैः । 
अष्टसहस्लीके रिण्पणकोर रघु समन्तमद्रने लिला हैः किं सम्पूणं ताकिंक 
१. इत्थं समस्तमतवादिकरीन्द्रदपम्‌न्म्‌ यम्नमरमागरुद्रहारैः 
ध्यादरादकेसरसटाश्चततीव्रमुतिः पञ्जाननो भुवि अयत्यकरंकदेवः ॥ 
२. सकलतार्किकचक्रचुडामणिमरीचिमेचकितचरणनसलकिरणो भववोन्‌ भटाकलके 
अष्ट ° रिष्पन ध १ 


8२ नो "र प८ा८ाक्चौ-हस्वदीपिका 


जने उनके अर्णोकी वन्दना करते वे जिससे उमके वुडाभणिकी किरभोकि 
ढारा अककके चरणोके नरवोको किरणे नाना श्प धारण कर 
केली थीं । स्मा. ।द रत्नाकरके रचयिता स्वताम्बरचं यं देवसूरिने उन्हे 
म :[८६९# दोषोका उद्‌मावकं बतलाया हैः। 

महाकवि वादिराज सूरि लिखते हैः कि वे तकंभूवस्लभम अकलंक 
जयषन्त हों, जिन्होने जगतकी बस्तुमोके अपहर्ता शून्यवादी बौद्ध दस्यु- 
ओको दण्डित किया । शुभचन्द्राचार्यने तो मुग्ध होकर उनको पुष्य 
सरस्वतीको अनेकान्त गगनकौ चन्द्रलेखा किला है! । इसी प्रकार ब्रहम- 
वारी अजितने अकलकको बौद्धबुदधिवेधव्यदीक्षागुरं बतलाया है* | 
अर्थात्‌ अकलंक दारा बौद्धोको बुद्धि विधवा हो गयी या उनकी बुद्धिको 
वेषव्यको दीक्षा दी गयी । पद्पप्रभमलघारिदेवने नियमसारकी तातयंवृत्ति 
के प्रारंभमे उन्हु 'तर्कान्जाकं' अर्थात्‌ तकंरूपी कमलोके विकासके किए 
सूर्यं बलाया है । 


इसीप्रकार अनेक गिलालेखोमे वादिसिह, स्याद्रादामोधजिह्भ, समय- 
दीपक, उद्बोधितमन्यकमल, ताराविजेता, जिनमतकुवलयशकशाक, बौद्ध- 
वादिविजेता शास्तवरविदग्रेसर, मिथ्यान्धकारभेदक, महरधिक गोर देवागम- 
के भाष्यकारके रूपमे अकलंकका स्मरण किया गया है। 

जोढिवेसवन "रमे हुण्डिसिट्न चिक्कके खेतके पास एक पाषाण पर 
उत्फीणं लेखमें लिखा है" कि उस अकलकदेवकी महिमाका वणेन कौन 
कर सकता है, जिसके वचनरूपी खडग (तलवार)के प्रहारसे आहत 
होकर बुद्ध बुद्धिरहित होगया । 

जिस समय अकलकने कायक्षेतरमे पदापंण किया वह समय बौद्धयुग- 


१. श्रकरिततीर्षन्तिरीयकलकोऽप्यकलकोप्याहू । --स्याद्रादरल्नाकर 
२, शकभूवस्लभो देवः स जयत्यकरुकधीः । 

अमदूहन्यमुषो येन दण्डिता साक्यदस्यवः ॥ --पाश्वनाथचरित 
३, भमद्भहाकशङ्भुस्य पातु पुण्या सरस्वतो । 

-५.०५८६८1 ६ बन्द्लेखायितं यया ॥ --जाना्णव 
द. अकन्र र्जापारकलंकयदेक्वरः | 

गौडानां दुडवषन्नदो दानूरुरेदः तः ॥ --हनुभग्वरित 


५. कस्याककङ्भुदेवस्य महिमा केन वण्यते । 
गास्यखदमणातेन इतो बुद्धो विवद्धिः सः ॥ 


प्रस्तावना दे 


का मध्याह्लु कार था। दसी कारण भकलंकके अन्थोमिं बोद्दर्छंनकी 
आलोचना विरो -पसे हूर है । अकरक बोदधोके प्रबल विपक्षी थे। सका 
कारण सिद्धान्त मेद था, मनकी दूषित वृत्ति नहीं । वे समन्तभ्रके समान 
परीक्षाप्रधान पुरुष ये । उन्होने अष्टशतीमे लिखा है कि ओोलाग्रधान 
पुरुष देवोके आगमन आदिको परमात्माका चिल्ल मान सक्ते है, हमलोग 
नहीं । फिर भी उनमें श्रद्धाका अभाव न धा, किन्तु उनकी श्रद्धा परीक्षा- 
मूलकं थी । वे न केवल हेतुवादके अचुयायी थे भौर न केवल आश्ञावाद- 
के । उनके अनुसार आज्ञावादं तभी प्रमाण हो सक्ता है जब वहु जज्ञा 
(मागम) किसी आप्त पुरुषकी होः । 
शास्त्रार्थो कलङ्क 

अकलंकका युग वद्र. शास्त्राथं करनेका युग था । शास्तायं 
धमंप्रचार करनेका मुख्य साधन समक्षा जाता था । चीनी यात्री फाहियान 
गौर हृधनत्सांगने अपनी अपनी यात्राके वणनमें कई शास्तरार्थोका उल्लेख 
किया है । हधनत्सांग सातवीं शतान्दीके मध्यमे भारत आयाथा। गौर 
बहुत समय तक नालन्दा विद्वविद्यालयमें रहा था । उसने नालन्दा 
विद्वविद्याखयमें सम्पन्न हुए शास्व्रा्थोका रोचकं वणन लिखा है । अक- 
लंककी प्रसिद्धि शस्त्रार्थी तया बौद्धवादिविजेताके रूपमे रही है । उस 
समयके शास्त्रा प्रायः राज्य सभागओमे हा करतेथे ओर राजा तया 
प्रजा उसमें समानरूपसे रुचि रखते थे । अकलकने मी कर्द राज्य सभाग 
में जाकर बौद्धकि साथ कशषास्त्राथं किया था । 

बौद्धसम्प्रदायमें तारादेवीका महत्त्वपूणं स्थान है । गौर अकलंककी 
ताराविजेताके रूपमे प्रसिद्धि है । बौद्धोकी इष्ट देवी तारा परदेकी भोटमें 
घटके अन्दर बेठकर शास्वाथं करती थी मौर उस तारादेवीको अकलरक- 
ने शास्त्रार्थमे पराजित किया था। कलिग देशके राजा हनो 
संभामे अकलंकके शास्त्राथं ओर रणत प्राजयका उल्लेखं श्रवन्‌- 
बेलगोलकी भल्छिषेण प्रशस्तिमें इस प्रकारसे किया गया है- 

तारा येन विनिजिता धटफुटी गृढावतारा समच, 
बौद्धर्या घृतपीठपीडितकुटृग्देवात्तसेवाञ्जखिः । 

१. आज्ञाप्रघाना हि रित्ता८८६.; परमेष्ठिनः परमात्मचिन्हुं भरतिपद्चेरम्‌ नास्म- 

दादयः । ~ अष्टश्ा* अष्टस° धु० २ 
२. सिद्धे पुनराप्ठव्ने यथा हेतुवादस्तवा भज्ञविदोऽपि प्रमाणम्‌ । 


---मध्टसतः अब्टस° १० 


४ अ स्पमामाकस्त-चत्वदीपिका 
“८ सिकत्तमिवोंध्िवा। रजरजः स्नानं च यस्याचर- 
दोषाणां सुगतः स कस्य विषयो देवाकलंकः कृतिः ॥ 

¢ रणम तारदेवीके घटको पैरसे दुकरानेका उल्लेख इय 

द हिन 

अकरंकोऽकलकः स कलौ कलयतु शतम्‌ । 
पादेन ताडिता येन मायादेवी घटस्थिता ॥ 

इसीप्रकार मान्यखेटके राजा साहसतुगकी सभामें अकलंकके जानेका 
उल्छेख भी मल्किषिण प्रशस्तिमे है । उक्त उल्लेखोसे सिद्ध होतादहैकि 
अक्क देव एक महावादी गौर शास्वार्थी थे । 
अकलंक परिचय 

अन्य भाचायौकी तरह अकलकं देवने भी अपने किसी ग्रन्धमे अपना 
कषठ भी परिचय नहीं लिखा है । किन्तु अन्य लोतोकि आधार पर उनके 
विषयमे जो जानकारी प्राप्त हुई है वह्‌ निम्न प्रकार है । 

प्रभाचन्द्रके गद्य कथाकोश, ब्रह्मचारी नेमिदत्तके पद्य कथाका गौर 
कन्नड भाषाके 'राजावरी कथे" नामक ग्रन्थोमे अकलंककी जोवन कथा 
भिलती है । कथाकोशके अनुसार अकलंककी जन्मभूमि मन्यखेट थी ओर 
वे वकि राजा शुभतुगके मंत्री पुरुषोत्तमके पृत्र थे । मान्यलेट नगर एक 
संमय राष्ट्कृटवंही राजागोकी राजधानी था ओर र लू्ध। राजाओं- 
मसे कष्णराज प्रथम सषुभतुग नामसे प्रसिद्ध था । तथा उसके भतीजे 
दन्तिदूगंका दूसरा नाम साहसतुग था । भर अकलक साहसतुगको समामे 
मये थे । राजावली कंथेके अनुसार अकलद्खु काञ्चीके जिनदास नामक 
बराह्माणके पुत्र थे । काञ्ची नगर इतिहासमे प्रसिद्ध है । यह द्रविण देशकी 
शजघानी था । इसे दक्षिण भारतकी काली कहा जाता है । 

मकरंकदेवके ततत्वाथं राजवातिक नामक ग्रन्थके प्रथम अध्यायके 
अन्तमं एक दलोक पाया जाता है जिसमे उन्हे रचुहन्व नृपतिका पुर 
बतलाया गया है । क्ह्‌ श्लोक निम्न प्रकार है- 

जीयाच्विरमकलङ्कु्रहमा कघुहव्वनृपतिवरतनयः । 
अनवरतनिखिल्जननुतविद्यः प्रदास्तजनहृद्यः ॥ 

इससे ्ञात होता है कि अकलक एकं राजपुत्र थे गौर उनके पिताका 
नाम कचुहृग्ब था । यह्‌ भी निक्वित प्रतीत होता है कि अकलद्क दक्षिण 
भारतके निवासी ये । भट इनकी उपाधि थी । इस उपाधिका प्रयोग 
इनके नामके पहले किया जात्ता है। ओर नामके आभे देव" सब्दका प्रयोग 
ओ देखा जाता है । इससे प्रतीत होता है कि वे देवके समान पृज्य चे | 


प्रस्तावना ४५ 


नकरूङ्धुःका समय 

अकलद्खुदेवने भतहरि, कुमारि तथा धमंकीतिकी भआालोचनाके 
साथ ही साथ प्रज्ञाकर गुप्त, कृणंकगोमि, घर्मोत्तर आदिके विचारोका 
मी जालोचन किया है । अतः अकलंकका समय इन सबके वादका है। 
श्रीमान पं० -स्नरयन्र जी स -न्तरास्तरीने न्यायकरुमुदवचन्द्र प्रथम 
मागकी प्रस्तावनामें अकलंकका समय ईस्वी सन्‌ ६२० से ६८० निर्धारित 
किया है । किन्तु १० महेन्द्र कुमार जी न्यायाचायंने अकल पल्य नंयङ्‌। 
प्रस्तावनामे अकलंकका समय सन्‌ ७२० से ७८० तक सिद्ध किया है । 
जकल - र रचनाएं 

अकलङ्खुकी दो प्रकारकी रचनाएं उपलन्ध है--१. . ता चायाके 
ग्रन्थोपर भाष्यरूप रचना ओर २. स्वतंत्र रचना । इनमेसे अष्टरती ओर 

।त्वाथं रजनातक ये दो भाष्यरूप रचनाएे है । ओर कघीयस्व्रय, 

न्यायविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, सिद्धिविनिह्वय आदि स्वतंत्र रचना है । 
गष्टश्ती 

स्वामी समन्तभद्रके आप्तमीमांसा नामकं प्रकरण भ्रन्यका यह्‌ भाष्य 
है । गहनता, संक्षिप्ता तथा अथंगाम्भी्यमे इसकी समानता करनेके योग्य 
कोई दूसरा ग्रन्थ दानिक क्षत्रमे दृष्टिगोचर नहीं होता । अष्टशतीमे उन 
सब विषयोपर तो प्रकारा डाला ही गया है जो आप्तमीमांसामें उल्लिखित 
है । किन्तु इनके अतिरिक्त इसमें नये विषयोका भी समावेदा किया है । 
इसमें सववंज्ञको न मानने वाके मीमांसक ओौर चार्वाकंके साथ साथ सर्वज्ञ- 
विहोषमें विवाद करनेवाले बौद्धोकी भी मालोचना की गयी है । स्वज्ञसाधक 
अनुमानका समर्थन करते हृए उन पक्षदोषों ओौर हितुदोर्षोका उद्भावन 
करके खण्डन किया गया है जिन्हं दिग्नाग आदि बौद्ध नेयायिकोनि माना 
है । इच्छाके विना वचनकी उत्पत्ति, बौद्धोके प्रति तकं प्रमाणकी मिदि, 
धम॑ंकीति द्वारा अभिमत नब्रहं +$ आलोचना, स्वलक्षणको अनिर्दे्य 
माननेकी आलोचना, स्वलक्षणमें अभिलाप्यत्वकी सिद्धि, ईद्वरके सृष्टि- 
कतुंत्वकी आलोचना, सर्व्ञमे ञान गौर दशंनकी युगपत्‌ प्रवृत्तिकी सिद्धि 
आदि भूतन विषयों पर अष्टशतीमें अच्छा प्रकाश डाला गया है । 


आचायं अकल का दास्निक उपरम्ियां 
. नन्भत्यकः चरतिष्ठा 
अकलद्धु देवके पहके केवल आगमिक परम्पराके अनुसार सामान्य- 
ख्मसे प्रमाण, नय, स्याद्वाद, सप्तमंगी गादिका सूत्ररूपममे उल्लेख दुष्टि- 


४६ आप्तमीमसि-तस्वदीपिका 


गोचर होता है । सर्वप्रथम प्रथम शतान्दीके आचाय कुन्दकुल्दने 
जपने प्रवेनसार नामकं ग्रन्यमे प्रत्यक्ष भौर ७५ प्रमाणका सामान्य 
लक्षण करके तथा सातंगोकि नाम गिनाकर न्यायकं कषेत्रम दार्तंनिक 
रीका सुत्रपात किया है। हसके अनन्तर आचायं गृद्रपिच्छने अपने 
तत्वार्थसूत्र प्रमाण गौर नयकी चर्चा तथा षट्खष्डागमके अनुसार 
मतिज्ञानमे स्मृति, सज्ञा (प्रत्यभिज्ञान) चिन्ता (तकं) गौर अभिनिनोध 
(अनुमान) का अन्तर्माव करके न्यायोपयोगी सामगम्रीको प्रस्तुत किया है । 
इसके बाद समन्तमद्रने अनेकान्त, स्याद्राद ओर सप्तभंगौके निरूपणमे ही 
अपनो सारी शक्ति रगा दी । इसके अनन्तर माचा सिद्धसेनने प्रमाण भौर 
नयका निरूपण करनेके लिए नन्यायावतार' नामक एक स्वतंत्र प्रकरण 
ग्रन्थका निर्माण किया । अकंलद्खु देवके पहले जेन न्यायकी यही रूपरेखा 
उपलब्ध होती है । 

तदनन्तर अकलदङ्कु देवने न्यायके क्षेत्रमे अनेक ूतन बातोको सम्मि- 
लित करके जेन न्यायको सुव्यवस्थित क्रियां है । सबसे पहले उनका ध्यान 
प्रमाणकी पद्तिकी ओर आकृष्ट हुमा । आगममे प्रमाणके दो मेद बतलाये 
गये है--प्रत्यक्न भौर परोक्ष । प्रत्यक्षमें अवधि, मनःपयय गौर केवलज्ञान 
सम्मिलित है । मति भौर श्रुत ये दो ज्ञान परोक्ष माने गये है । आमममें 
कम्परभन्न् ज्ञानको परोक्ष माना गया है, जबकि अन्य दाशंनिकोने 
इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष माना है । अकलद्भु देवके सामने इन दोनोमें 
सामञ्जस्य स्थापित करनेकी समस्या थी । उन्होने इस समस्याका 
समाधान बहत ही सुन्दर रीतितसे किया है । उन्होने प्रत्यक्षके मुख्य प्रत्यक्ष 
ओर सांब्यवहारिकं प्रत्यक्ष ये दो मेद करके इद्विय ओर मनकी सहायत्तासे 
उत्पन्न होनेवाले मतिज्ञानको सांव्यवहारिकं प्रत्यक्ष कह कर प्रत्यक्षमें 
सम्मिक्तित कर चछिया। ठेसा करमेसे प्राचीन परम्पराको सुरक्षा भी 
हो गयी, ओर अन्य दाश्ंनिकोके द्वारा अभिमत प्रत्यक्षकी परिभाषाके 
अनुसार लोकव्यवहारकी हष्टिसे सामञ्जस्य भी हो गया । 

पूनः सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षके दो मेद किंये--इन्दरिय प्रत्यक्ष ओर अनि- 
न्दरिय प्रत्यक्ष । उन्होने मतिज्ञानको इन्द्रिय प्रत्यक्ष कटा, तथा स्मृति, 
्रत्यभिन्नान, सकं ओर अनुमान इन चार ज्ानोको अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष 
बतलाया । उन्होने एक नवीन बात यह भी बतलायी है कि मति आदि 


१. ईन्रियाथजानं अव्रहेहावायषारणास्मकम्‌ । अनिन्दरियत्यल्ं स्मचिसं्ञविम्ताऽ 
जिनिवोषास्मकम्‌ । कषीयस्तयव्‌ > कार ६१ 


ग्रस्ताचना |), 


ज्ञान तमी तक सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं जब तक उनमें नब्दयोजना नहीं 
को जाती । उनमें शब्दयोजना होने पर वे परोक्ष कटे अमे भर तव 
वे श्रुतज्ञानके भेद होगेः। यहाँ यह ध्यातव्य है कि अकलङ्खुदेव दारा 
प्रतिपादित प्रमाणके मेदोको उत्तरकालीन ग्रन्थका रोने विना किसी विवादं 
के स्वीकार कर लिया । कितु उन्होने स्मृति, संज्ञा, चिन्ता जौर अभिनि- 
बोधज्ञानको शब्दयोजनाके पहले जो अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष कहा है उसे किसी 
भी अन्य आचा्यंने स्वीकार नहीं किया । प्रत्यक्षकी आगमिक परिभाषाके 
स्थानमें दार्शनिक परिभाषा करनेकी भी आवश्यकता प्रतीत हुई । अतः 
अकलङ्कुं देवने विशद ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है ° । किन्तु आगमने इन्द्रिय 
ओर मनकी अवेक्षाके विना आत्मामात्रसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको 
प्रत्यक्ष बताया गया है । 


अविसंवादको प्रायिक स्थिति 

धमंकीतिकी तरह अकलङ्कं देवने भी अविसंवादी ज्ञानको प्रमाण 
माना है । अविसंवादको प्रमाणत्ाका आधार मानकर भी उन्होने एक 
विशेष बात बत्तलायी है कि हमारे ्ञानोमे प्रमाणता ओर अप्रमाणताकी 
संकीणं स्थिति है । कोई भी ज्ञान सर्वथा प्रमाण या अप्रमाण नहीं होता 
है । इन्द्रियदोपसे एक चन्द्रमे होनेवाला द्विचन्द्र ज्ञानमी चन्द्राशमें प्रमाण 
गौर द्वित्वांशमें अप्रमाण है, एक चन्द्र ज्ञान भी चन्दरादमें ही प्रमाण दहै, 
पर्वत पर स्थित चन्द्ररूपमें नहीं । अतः प्रमाणताका निणंय अविसंवादकी 
बहुलतासे किया जाना चाहिए । जसे कि जिस पुद्गल द्रव्ये गन्ध गुणकी 


प्रचुरता होती है उसे गन्ध द्रव्य कहते हैर । 
१. ज्ञानमाद्यं मतिः संजा चिन्ता चाभिनिबोधनम्‌ । 

प्राटूनामयोजनाच्छेषं श्रुतं दन्दानुयोजनम्‌ ॥ कधीयस्व्रय कार १९ 
२. प्रत्यक्षं विश्षदं जानं मुख्यसाग्यक्हारिकम्‌ । 

परोक्षं लेषविज्ञानं प्रमाण इति संग्रहः ॥ लघीयस्य काण ३ 


१. येनाकारेण वस्वपरिश्छेदस्नदपेक्षया प्राभाष्यमिति । तेन प्रत्यक्षतदाभासयोरपि 
प्रायशः संकीर्णप्रामाण्येतरस्थितिरुन्नेतम्या । प्रसिङडानुपहतेन्द्रियदुष्टेरपि चन्तरा 
कादिषु देशप्रत्यासत्याचमूताका रावमासनात्‌ । तथोपहताकषदेरपि मंश्यादि- 
विसंवादेऽपि चब्द्रादिस्वामावतस्वोपलंमान्‌ । तल्कषपिक्षया व्यपदेशब्यवस्था 
मन्लादिद्रग्यवत्‌ । बष्टका० अष्टस० १० २७७ 
ि निसचुपप्ल्वसनं चन्द्रादावविद्वादक प्रमाथं तया तत्पश्य विसंवादकत्‌वाद 
प्रमाणम्‌ । प्रमाणेतरग्यवस्यायास्तल्लक्षणत्वात्‌ । लघीयस्त्रयस्ववृति का° २२ 


४८ ब प्तमा्मासा-तस्वदीपिका 


अकलद्धु देवकी तरह प्र्ञाकर गुप्तने भी पीसशंलादि ज्ञानको संस्थान 
मात्र अरामें प्रमाण तथा पीतालमे अप्रमाण माना है। उनका कट्ना है 
कि पीतशंलादि ज्ञानेकि दारा अर्थक्रिया नहीं होती है, अस" वे प्रमाण 
नहीं है । कितु संस्थानमात्र भंशसे होनेवाली अर्थक्रिया तो उनसे मी 
हो सकती है, अतः उस अंशामें उन्हे अ भानरूपसं प्रमाण मानना 
चाहिए । तथा अम्य अशमे संशाय मानना चाहिए । इस प्रकार एक ज्ानमें 
आंशिक प्रमाणता ओर आंरिक अप्रमाणता सिद्ध होती है'। अष्टदतीमें 


अकलङ्कु देवने प्रज्ञाकर गुप्तकी संस्थानमात्रमे अनुमान भाननेकी बातका 
खण्डन किया है| 


वरोता प्रमाण गेहिष्टच 


अकलद्कु देवने परोक्ष प्रमाणके प्रकरणमे नेयायिकके उपमान प्रमाण- 
की आलोचना करते हुए प्ररे एकत्व, साहश्य, प्रतियोगी आदि 
अनेक मेदोका उपपादन किया है । ओर उपमानका साहृश्षय प्रत्यभिज्ञानमें 
अन्तर्माव किया है। तथा स्वंदेशावच्छेदेन ओर २८८० ९।५ग्छदन 
व्याप्ठिज्ञानके लिए तकं प्रमाणकी आवष्यकता सिद्ध को है। साध्य ओर 
साध्याभासका स्वरूप स्थिर किया हैः। हेतु भौर हेतत्वाभासकी 
व्यवस्था की है। जेनाचार्यनि प्रारंभसे ही अन्यथानुपपन्नत्व या 
अविनाभावको साघनका एकमात्र लक्षण माना है । अकलद्भुने बौद्धोकि 


१. शीतशंलादिविज्ञानं तु न प्रमाणमेव तथार्थक्रियाग्याप्तेरभावात्‌ । संस्था- 
नेमात्रार्थक्रियाप्रसिद्धावन्यदेव जनं प्रमाणमनुमानम्‌, तथाहि 
प्रतिभास एवम्भूतो यः स न संस्थानवर्जितः । 
एवमन्यत्र ॒दुष्टस्वादतुमानं तथा च तत्‌ ॥ 
ततोऽनुमानं संस्थाने, संशयः परत्रेति प्रत्ययदयमेतत्‌ प्र माणमप्रभाण चं । अनेन 
सजिप्रभाया मणिज्ञानं व्यास्यातम्‌ 1 
प्रमागवातिंकालंकार प° ६ 
२. नापि लं्िक लिङ्ग लिङ्जिसन्यन्ाप्रतिपत्तेः अन्यथा दृष्टान्तेतरयोरेकत्वात्‌ 
कि केन ईत स्यात्‌ । 
मष्टक्ष° अष्टस० वृर २७७ 
३. साध्यं दकयमभिप्रेलमप्रसिद्धे ततोऽपरम्‌ । 
खाध्याभासं विस्डादि साधनाविवयत्वतः ॥। 
भ्यायविनिश्वय इलो १७२ 


अस्तावना शिः 


गररूप्यका निराकरण करके अन्यथानुपपन्नत्वका ही समर्थन किया है, । 
बौद दाक्तंनिक हेतुके तीन मेद मानते है--स्वमाव, कायं ओर अनुपलब्वि 
अकश देवने कारण, पूरवंचर, उत्तरचर ओर सहन्वरको भी हेतु माना 
हे । बौद्ध अनुपलन्धिको केवल प्रतिषेधसाधक मानते है! कितु भकलङ्गु 
देवने उपरृन्धि ओर अनुपलब्धि दोनोको ही विधिसाधक गौर दोनोको 
ही -“ र: माना है । इसीलिए प्रमाणसंग्रहमे सदमावसाधक 
९ उपलब्धियों गौर अमावसाधक ६ अनुपलन्धियोको लिखकर प्रतिषेध 
साधक २ उपलन्धियेकि भी उदाहरण दिये दै । 

बौद्ध हृष्यानुपलम्धिसे ही अभावकी सिद्धि मानते हैः । अस्या. परध्न्व- 
से नहीं । किसी स्थान विदोषमें घटकी अनुपरन्धि हष्यानुपलब्धि है ओर 
पिशाचकी अनुपलन्धि ्णदुरत+ ग्ध है । बौदधोके अनुसार सूम आदि 
विप्रकृष्ट विषयोकी अनुपलन्धि संरायहेतु होनेसे अभावसाधक नहीं हो 
सकती है, । बौद्धोने टदृष्यत्वका अथं केवल प्रत्यत नस्थर किया है । 
इस विषयमे अकलद्कु देवका कहना टै किं हृ्यत्वका अथं केवल प्रत्यक 
विषयत्व नही है, कितु उसका अथं प्रमाणविषयत्व है । यही कारण दहै कि 
मृत शरीरभे स्वमावसे अतीन्द्रिय चेतन्यका अभाव भी हमलोग सिद्ध करते 
है । यदि यर्ुप्म्व एकान्ततः संशयहेतु मानी जाय तो मृत शरीरः 
मेँ चेतन्यकी निवृत्तिका सन्देह सदा बना रहेगा । एेसी स्थितिमें मृत 
शरीरका दाह करना कठिन हो जायगा ओौर दाह करनेवार्लोको पालकी 
बनना पड़ेगा । बहुतसे अप्रत्यक्ष रोगादिके अभावका भी निर्णय देखा- 
ही जाता है" । 


१. सपक्षेणंव साध्यस्य साघर्म्यादित्यनेन हैतोस्त्रं रुकण्वमवि रोधादित्यन्यथानुप- 
वति च दर्शयता केवलस्य त्रिलक्षणस्यासाघनत्वमुक्तं < ८८८।८८८ । एकक्ष- 
ममकत्वम्‌ । अष्टदा० अष्टस० ¶० २८९ 
२. प्रतिषेषसिद्धिरपि यथोक्ताया एवानुपलन्बेः । सति वस्तुनि तस्था असंभवात्‌ 1 
भ्यायिम्दु प* ३२ 
३. विप्रकृष्टविषयानुपालमन्बिः प्रत्यक्षानुमाननिवततिरक्षणा संशयहेतुः श्रमाण- 
निव... दद्ध: 1 न्यायविन्दु पुर ४४ 
४. अद्यान्य धुर पर्ैतन्यनिवृत्तावारेकापसेः, तत्वंस्क- 

तुणां १ ८।५२्८८पगात्‌ । बहुलमप्रत्यकषस्यापि रोगादेर्विनिवृत्तिनिर्णवात्‌ । 
अष्टक ° अष्टसु पुर ५द्‌ 

अदुश्यपरच्िसदिरभावं शखौकिका विदुः । 


तदाकार विकारादेरन्यथानुपपतितः ॥ सघीयतल्रय कार १५ 
1 


४० म प्तमामासा-तख्वदीपिका 


अकर देवन जब अस्यथानुपपन्नत्वको ही हेतुका एकमात्र रकन 
भाना है तव स्वभावतः उनके मतसे अन्ययानुपन्नत्वके अमावमे एक ही 
हित्वामास होना बाहिए । उन्होनि स्वयं कहा हैः कि वस्तुतः एकं असिद्ध 
ही हेत्वाभास है । यतः जथ अमाव अनेक प्रकारसे होता 
है, अतः विरुद्ध, असिद्ध, सन्दिग्ध गर अकिञ््चित्करके मेदसे चार 
हेत्वाभास भी हो सक्ते है । एक स्थानमे तो उन्होने विरु आदिको 
मरकिचित्करका ही विस्तार कहा है* । वास्तवमें हेत्वाभास ओर जातिका 
जैसा विवेचन आचार्यं अकलकके ग्रन्योमें मिता है वैसा उससे पहले 
किसी जैन श्रन्थमें नहीं मिलता । मकलखुने ही प्रमाणमप्तभंगी ओर 
नयसप्वभंगीके भेदसे सत्तभंगीके दो भेद किये है । 
अय वराजय व्यवस्था 

न्यायदर्शने जल्प ओर वितण्डामे छल, जाति ओर निग्रहुस्थान 
जसे असत्‌ उपा्योका अवलम्बन लेना भी न्याय्य माना गया है । क्योकि 
अल्प ओर वितण्डाका उद्‌ क्ष्य तत्व सरक्षण करना है । ओर तत्त्वका 
संरक्षण किसी भी उपायसे करनेमें कोई आपत्ति नही मानी गयी है । 
नेयायिकोनि जब जल्प ओर वितण्डामे छल, जाति ओर निग्रहस्थानका 
प्रयोग स्वीकार कर लिया तो बादमें भी उन्हीके गाघारपर जयपराजयकी 
व्यक्स्था बन गयी । न्यायदश्नमे प्रतिज्ञाहानि मादि २२ नितब्रह्यादठ 
मने गये है । 


ध्मंकीतिने 'वादन्यायमें छल, जात्ति ओर निग्रहस्थानके आधारसे 
होनेवाखी जय पराजयकी व्यवस्थाका खण्डन करते हुए वादीके लिए 
असाधनांगवचन ओर प्रतिवादीके लिए अदोषोद्धावनये दो ही निग्रह्‌- 
स्थान माने है । वादीका कर्तव्य है कि वह्‌ पूणं ओर निर्दोष साघन 
बोरे ओर प्रतिवादीका कत्तव्य है किं वह यथाथं दोषोका उद्भावन करे । 
इतना कटनेके बाद ॒धमंकीतिने असाघनाङ्गयचन ओर अदोषो द्भावनके 
अनेकं अथं किये है। उन्होने कहा है कि अन्वय या व्यतिरेक किसी 


१. अन्यथासं मवाभावमेदात्‌ स बहुधा मतः । 

बर्डासिडसन्विन्परया ,चिन्ित्करविस्तरः ॥ --न्यायविनि° २।२६५ 
२. अकिज्न्वित्कारका- सर्वान्‌ तान्‌ वयं संमिरामहे । -~--न्यायविनि° २।३५७१ 
३. अंसानागवयननदचो - वनं इयोः । 

नि्रहेस्कानभन्यु ~ न युक्तमिति नेष्यते ॥ --वादन्याय० पृण १ 


प्रस्तावनां ५१ 


एक हष्टान्तसे ही अब साध्यकी सिदि संभव है तब दोनों 
प्रयोग करना असाधनांगवचन है! । प्रतिज्ञा, निगमन आदि साधनके 
अङ्गं नहीं है, उनका कथन असाघनांगवचन हैः । 

आचायं अकरंकने सत्य ओर अहिसाकी दुष्टिसे छल, जाति ओर 
गभ्रहुरकले प्रयोगको सवंथा अन्याय्य माना है। वे असाधंनाभवन. 
गौर ८८े५।६ष८ सके चक्करमें मी नहीं पडे । उन्होने तो स्पष्टरूपसे 
इतना ही कहा किं वादीको अवनामदतं साधनसे स्वपक्षकी सिद्धि भौर 
परपक्षका निराकरण करना चाहिए । इसी प्रकार प्रतिवादीको वादीके 
पक्षमे यथाथं दूषण देना चाहिए गौर अपने पक्षकी सिद्धि करना चाहिए । 
एकको जय ओौर दूसरेकी पराजयके लिए इतना ही पर्याप्त है । इससे अधिक 
मौर किसी बातकी आवद्यकता नहीं है । एककी स्वपक्षसिद्धि हो जाने- 
से ही दूसरेका निग्रह हो जाता है! । अतः असाधनाङ्गववन ओर 
अदोषो दावनसे क्रमशः वादौ ओर प्रतिवादीका निम्रह मानना ठीक 
नहीं है । इसके साथ ही अकलंकने यह्‌ भी बतलाया है कि अन्वय ओर 
ओौर व्यत्तिरेक दोनो हृष्टान्तोके प्रयोग करनेसे ।- रात. नहीं होता 
है" । अतः आवदयकतानुसार दोनों दुष्टान्तोका प्रयोग किया जा सकता 
है । इसी प्रकार पक्नादिवचनक्रो भी निग्रहस्थान मानना ठीक नहीं है । 
यदि वादमे प्रतिज्ञाका प्रयोग अनुपयोगी है तो गास्त्रमे भी उसका प्रयोग 


१. एकेनापि वाक्येनान्वयसुञ्धेन अ्थतिरेकमुखेन वा भ्रयुक्तेन सपक्षापकयोरशिङ्गस्य 
सदसस्वस्यापनं कृतं भवतोति नाव्यं वाक्यद्रयनत्र योगः । 


--ज्यायनिन्वू प° ५७ 
२. दयोरघप्यनयोःप्रयोगे नावदषयं पक्षनिर्देनः । -~न्याथबिन्दु पू०५८ 
३. स्वपक्षसिद्िरेकस्य निग्रहोऽभ्यस्य वादिनः । 
नासाघनांमवचनं नादोषोद्धावनं दयोः ॥ --भष्टस० पू* ८७ 
असाषनांभवचनमदोषो - भावनं इयोः । 
निग्रहस्थानमिष्टं चेत्‌ कि पुनः साष्यसाधनैः ॥ --सिदिवि° ५।१० 


४. (त पद्वणप्स्वपल्प्य्ैतव्च्टतस्त््ं तावदुभयमाह भतान्वर- 
प्रतिक्षपाथं वा, यहाद धर्मकीरतिः-साधम्यवेधरम्ययो रन्थत्तरनायम्ता मयिः 
पादनं पकषादिवथनं वा निग्रहस्थानमिति । न वद्‌ युक्तम्‌, साजनसानम्य- 
विपद्चब्यावृत्तिरुलणेन पडां प्रसाधयतः केवरं वचनाणिनमापाकन-, ~. 
नः पपन: स्वयं निराकृतपक्षेण प्रविपच्विणा कक्षनीया । 

--अष्टश्चः भष्टस० पण ८१ 


॥ ६. आच्छमी्माया-तर- लपका 


नहीं करना बाहिए' । इस प्रकार अकलंक देवने जय-प 7६ य॑क। निर्दोष 
प्रभाली बतलायी है| 
आारो्न कौशल्य 

उस समय अस्य दर्ल्नो सथा -1खनिकानम आलोचना करते समय 
आरोक मर्यादाका अतिक्रमण कर अति थे। गौर अपने विपक्षियो- 
के लिए पदु, अहटीक ( निर्लज्ज ) आदि शब्दोका प्रयोग कंरते थे । 
किन्तु निम॑लमना बाचायं गकलंकं हारा को गयी विपक्षियोकी आरोचना- 
भें उस कट्लाके दान नही होते । उन्होने प्रायः प्रतिपक्षीका उत्तर 
उसीके शन्दोमें दिया है। भौर कही प्रतिपक्षीकी मृरुको पकंडकर उसका 
उपहास करते हृए उत्तर दिया है । जेसे-- 

धर्मकीतिं 


कहते है 
सर्वस्योमयरूपत्वे तद्विरोषनिराकृतेः । 
चोदितो दधि खादेति किमुष्ट नाभिवावति ॥ -प्रमाणवा० ३।१८२ 
अर्थात्‌ यदि प्रत्येक वस्तु उभयात्मकं है ओर किसी वस्तुमे कोई 
विषेषता नही है तो दधिको खानेके किए कहा गया मनुष्य ऊटको 
श्यो नही खालेता। 
अकलेक्देव उत्तर देते है- 
पूवंपक्षमविज्ञाय दूषकोऽपि विदूषकः 
सुगतोऽपि मृगो जातः मृगोऽपि सुगतं: स्मृतः । 
तथापि सुगतो वंद्यो मृगः खादयो यथेष्यते ॥ 
तथा वस्तुबलादेव मेदाभे--.८।५८ पतः । 
चोदितो दधि खादेति किमुष्टरमभिधावति ॥ 
--न्यायविनि० २०३, २०४ 
अर्थात्‌ पूवं पक्षको टठीकंते न समक्ष सकनेके कारण दूषण देनेवाखा 
विदूषक ही है । पुगत मृग हृए थे ओर मृग मी सुगत हम । फिर मी 
बौद सुगतकी वन्दना करते है गौर मृगको खाद मानते है । ठीकं उसी 
भ्रकार पर्याय मेदसे दही गौर उ टके शरीरमें मेद है । अतः दही खाने- 
के किए कहा गया मनुष्य दहीको ही खाताहै, ऊटको नहीं । यहाँ 
"हुषकोऽपि विदुवकः' वाक्य ध्यान देने योग्य है । 
अभेकाम्तकी आलोचना करते हुए धरम॑कीति कहते है 
भेदानां बहुमेदानां “10:10:17: । --प्रमाणवा० ३।९.० 
१. अर्णस तनोच छास्वारिष्यपि नाभिकीयेत, व्ेवानाका- । 
--अष्टश० अष्टस ० पुऽ ८३ 
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कलक देव उत्तर देते है- 

मेदानां बहुमेदानां तत्रकत्रापि संभवात्‌ । --्यायविनि० ११२१ 

विज्जप्तिमात्रातासिद्धिके प्रकरणमें प्रमाणविनिद्वयमे धमंकीतिं 
कहते है - 


तोन यस्ते नीलतद्धियोः। 
अकलद्धु देव उत्तर देते है- 
सहोपलम्भनियमान्नामेदो नीर्तद्धियोः । 
वादन्यायके प्रार॑भमे घर्मंकीति लिखते है- 
८ सालनासनचनमदोषोदमावनं दयोः । 
निग्म.स्थाननन्भसु न युक्तमिति नेष्यते ॥ 
अकलद्ु उत्तर देते है-- 
असाधनाङ्गुवचनमदोषोद्‌भावनंद्योः। 
न युक्त निग्रहस्थानमर्थापरिसमाप्तितः ॥ 
--न्यायविनि० २।२०८ 


हस प्रकार कशाीनतापूर्वंक उत्तर देनेकी प्रक्रियासे अकलद्कुके 
आलोचन कौशल्यका सहजही अनुमान किया जा सक्ता है । 


अष्टसहस्लीके रवयिता आचाय विद्यानन्द 
विचानम्दका भ्यक्तित्व 


जेनन्यायके प्रतिष्ठापक अकलद्कुके बाद विद्यानन्द एकं एेसं प्रतिमा. 
शाली आचायं हए ह जिन्होने समस्त दशंनोका तलस्पर्ी ज्ञान प्राप्त 
करके स्वनिर्मित ग्रन्थोमे अपने उच्चकोरिके पाण्डित्यका परिचय दिया 
है । उन्हे तागकरि रोमाण कटनेमे कोई अत्युक्ति नहीं है । आचायं 
पनचनन्व्ते २ नक) अपना आदद बनाया है तथा उन्हीके दारा 
निदिष्ट मागं पर चलकर अकलंकं न्यायको सर्वं प्रकारसे पल्छवित्त भौर 
पुष्यित्त किया है । आचायं विद्यानन्दे कणाद, प्रशस्तपाद गौर व्योमश्षिव 
इन वैशेषिक विद्धानोकि, अक्षपाद, वात्स्यायन ओर उद्योतकर, इन नेया- 
यिक विद्रानेके, जेमिनि, शबर, कुमारिकभटू गौर प्रभाकर इन भी्मास- 
ककि, -;-- र ओर , रन्नरम्र इन वेदान्तियोके, कपिल, ईववर 
कृष्ण, ओर पतंजलि इन सास्य-योगके आचायोकि तथा नामार्जुन, वसुबन्धु 
दिम्नाग, व्मंकीति, प्रजाकर ओर धर्मोत्तरं इन बौद्ध दाश्च॑निककि ब्र््योका 


व 1 , प 
५४ म स्तमामाल्नतत्व 41, का 


सर्वाङ्गीण मभ्यास किया था । इसके साथ ही जैन दार्शनिक तथा मागमिकं 
साहित्य भी उन्हुं वि ` माजा प्राप्त था । अतः मपने समयमे उपलग्ध 
जैनवादमय तथा जेनेतर वाङ्मयका सांगोपांग अध्ययन गौर मनन करके 
आचार्यं विद्यानस्दने यथार्थे अपना नाम सार्थक किया था। यही कारण 
है कि उनके दारा रचितं ग्रन्थोमे समस्त दर्षानोका किसी न किसी रूपमें 
उल्लेख मिलता है । आचायं विद्यानन्दने अपने धूरववर्तीं अनेक ग्रन्थकारो 
के नामोल्लेख पूर्वक ओर कही कटी विना नामोल्लेखके उनके श्न्थोसे 
अपने ग्रन्थोमिं अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये है । तथा पूर्वपक्षके रूपमे अन्य 
दार्षनिकोके सिद्धान्तोको प्रस्तुत करके प्राञ्जल भाषामें उनका निरसन 
किया है । उनके ग्रन्थोका प्रायः बहूुभाग बौद्धदर्शनके मन्त््योकी विदाद 
आलोचनामसि भरा हुआ है । अकरकदेवके तो आचायं विद्यानन्द प्रमुख 
टीकाकार है । अकलंकंदेवकी अष्टदाती इतनी गहन गौर गृढ है कि यदि 
बाबा विद्यानन्द इस पर अन्टसंट न बनाते तो इसका रहस्य इसीमें 
छिपा रह जाता । इसीलिए आचायं वादिराजने अपने न्यायविनिदचय 
विवरणमें विद्यानन्दका स्मरण करते हुए लिला है^ कि यदि गुणचन्द्रमुनि, 
अनवद्यचरण विद्यानन्द ओर सज्जन अनन्तवीयं ये तीनो विद्वान्‌ अकलक 
देवके गंभीर शासनके तात्पयंकी व्याख्या न करते तो कौन उसे समक्षनेमें 
समर्थं था । इसी प्रकार पावंनाथ चरितमें उन्होने \वचानन्द> तत्तवार्था- 
लंकार ओर देवागमालंकारकी प्रशंसा करते हुए लिखा है --आर्चयं है 
कि विद्यानन्दके इन दीप्तिमान्‌ अलंकारोको सुनने वालके भी अंगोमें 
दीप्ति ( कान्ति) आ जातीदहै। उन्हे घारण करने वालोकी तो बात 
हीष्यादै। 

धाचायं प्रभाचन्द्रने मी प्रमथकमलम ८६८६, प्रथम परिच्छेदके 
अन्तमें "विधं ४८५८ मन्तमद्रगुणतो नित्यं मनोनन्दनम्‌' इस द्लोकांशमें 
दिलष्टरूपसे विद्यानन्दका नामोल्लेख किया है । पत्रपरीक्षाकी प्रशस्तिमें 
एक इलोक निम्न प्रकार है-- 

जीयान्निरस्तनिःरेषसवंथकान्तसं। चन । 
सदा -!८८६स्य ।वद्यानन्दत्य शासनस्‌ ॥ 

१. देवस्य शासनमतीवममी रमेतत्तास्प्यतः क इह बोदूमतीवदश्षः । 

जिडास्न चेद्‌ सद्‌ गचन््रमुननं विचानन्दाज्नवद्चज ८: सदनम्तवीर्यः ॥ 
२. ऋशुसूजं स्पुरद्रत्नं {६ 1८८८ विस्मयः । 

भ्य्यताभप्यलक्कारं दोष्तिरगेषु रबति ॥ ~-पार्वना० चरि० ष्लो० २२ 
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इस श्लोकमे भी दलेषके द्वारा विद्ानन्दके नामका बोध होता है। 
जिसने समस्त एकान्त क्षासेर्नोका निरास कर दिया है रेसा महाबीर 
तथा ।कयानन्दक शासन दहै । अर्थात्‌ विद्यानन्दने समस्त कान्ता 
निराकरण करके महावीरके शासनको अनेकान्तखूय सिद्ध किया है। 
एव 1६६. कां परिचय 

एेसे प्रख्यात ओर प्रतिभाशाली आचार्यका कुठ भी परिचय उनके 
्रन्थोमें नहीं मिलता है । अनुमान किया जातादहै किं इनका जन्म 
दक्षिण भारतके किसी प्रदेशमे, संभवतः मेसू रमे ब्राह्मण कुलमे हा 
होगा । इन्होने नन्दिसंघके किसी जेन मुनि द्वारा जेन साधुकी दीक्षा रहण 
की थी । क्योकि एक शिलालखमे नन्दिसघके मुनियोमें वान्दे भी 
मिनाया है । चायं विद्यानन्दने अपने ग्रन्थोमे भतुहूरि, कुमारि, 
प्रभाकर, धमंकीति, धर्मोत्तिर, प्रज्ञाकर, मण्डनमिश्च, सुरेश्वर भआदिका 
खण्डन किया है । अतः विद्यानन्दका समय इन सबके बादका सिद्ध 
होता है । 

आचायं विद्यानन्दने तच्वाथश्लोकवातिंकके अन्तम प्रगस्तिर्पमें 
एक पद्य दिया है, जिसकी एकं पक्ति निम्न प्रकार है- 

“जीयात्‌ सज्जनताश्रयः शिवसुघाधारावधानप्रभुः' 

इसके द्वारा विद्यानन्दे `रिवमा्ग'-मोक्षनागंका जयकार तो 
कियाहीदहै, साथ ही अपने समयके गद्धनरेश लिवमार द्वितीयका भी 
जयकार कियादहै, एेमा प्रतीत होता दहै। शिवमार द्वितीय परिनिमी 
मंगवंशी श्रीपुरुष नरेशका उत्तराधिकारी गौर उसका पुत्रथा, जो 
ईस्वी सन्‌ ८१० के लगभग राज्याधिकारी हुजा था । इदस ।शवमारक 
भतीजा तथा विजयादित्यका पुत्र राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम रिवमारके 
राज्यका उत्तराधिकारी हुमा था तथा ईस्वी सनु ८१६ के लगभग राज- 
गहीपर बैठा था । विद्यानन्दे अपने अन्य ्रंथोमें ` “सत्यवाक्य के नामसे 
उसका उल्खेख किया है, एेसा अनुमान किया जाता है । उक्त उल्लेखोसे 
एेसा प्रतीत होता है कि आचायं विद्यानन्द गङ्खनरेद दिवमार दवितीय 


१. छकष्वतुसं < पिमो ज रोऽनचधियां श्रीसत्यवाक्याधिपः । 

विच्लानन्दवुधं रलंकृतमिदं श्रीसन्यवाक्याकिषैः ॥ 
--युक्तथनुशासनारंकारग्र्चस्ति । 

खत्यबाक्याधिषाः शष्वद्वियानन्दा जिनेकष्वराः । ---पअरमाभपरोक्षा मंजरूपदच 


॥१। जा ` ८ तत शक्ख्वदीषि 


गौर रावमल्ल सत्यवाक्य प्रवमके समकालीन ये । जौर उन्होने अपनी 
कृतिर्या प्रायः उन्हीकि राज्य 7.4: बनायी थीं । विच्वानन्दका का्यलेत्र भी 
मंम्व॑शका गंगवाडि प्रदेहा रहा होगा । गंग राजामोका राज्य मेसुर प्रान्तमें 
था दिराङेखो गौर दानपत्रोसे श्त होता है कि इस राज्यके साय 
जेनधमंका चनिष्ट सम्बन्धं था। श्रीमान्‌ पंण० डं० दरबारीलालजी 
कोरियाने भषच्तपरीक्षाकी प्रस्तावनामे विद्यानन्दका समय ईस्वी सन्‌ 
७७५ से ८४० तक सिद्ध किया है । 
माचा्यं विद्यानन्दो रचना 

अकलंकंदेवकी तरह आचार्यं ।वंद्यानन्नन्ते रचना भी दो प्रकार 
की है--टीकात्मक ओर स्वतत्र । अष्टसहली, तच््वार्थदलोकवार्तिक 
ओौर युक्त्यनुशासनारंकार ये तीन टीकात्मकं रननाएे है । आप्तपरीक्षा, 
पत्रपरीक्षा, सत्वलासतनप रक्ष, श्रोपुरपाष्वंनाथस्तोत्र गौर विद्यानन्द- 
महोदय ये छह स्वतन्त्र रचनाएं है । इनमेसे अन्तिम रचनाको छोडकर 
देष सब उपलन्ध तथा प्रकाशित है । अन्तिम रचना अनुपलब्ध है । 


अष्टसहली 

यह आचायं समन्तभद्र दारा विरचित आाप्तमीमांसापर विस्तृत्तं गौर 
महतत्वपुणं व्याख्या है । इस व्याख्यामें अकलंकदेव द्वारा रचित अष्टशती 
को इस भ्रकारसे आत्मसात्‌ कर छिया गया है, जैसे वह ष्टसहस्लीका 
ही अंग हो । यदि आचार्यं विद्यानन्द अष्टसहस्रीको न बनाते तो अष्ट- 
शतीका रहस्य समक्षम नही आ सकता था । क्योकि अष्टल्तीका प्रत्येक 
पद ओर वाक्य इतना जटिल ओर गूढ है कि अष्टसहसीके विना विद्धान्‌ 
का भी उसमे प्रवेद होना अशक्य है । जाचायं ।वधांनन्द> अष्टसहलमें 
अपनी सूक्ष्म बुद्धिसे आप्तमीमांसा ओर अष्टशतीके हादको विशेषरूपसे 
स्पष्ट किया है । आप्तमीमांसा ओर अष्टशतीमें निहित तथ्योके उद्घा- 
टनके अतिरिक अष्टसहुसरीमे अनेक नूतन 1व॑न।र# भो समावेश 
किया गया है । हम कह सकते ह कि अष्टसहीमे पुवंपक् या उत्तरपक्ष- 
के रूपमे समस्त ददांनोके सिद्धान्तोका विवेचन किया गया है । इसीक्िए 
आाचायं विद्यानन्दने साधिकार कहा है" कि हजार श्ास्वेकि सुननेसे 


१. आतन्नाग्टस लो शुतेः किमन्यैः सहससंस्यानैः । 
विक्ादते ययैव स्दसमयपरसमथस . मावः ।॥ --जष्टसर पृ७ १५७ 


भस्तावना ५७ 


क्या लाभ है । केवर इस अष्टसहस्रीको युन लीजिए । इतने मात्रसे ही 
स्वसिद्न्त गौर परसिदढान्तका जान हो जायगा । 
आचाय विद्यानन्दो दानिक उपलन्धियां 
यह पहरे बतलाया जा चुका है कि आचायं विद्यानन्दको समस्त 
दर्शनोका तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त था । जेनवाङ्मयमें भावना, विधि आर 
नियोगकी चर्चा सर्व॑प्रथम विद्यानन्दको अष्टसहस्री ओर तरू 
वातिक ही विस्तारसे देखनेको मिलती है । उन मावनावादी 
है, प्रभाकर नियोगवादी है ओर वेदान्ती विधिवादी ह । इनके ग्रन्थोके 
सुक्ष्म अध्ययनके चिना भावना आदिका इतना गहन ओर विस्तृत विवे- 
चन असंभव है । तत्त्वोपप्लववादका पूवं पक्ष ओर उसका विस्तारसे 
निराकरण सवंप्रथम इन्टीके म्रथोमे देखा जात्ता है । जयसिहरारिका 
'तत्त्वोपप्लव्सिह' नामक ग्रन्थ कुछ वषं पुवं ही प्रकारित हृ है । 
उसका निम्न इ्लोक- 
तदतद्रूपिणो भावास्तदतद्रपहेतुजाः । 
तद्रुपादि किमज्ञानं विज्ञानामिन्नहेतुजम्‌ ॥ 
अष्टसहस्रीमे पु० ७८ पर उद्धृत हु है । 
चायं विद्यानन्दने मीमांसक कुमारिलके मीमा रलोकवातकसे 
प्रभावितं होकर तत्त्वार्थ॑सू ¶्रपर तत्त्वा्थंशलोकवातिककी रचना की थी | 
इसमे प्रथम अध्यायके अन्तिम सूत्रपर १०० इलोकोमें नयोका सुन्दर 
विवेचन किया गया है । ओर अन्तम लिखादहै कि विस्तारसे नयोका 
स्वरूप जाननेके लिए नयचक्रको देखना चार्हिए । इस नयचचमिं आचार्यं 
विद्यानन्दने सिद्धसेन दिवाकरके षड्नयवादको स्वीकार नहीं किया है । 
उनका कंहना है कि नेगम नयका अन्य किसी नयमे अन्तर्भाव नहीं हो 
सकता है । याँ यह ध्यातव्य है कि सिद्धसेनने नगम नयको पृथक्‌ नहीं 
माना है । आचाय विद्यानन्दने अष्टसहन्नीमें भी ( पृ० २८७ ) नर्योका 
सामान्यरूपसे उल्लेख करके लिखा है- 
बज + नया नयचक्रतः प्रतिपत्तव्याः । 


१. संकषेपेण नयास्तावद्‌ व्याख्यातास्तत्र सूचिताः । 
तद्विशेषाः प्रपञ्वेन संचिन्त्या नययक्रतः ॥ 
"न्त ® इलोऽ कार १० २७६ 


५८ मा ८८ क्च्वदीपिका 


इसी प्रकार आचायं विद्यानन्दने तत्वार्थसूत्रके पांचवें अध्यायके "गुण- 
पर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌" इस सूत्रकी व्याख्यामे सिदसेनकी तरह गृण ओर पर्यायमे 
अभेद मान कर भी एक ठेसा तथ्य फलित किया है जो अनेकान्तदर्षनके 
इतिहासमे उल्लेखनीय है । उन्होने लिखा है" किं सहानेकान्तकी सिद्धिके 
लिए "गुणवद्‌ द्रव्यम्‌' कहा है, तथा क्रमानेकान्तके बोधके किए 'पर्यायवद्‌ 
द्रव्यम्‌" कहा गया है । अर्थात्‌ अनेकान्त दो प्रकारका है-सहानेकान्त 
ओर क्रमानेकान्त । गुण सहभावो होते हँ गौर पर्याय क्रमभावी । अतः 
एकसे सहानेकान्त फलित होता है गौर दूसरेसे कमानेकान्त । 

आचाय विद्यानन्दे अष्टसहस्रीमे अनेकं प्रसिद्ध दाशंनिकोके ग्रन्थोमे 
नामोल्लेख पुवंक गौर विना नामोल्लेखके भी अनेकं उद्धरण दियं है । 
तदुक्त मटन अथवा तदृक्त किख कर कुमारिलको माप रलाकनाातक 
के अनेक ध्लोकोको उदृत क्रिया गया है । धमंकीतिके प्रमाणवातिकसे 
अनेक दलोकोक्रो उदृत करके उनके सिद्धान्तोकी समालोचना की गयी है 
धमंकीतिंके टोकाकार प्रज्ञाकरकी भी करई बार नाम लेकर समालोचना 
की है । भतुहरिके वाक्यपदीयसे “न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके" इत्यादि इकाक, 
हाकराचायंके शिष्य सुरेष्वरके बृहदारभ्यकवातिकसे "आत्मापि सदिद 
बरहा" इत्यादि लोक, तथा ईदवरकृष्णको साख्यकारिकासे भी करई द्लोक 
उदरत किये गये हं । 

महाभारत वनपवंसे 'तर्कोपरतिष्ठ. श्रुतयो विभिन्नाः" इत्यादि 
इलोक (प° ३६पर) उदृत है । ज्ञानश्रमित्रकी अपोहसिद्धिसे अपोह. 
शब्दलिङ्खाभ्या न वस्तु विधिनोच्यते' यह श्लोकाश्च ( प° १३० पर ) 
उदृत है । गौतमके न्यायसुत्रसे "दुःखजन्मप्रवृति' इत्यादि सूत्र (पु° १६३ 
पर) उदृत है । शाबरमाष्यसे "चोदना हि मूत भवन्त भविष्यन्तम्‌, 
इत्यादि "तथा ज्ञाते त्वर्थऽ. भानादवयच्छत्त बुद्धिम्‌" (पृ० ४९ तथा ५८ 
पर) उवृत है । यौगद्शंनसे “चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपम्‌' (पृ १७८ पर) 
तथा बुद्धथवसितमथं पुरुषरेतयते' (पु० ६९६ पर) उदृत है । अकलकके 
न्यायविनिदवय, प्रमाणसग्रहआदि ग्रन्थोसे अनेक दोक उद्त है । आचायं 
कुन्द-कुम्दके पञ्चास्तिकायसे सत्ता सब्वपयत्था" इत्यादि गाथाको सस्कृत 
छाया (धु ११३ पर) उदृत है । तस्वाथसुत्रसे अनेकं सूत्र उदृत है । 
तस्वाथदलोकवातिंकंसे भी अनेक दलोकोको उदूत किया गया है । 

१. - ननदुप्रन्यामत्युक्तं सहानेकान्तसिद्धये । 

तथो पर्यायवद््रम्य कमानेकान्तवित्तये ।॥ --त० स्लो० वा० १०४३८ 


प्रस्तावना ५९ 


ज्दसरनण्मे अनेक दा्शंनिकोका नामोस्लेखं करके उनके {६ -1न्ताका 
आाकोबना कीगयी है । उनमेसे कुष्ठ नाम इस प्रकार है- स्क 

तवतदनालोकिसतलि दं ८ पप्तं ( ¶० १८), एतेनेतदपि 
प्रत्याख्यातं यदृक्तं धमं कतिना (पु० २५), यदाह षर्मकौतिंः ( पृ० ८१), 
इति धर्म॑कीतिंदूषभम्‌ (१० १२२), ततो विवक्षारूढड एवार्थो वाक्यस्य न 
पुनर्भावना इति प्रज्ञाकरः' (पृ० २१), नेदं ५० ८८६५।४८' (पु० २२), 
"यदप्यवादि प्रज्ञाकरेण' (पृ २४), 'तदेतदपि प्रज्ञापराधविज्‌म्मितं प्रजञाक- 
रस्य (पृ० २६). "इति किचित्‌ सोऽप्यप्ज्ञाकर एव' ( पु° ११३), “इति 
प्रज्ञाक रमतमप्यपास्तः' (पु० २७७) । 

इस प्रकार अनेक ग्रन्थो ओर ग्रन्थकारोके सिद्धान्तोका उल्लेख अष्ट- 
सहलरीमे उपलब्ध होता है । यही कारण है कि अष्टसहस्रीके अध्ययनसे 
स्वसमय ओर परसमयका बोध सरलतापूरवंकं हो सकता है । 
जाप्तमीभांसाकी कारिकाओका प्रतिपाद्य विषय 

आप्तमीमांसामें दश परिच्छेद हँ ओर उनमें कुल ११४ कारिकां 
ह । इसका मुख्य विषय है--आप्तकी मीमांसा । 
प्रथम परिच्छेद 

प्रथम परिच्छेदमे २३ कारिकाएं है । प्रथम तीन कारिकामोमें देवा- 
गमन आदि, निःस्वेदत्व आदि अन्तरङ्गं अतिशय ओर गन्धोदकवृष्टि 
आदि बहिरङ्ं अतिशय, तथा तीर्थकरत्व आदि उन विशेषताओकी 
मीमांसा की गयी है, जिनके कारण कोई अपनेको आप्त मान सकता 
है । चौथी कारिकामें किसी परूषमे दोष ओर आवरणकी सम्पुणं हानि 
सिद्ध को गयी है । पाचवीं कारिकामें अनुमेयत्व हेतुसे सुक्ष्म, अन्तरित 
ओौर दूरवर्ती पदार्थोमिं प्रत्यक्षत्व (सवंज्ञत्व) सिद्ध किया गया है । अर्थात्‌ 
सामान्यसे सव॑ज्ञ सिद्धिकी गयी दहै। छटठ्वीं कारिकामें ुक्तिदास्त्रा- 
विरोधिवाक्स्व' हेतुसे अहंन्तमे निर्दोषत्व ओर भआप्तत्व सिद्ध किया गया 
है । सातवीं कारिकामें बतलाया गया है कि सवंथा एकान्त वादिर्योका 
इष्ट तत्व प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित है। आठवीं कारिकामें बतलाया है 
कि एकान्तवादियोके मतमें पृ्य-पाप कमं, परलोक भादि कुष मी 
नहीं बन सकताहै। ९ से ११ तक तीन ०1८१६ हाया यह्‌ बत- 
लाया गया है कि भवेकान्त मानने षर प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, भन्यो- 
न्याभाव ओर अत्यन्तामावका निषेध हो जायमा। ओौररेसा होने पर 
कभयद्रन्भः- जनादिता, अनन्तता, सर्वात्मका भौर अखेतनमें केतनताका 
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तथा चेतने अकेतनताका प्रसंग प्राप्त होगा । बारहुवी कारिकामें कहा 
गया है कि जभावेकान्त मानने पर न बोध भ्रमाणदहो सकताहै गोरन 
वाक्य । ओर प्रमाणके अमावमे स्वपक्षसिद्धि तथा परपक्षदूषन संमव 
नही है । वेरहवी कारिकामे कहा गया है कि वस्तुको स्वंथा भावरूप 
ओर स्वंथा अभमावसूप अर्यात्‌ दोनो 'कान्तस्प नही माना जा सकता । 
तथा उसे सर्वंथा अवाच्य भी नही कहा जा सकता । १४ से १६ त्क तीन 
कारिकामो द्वारा स्य - 1दनयकः) अपेक्षासे वस्तुको कथवितु सत्‌, असत्‌, 
उभय, अवाच्य, सदवाच्य, असदवाच्य ओर सदसदवाच्य सिद्ध किया गया 
है । १७ से २९१ तकर्पाच कारिकामो द्वारा यह बतलायागयाहै कि 
अस्तित्व नास्तित्वका अविनाभावी है ओर नास्तित्वं अस्तित्वका अविना- 
भावी है । गौर अस्तित्व-नास्तित्वशूप वस्तु ही शब्दका विषय होती है । 
जो वस्तु विधि ओर निषेधरूप नही है वह अर्थक्रिया मी नही कर सकती 
है । भर्थात्‌ सर्वथा एकान्तरूप वस्तु अर्थक्रिया नदी करतो है । बाईसवी 
कारिकामे बतलाया गया है किं अनन्तधर्मात्मकं वस्तुके प्रत्येकं धमंका 
अथं ( प्रयोजन) भिन्न होता है । ओर उनमेसे किसी एक धके मुख्य 
होने पर देष धमं गौण हो जाते है । तेर्ईसवी कारिकामे कहा गया दहै कि 
सत्त्व-असत्त्वकी तरह एकत्व-अनेकत्व आदि धर्मोमि भी पूर्वोक्त सप्तमगोकी 
भरक्रियाकी योजना कर लेना चाहिये । 


हितीय परिण्छेद 

दविक्षीय परिच्छेदमे २४ से ३६ तक १३ कारिकाएं है । चौवीसवी 
बौर पश्चीसवी कारिका दारा गद्रेतैकान्तकी समीक्षा करते हए बतलाया 
गया है कि वस्तुको स्वंथा एकं मानने पर कारक-मेद, क्रिया-मेद, पुष्य- 
पापरूप कमद्रेत, सुख-दु.खरूप फलद्रेत, इहलोक-परलोकरूप लोकदरेत, 
विचा भौर अविद्याका देत तथा बन्ध बौर मोक्षका देत, यह सब नही 
बन सकेगा । र्वी कारिका हारा कहा गया है कि हितुते अद्धेतकी सिदि 
करने पर हेतु ओर साध्यका द्रत हो जायगा । ओर हेतुके विना सिद्धि 
मानने पर वचनमात्रसे ही सबकी शष्ट सिद्धि हो जायगी । रवी 
कारिकामे बतलाया गया है कि विना हेतके अद्धेत सिद्ध नहीं हो सकता है। 
क्योकि प्रतिषेध्यके विना (द्ेतके अभावे) सज्ञी (दवेत) का प्रतिषेध नही 
किया भा सकता है। रथवी कारिका हारा स्वधा ८८८ ८। (मिदेका- 
स्ववा) वेकेषिकोकी आलोकना करते हुए बसत्या या टै कि पृथक्त्व 
गु्से -:-11; च अपुथक्‌ नही माना जा सकता है, क्योकि गुण भौर गुणी 
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भे भेद माना गया है । ओर यदि द्रव्यादिसे पृथक्स्व गुणको पृथक्‌ माना 
जाय तो द्रव्यादि परस्परम अपुथक्‌ हो जायगे ओौर पृथक्त्व भी गुण नहीं 
रह सकेगा, क्योकि अनेक द्रब्यादिमें रहनेके कारण ही वह्‌ पृथक्त्व कह- 
खाता है। 

रश्वीं कारिका दारा बौद्धोके निरन्वय क्षणिकरूप -: 2.2 समा- 
रोचना करते हए यह बतलाया गया है कि अनेक क्षणोमे एकत्वके न 
मानने पर सन्तान, समुदाय, साधम्यं ओौर प्रेत्यभाव (परलोक) नहीं 
बनेगे । र०्वीं कारिकामें कहा गया है किं यदि जान जेयसे सत्वकी 
अपेक्षासे भी भिन्त है, तो दोनों अमन्‌ हो जाँयगे । तथा ज्ञानके अभावमें 
बाह्य ओर अन्तरङ्ग ज्ञेय भी नहीं बन सकेगा । ३१बीं कारिकामे बौद्धोके 
अन्यापोहवादका निराकरण करते हृए बतलाया गया है किं जिनके यहाँ 
शब्दोका वाच्य केवल सामान्य है, विहोष (स्वलक्षण) नही, उनके यहां 
वास्तविक सामान्यके अभावमें समस्त वचन मिथ्या ही है। २३२वीं कारिका- 
में कहा गया है कि वस्तुको सवंथा एक ओर सर्वथा अनेकं (उभयेकान्त) 
माननेमे विरोध है, ओर सवंथा अवाच्य माननेमे अवाच्य शब्दका प्रयोग 
नहीं किया जा सकता टै । ३३बीं कारिकामें यह बतलाया है किं निरे 
होने पर पृथक्त्व भौर एकत्व दोनों अवस्तु हो जगे । परस्पर सपक्ष 
होनेपर वही वस्तु एक होती है ओर वही अनेक । रेष्वीं कारिका हारा 
बताया गया है कि अभमेदकी विवक्षा होनेपर स^ ८,८८५.1 अपेक्षासे 
सब पदाथं एक है, ओर भेदकी विवक्षा होनेपर द्रव्यादिके मेदसे सब पदाथं 
पृथक्‌-पृथक्‌ है । २५वीं कारिकामें कहा गया है कि अनन्तधर्मात्मक विरोष्य- 
मे जो विवक्षा ओौर अविवक्षाको जाती है, वह सत्‌ विशेषणकी ही होती 
है, असतकी नहीं । ३६्वीं कारका दारा यहु बतलाया गयादहैकिमेद 
ओर अभेद दोनों वास्तविकं है, काल्पनिकं नहीं, क्योकि वे प्रमाणके विषय 
होते है । तथा गौण गौर मुख्यकी विवक्षासे वे दोनों एक ही वस्तुमें 
अविरोधरूपसे रहते है । 
तुतीय परिश्छेद 

तुत्तीय परिच्छेदमे २७६० तक २४ कारिकां है । ३७वीं ओर ३८बीं 
कारिका द्वारा सांख्यदश्चंन के नित्यत्वेकान्तकी जालोचनामे कहा गया है 
कि सवंथा नित्य पक्षमें कारकोका अभाव होनेसे किसी प्रकारकी विक्रिया 
नहीं बन सकती है, भरमाण तथा प्रमाभका फल भी नहीं बन सक्ते है । 
प्रमाण ओर प्रधानके सर्वथा नित्य होनेसे उनका पदार्थोकी अभिग्यक्िके 
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किए व्यापर मी समव नही है । ३९्वी ओर ४०वी कारिकामे बतलाया है 
किं यदि कायं मर्वथा सत्‌ है, तो पृरषकी तरह उसकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकतो है । इसके अतिरिक्त नित्य. -2 ८२८ पि योके यहाँ पण्य-पापकी 
क्रिया, प्रेत्यभाव (जन्मान्तर) कर्मफल, बन्ध ओर मोक्ष नही बन सक्ते है | 
४१वी कारिकामे कहा गयादहै कि क्षणिकेकान्त पक्षमे भी प्रेत्यभाव 
आदिका असमव है । ओर प्रत्यभिज्ञान आदिके अभावमे ज्ञानरूप कायंका 
नारम्भमभी नही हो सकता है । ४रवी कारिकामे कहा गयाहैकि यदि 
कायं सवंथा गमत्‌ है, तो माकारपुष्यके समान वहू उत्पन्न नही हो सकता 
है, उपादान कारणका कोई नियम नही बन सकता है ओर कार्यकी 
उत्प्तिमे कोर विदवास मी नही किया जा सक्ता है। ४२वी कारिकामे 
यह बतलाया है कि “रन्त पूर्वोत्तिरक्षणोमे अन्वय न होनेके कारण 
हेतुमाव ओर फलभाव नही बन सकते ह । सन्तानियोसे पृथक्‌ एकं सन्तान- 
कीसिद्धिमीनहीहो सक्तीदहै। र्ध्वी कारिका दारा यह्‌ कहागया है 
कि यदि संतान स्वुतिहै तो वह्‌ मिथ्याहोगी। ओर यदि वह्‌ मुख्य 
अर्थंदहै तो संवृति नही हो सक्तीदहै। क्योकि मुख्य अंके विना 
सवृति नही होती है । ४५वी ओर ध्वी कारिकामे कहा गया है कि यदि 
सब धर्मोमे चतुष्कोटि विकल्पका कथन शक्य न होनेसे सन्तान ओौर 
संतानीमे एकत्व गौर नानात्वको अवाच्य माना जायतोएेसा मानना 
ठीक नही है । क्योकि जो सब धरममेसि रहित है, वह्‌ अवस्तु है तथा उसमे 
विकशेषण-विशेष्यभाव भी नही बन सकता है । ४७बी कारिकामे कहा गया 
है कि जो सज्ञी सत्‌ होता है उसीका पर द्रष्य आदिकी अपेक्षासे निषेध 
किया जातादहै। जो सर्वंथा असत्‌ है वहु विधि-निषेधका विषय नही 
हो सकता है । ४्८वी कारिका दवाय यहु बतलाया गयाहै कि जो सब 
धर्मोसि रहित है वह्‌ अवस्तु है ओर अवस्तु होनेसे अनभिप्य मी है । तथा 
पर द्रव्यादिको अपेक्षासे वस्तु ही भवस्तु हो जाती है । श्वी कारिकामे 
यह कहा है कि यदि सब धमं अवक्तव्य है, तो उनका कथन कैसे हो 
सकता है । ओर उनके कथनको सवृतिरूप माननेपर वह्‌ कथन मिथ्या ही 
होगा, परमाथं नही । ५०वी कारिका इरा पंछा गया है किं त्तव अवाच्य 
गर्यो है । अषोक्यता या अबोधके कारण तो उसे अवाच्य नही कहा जा 
सकता दै । अतः यही कहना चाहिए कि अभाव होनेसे तत्त्व अवाच्य है | 
भ्वी कारिकामे कटा मया है कि क्षणिकेकान्त पक्षम कृतनाक्च ओर 
ज -तांम्यानमका प्रसंग आता है। हिसाके अर्भिप्रायसे रहित ग्यक्ति 
हिसा करवा है ओर हिसाके बभिप्रायसे युक्त व्यक्ति हिसा नही करता 
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है । जिस विखने न हिसाकां अभिप्रायं किया जर न हिसाकी, वह अल्ध 
को प्राप्त होता है, गौर जो बन्धको प्राप्त हुमा है बह मुक्स नहीं होता 
है । ५२वीं कारिकामे नि्हुतुक विनाक मानने वारे बौदडोकी आलोषना 
की गयी है । नादका कोई कारण न होनेसे हसक प्राणीको हिताका 
कारण नहीं माना सकता ओर चित्त सन्तिके नाशख्प जो मोक्ष है वह 
अष्टम तुक नहीं हो सकता है । ५३वीं कारिका हाराकहा गयाहिकि 
विसदुक्ञ कायंकी उत्पत्तिके लिए हेतुका समागम मानना ठीक नहीं है । 
क्योकि हेतु समागम नादा गौर उत्पाद दोनोंका कारण होनेसे दोनोसि 
अभिन्न है । ५व्वीं कारिकामें बतलाया है कि स्कधोकी संतत्यां मी 
संवृतिसत्‌ होनेसे अकार्यरूप है । अतः उनमें <४२८५८।५६१ तरह स्थिति, 
उत्पत्ति ओर व्यय नहीं बन सकते है । ५५बीं कारिकामें बतलाया मया है 
कि विरोध आनेके कारण नित्यत्व ओर अनित्यत्व दोनों एकान्तोका 
ठेकात्म्य (उभयेकान्त) नहीं बन सकता है । ओर अवाच्यतेकान्तमें अवाच्य 
शब्दके द्वारा वस्तुका कथन नहीं हो सकता है । ५६वीं कारिका हारा कहा 
गया है किं "यह्‌ वही है" एेसा प्रत्यभिज्ञान होनेसे वस्तु कथंचित्‌ नित्य है 
गौर कालभेद होनेसे कथंचित्‌ अनित्य है । ५७बीं कारिकमिं यह कहा है कि 
सामान्यसे न तो द्रन्यका उत्पाद होता है ओर न विनाज्ञ, किन्तु विदोषकी 
अपेक्षासे ही उत्पाद ओर विनाश होता है। ५८बीं कारिकामें यह्‌ बतलाया 
है किं उपादान कारणका नाद ही कायंका उत्पाद है। नाश ओौर उत्पाद 
कथंचित्‌ भिन्न हैं मौर कथंचित्‌ अभिन्न है । ५९्वीं ओर ६०्वीं कारिकामें 
दो महतत्वपूणं दृष्टान्तो (लोकिक ओर लोकोत्तर) द्वारा वस्तुमे उत्पाद, 
व्यय ओर घ्रौन्यकी सिद्धिकी गयी दहै। 

परिच्छेद 

इसमे ६१ से ७२ तक १२ कारिकां है । इनमें पहले वैश्चेषिकोके 
मेदेकान्तकी ओर बादमें सांख्योके अमेदेकान्तकी समीक्षा की गयी है । 
६१वीं ओर ६रवीं कारिकामें कहा गया है कि यदि कायं जौर कारणे, 
गुण ओर गुणीमें तथा सामान्य ओर सामान्यवानुमे सवथा अन्यत्व दै, 
तो एक (अवयवी आादि)का अनेकों (अवयवो आदिमे र्ना सम्भव नहीं 
है । बयोकि एककी अनेकमें वृत्ति न तो एकदेशसे बन सकती है गौर न 
स्वदेशसे। ६२वीं कारिकामें यह बतलाया है किं अवयव आदि गौर अवयवी 
आदिमे स्वंथा मेद मानने पर उनमें देशमेद गौर कालमेद भी मानना 
पडेगा । तब उनमें अभिन्नदेखता केसे बन सकती है । दर्वीं कारिकामे 
कटा यया है कि यदि समवायि्योमें आश्नय-आश्रयीगाव होनेसे स्वासन्श्य 
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नहीं है तौ उन दोनो (अवयव ओर अवययी)ते असम्बद्ध समवाय एकका 
दूसरेके साथ सम्बन्ध केसे करा सकता है । ६५वी कारिकामें बतलाया 
मया है कि सामान्य ओौर समवाय आश्चयके विना नहीं रह सक्ते है । 
गौर यदि वे प्रत्येक पदार्थे पर्णंरूपसे रहते है, तो नष्ट ओौर उत्पन्न होने- 
वाले पदार्थे उनकी वुत्ति केसे बनेगी । ६६वी कारिकामे यह कहा है कि 
सामान्य ओर समवायमे कोई सम्बन्ध नही है। तथा अथके साथ भी उनका 
कोई सम्बन्ध सिद्ध नही होता है। तब सामान्य, समवाय भौर द्रव्यादि 
अथं ये तीनों ही खयुष्यके समान अवस्तु उहरते है । &६७वी कारिका 
द्वारा बतलाया गया है कि कुछ जोग (वैशेषिक विशेष) परमाणुओमिं पाक 
न माननेके कारण अणुजोमे अनन्यतैकान्त मानते) यदिरेसादहै, तो 
संघात अवस्थामे भी वे विभाग अवस्थाकी तरह असहत ही रहेगे ओर 
तब भृतचतुष्क भ्ान्तरूप हौ सिद्ध होगा । ६८वी कारिकामे कहा है किं 
काययंके ज्रान्त होनेसे उसके कारण परमाणु भी च्ान्तरूप होगे । ओर 
दोनोके भ्रान्त होनेसे उनमें रहने वाङ गुण, जाति आदिका सदूभाव भी 
सिद नही होसकेगा । 

६शबीं कारिका हारा सांख्यके अनन्यतेकान्तकी आलोचना करते हुए 
कहा गया है कि यदि कायं (महदादि) ओर कारण (प्रघान) सर्वंथा 
अनन्थ (एक) ह तो उनमेसे एकका ही अस्तित्व रहेगा । तब कायं ओर 
कारभकी 1दरप्ज्खंख्य भी नही बनेगी ओर संवृतिसे 1४.-सस्क मानना 
ठीक नहीं है । ७०वी कारिकामें कहा गया दहै कि विरोध अनेके कारण 
कार्यं-कारण आदिमे सर्वथा मेद ओर सवंथा अभेद नही माना जासकता 
है । ओर अवाच्यतेकान्त पक्षमे अवाच्य नब्दका प्रयोग नहीं किया जा- 
सकता है। ७वी ओर ऽर्वी कारिका हारा यह बतलाया गयादहैकि 
गुण-गुणी आदिमे किस अपेक्लासे मेद है गौर किस उपेक्षासे अमेद है । 
इस प्रकार मेद ओर अमेदके विषयमे सप्तमंगी प्रक्रियाकी योजना करके 
उनमें स्याद्वादन्यायके अनुसार समन्वय किया गया है | 


वश्य दरिण्ेद 

इस पा९८:८ भ ७३ से७५ तक तीन कारिकां है । इसमें वस्तु स्वरूप- 
की ध्वा आपेक्षिक सिद्धि गौर सर्वथा अनापिक्षिक सिद्धि माननेकी 
समीका की गयी है । जरेवीं कारिकामे कडा गया है कि यदि घमं, धर्मी 
आदिकी मपिक्षिकं सिद्धि मानी जाय तो दोनोकी ही व्यवस्था नहीं बन 
सकती है । गौर अनापेद्धिक सिद्धि माननेषर उनमें सामान्य-वसरेषमा- 


प्रस्ता्बना } ), 


नहीं बनसा है । ऊर्वी कारिका हारा सर्वंथा उभयेकान्तमें विरोध तथा 
८५. एच्यतकन्तमे जवाच्य शन्दके दारा कथन न हो सकनेकी बात कही 
गयी है । ७५यवी कारिकामे यह बतखाया गयाहैकि धमं गीर धर्मीका 
जषजरन्न ही एक दूसरेको भपेक्षासे सिद्ध होता है, स्वरूप नहीं । स्वरूप 
तो कारकाङ्ग मौर ज्रापकाङ्गकी तरह स्वतः सिद्ध है। 
चष्ट परिण्छेड 

इस परिच्छेदमे ७६सेऽ७८ तक तीन कारिकाषएं है । ७६वीं कारिकां 
यह बतलाया गमया है कि हितुसे सब ॒वस्तुगोकी सर्वथा सिद्धि भाननेषर 
प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणोसे उसका ज्ञान नही होसकेगा । भौर आगभसे 
स्वंथा सिद्धि माननेपर परस्पर विरश्द्ध॒मतोकी मी सिद्धि हो जायसी! 
७जवी कारिका हारा यह कटा भया है कि स्वंथा उभयेकान्तमे विरो 
आता है ओर अवाच्यतेकान्तमे अवाच्य शब्दका प्रयोग नही कियाजा 
सकता है । ७७वी कारिका मे यह्‌ कटा गया है कि स्याद्रादनयके असुसार 
हेतु तथा आगमसे वस्तुकी सिद्धि किस प्रकार होती है । जहां वक्ता नाप्त 
न हो वहाँ हेतुसे साध्यकी सिद्धि करना चाहिए । ओौर जहा वक्ता आप्त 
हो वहां आगमसे वस्तुको सिद्धि को जात्ती है । 
सप्तम परिण्छेद 


इस परिच्छेदमें ७९ से ८७ तकं ९ कारिकाए & । इसमें अन्तरगार्थं- 
तैकान्त ।ज्ञानाद्रेत) गौर बाद्यार्थेकान्तकी समीक्षा तथा स्याक्चग्यन्पचन 
अनुसार उनका समन्वय करते हुए जीव अर्थकी सिद्धि की गयी है । ७श्वीं 
कारिका दवारा बतलाया गया है कि यदि सवंथा ज्ञानमात्र ही तस्वदहैतो 
सभी बुद्धियां भौर वचन मिथ्या हो जायगे । ओर मिथ्या होनेसे वे प्रमा- 
गाभास कहलयगे । किन्तु प्रमाणके विना उन प्रमाणाभास भी कैसे 
कहा जा सकता है । ८०वीं कारिकामें यह कहा है कि साध्य-साधनके 
्आनसे अर्थात्‌ अनुमानसे भी विक्ञप्तिमात्र तत्वको सिद्ध नहीं कियाजा 
सकता है, क्योकि साध्य-साधनकी विज्ञप्तिको भी विं्प्तिमं नं होनेके 
कारण प्रतिज्ञादोष ओर हितुदोष आनेसे न कोई साध्यहो सकता ह 
ओरनकोर्॑हेतुहो सकता है। <श्वीं कारिकामे यह बतलाया मया है 
कि केवर बाह्यार्थकी सत्ता मानने पर प्रमाणाभासका लोप हो जायगा । 
बौर ठेसा होनेसे प्रत्यश्चादिविख्द्ध अर्थंका प्रतिपादन करनेवाले समी 
लोगोके मतोकी चिद्धि हो जायगी । <रवींकारिकमिंकटाटैकि विरोध 
दोष्के कारण उभयेकान्त नहीं जन सकता है गौर अवाच्यतेकान्तमे 
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अवाच्य सब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता है । «श्वी कारिकाया 
बतलाया गया हि कि ~ सवेदनका अपेक्लासे कोई ज्ञानं प्रमाणाभास नहीं 
ह । गौर बाह्य प्रमेयकी सत्यताते प्रमाण तथा असत्यतासे प्रमाणामासकी 
व्यवस्था होती है । 

८४्वी कारिका द्वारा जीव अर्थंकी सिदि की गयी है) संज्ञा होनेसे 
जीव कशब्द बाह्याथं सहित है । इसी प्रकार माया आदि ज्रान्ति सज्ञाओं- 
का भी अपना बाह्यार्थं होता है । <पवी कारिकामे बतलाया गया है 
कि प्रत्येक अर्थ॑की तीन सज्नाएं होती है--बुदधिसंज्ञा, शब्दसंज्ञा गौर 
अर्थसंज्ञा । तथा ये तीनो संज्ञाए बृद्धि, शब्द गौर अथं इन तीनकी 
क्रमकः वाचक होती है । गौर तीनोसे श्रोताको उनके प्रतिविम्बात्मक 
बुदि, शब्द गौर अ्थंरूप तीन बोघ होते ह । <ध्वी कारिकामे कहा 
गया है कि वक्ताका बोध, श्नरोताका वाक्य ओर प्रमाताका प्रमाण ये 
तीनो पृथक्‌-पृथक्‌ है । तथा प्रमाणके जरान्त होनेपर अन्तर्खेय ओर बहि 
जगयरूप बाह्यां भी ज्ान्त होगे । ८७वी कारिका हारा यह्‌ बतलाया 
गया है कि बुदि भौर शब्दमें प्रमाणता बाह्य अथके होनेपर होती है, 
ओर बाष्य अर्थके अभावमरे अप्रमाणता होती है । अ्थंकी प्राप्ति होनेपर 
बुद्धि गौर शब्द दोनोमे सत्यको गौर अथकी प्राप्ति न होनेपर असत्यकी 
व्यबत्था कौ जाती है । 


अष्टम प्रिण्छेद 


हस परिच्छेदमे ८८ से ९१ तकं चार कारिकाएं हैँ । इसमे देव ओर 
पुश्षा्थके विषयमे विचार किया गया है । «<वौ कारिकामे यह कहा है 
कि यदि देवसे ही बर्थकी सिद्धि मानी जाय तो दैवकी सिद्धि पौरुषसे 
कैवे होगी । ओर देवसे देवकी निष्पत्ति माननेपर मोक्षका अभाव दहो 
जयगा । ओर तव मोक्षके लिए पुरुषाथं करना निष्फल है । ८४्वी 
कारिका द्वारा बतलाया गया है किं यदि पुरषाथ्से ही अथंकी सिद्धि मानी 
बाय तो पुरुषां देवसे केसे होगा । गौर यदि ` र्वायरूपं का्यकी सिद्धि 
भी पौर्षसे ही मानो जाय तो सब प्राणियोमें पुरुषाथंको सफल होना 
चाहिए । र्वी कारिकामे बतलाया गया है कि उभयेकान्त माननेमें 
विरोध आता है गौर अवाख्यतंकान्तमें अवाच्य शग्दका प्रयोग नही किया 
ज्ासकता है । र्वो कारिका द्वारा देव ओर पुरुषाथका समन्वय करते 
हृष्‌ णह बतखाया है कि अहां इष्ट बौर अनिष्ट वस्तु्जोको प्राप्ति बुदधिके 
ध्पारके विना होती है वहां उनको प्राप्ति देवसे मानना चाहिए । ओर 


प्रस्तावना ९७ 


अहां उनकी प्राप्ति बुदिके व्यापार पू्वंक होती है वहां उनकी प्राप्ति 
धुरषार्थसे मानना चाहिए । 


नवम परिण्छेड 


इस +" च्छ्५० ९२से९५ तक चार कारिका है । इसमे पुष्य गौर 
पापके बन्धके विषयमे विचार किया गया है । ९्रवीं कारिकामे कहा गया 
है कि यदि परको दुःख देनेसे पापका बन्ध ओर सुख देनेसे पुष्यका बन्ध 
माना जाय तो अचेतन पदाथं गौर कषाय रहित जीवभी परके सुख-दुःखमें 
निमित्त होनेसे बन्धको प्राप्त होगे । ९३वीं कारिका दारा यह बतलाया 
गया है किं यदि अपनेको दुःख देनेसे पुष्यका बन्ध ओर सुख देनेसे पापका 
बन्ध माना जाय तो वीतराग तथा विद्वान्‌ मुनि भी अपने सुख-दुःखमें 
निमित्त होनेसे बन्धको प्राप्त होगे । र्वी कारिकामें कहा गया है कि 
विरोध आनेके कारण उभयेकान्त मानना ठीक नहीं है । तथा अवाच्यतै- 
कान्तमें अवाच्य शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता है । ९्प्वीं कारिका 
दवारा पृण्यबन्ध ओर पापबन्धके कारणोका समन्वय करते हुए कहा गया 
है कि यदिस्व तथा परमे होने वाला सुख ओर दु-ख विशुद्धि तथा 
संक्लेशका अंग है, तो वह क्रमशः पुण्यबन्ध तथा पापबन्धकं कारण 
होता है । गौर यदि वह्‌ विशुद्धि ओर संक्लेद दोनोमेसे किंसीका भी जंग 
नहीं है तो वह्‌ बन्धका कारण नहीं होता है । 
दशम परिच्छेद 

इस ष्नरुपनं ९६से११४ तक २० कारिकाए है । रद्वीं कारिका 
बन्ध गौर मोक्षके कारणके विषयमे विचार किया गया है । यदि अज्ञानवे 
बन्धका होना अवद्यंभावी माना जाय तो ज्ेयोको अनन्ताके कारण 
कोई भी केवली नहीं हो सकेगा । इसी प्रकार यदि अल्प ज्ञानसे मोक्ष मानां 
जाय तो बहुत अज्ञानके कारण बन्ध होता ही रहेगा गौर मोक्ष कमी नहीं 
हो सकेगा । ९<अवी कारिका हारा उभयेकान्तमें विरोध तथा अवाच्यतै- 
कान्तमे अवाच्य शब्दके वारा भी उसका कथन न हो सकनेका दोष दिया 
गया है । ९८वीं कारिकामे स्याद्रादन्यायके अनुसार बन्ध भौर भोक्षकी 
व्यवस्था बतलाते हुए कहा मया है कि भोहसदित अज्ञाने बन्धं होता ह 
मोहरदित जज्ञानसे नहीं । हसौ प्रकार भोहरहितं अस्प ज्ञानसे मोक्ष 
समव है, किन्तु मोहसदित श्ञानसे मोक्ष नहीं होता है । र्वी कारिकामें 
बतसरया गया है कि प्राणियेकि नाना प्रकारके दच्छादिरूष कार्यको 
उत्पत्ति उनके क्मंबन्धके अनुसार होती है । भौर वह्‌ कमं भो उनके राग 


६८ ना `. माभासा-तस्वदोपिका 


देवादिखूप परिणामेसि होता है । कमंबन्व करने वाके जीव शुदि गौर 
बशुद्धिके मेदते दो प्रकारके है । १००्बी कारिका दारा यह कहा गया है 
कि पाक्य ओर अपाक्य शक्िकी तरह शुद्धि गौर अद्धि ये दो शक्तियाँ 
ह, गौर इनको व्यक्ति ( अभिव्यक्ति) क्रमदा सादि गौर अनादि है। 
१०१बी कारिकामे भ्रमाणका स्वरूप बताकर उसके अक्रमभावी 
ओर क्रमभावी ये दो मेद किये गये है तथा उन्हे स्याधादनयक्षं- त बत- 
लायो गया है । १०२बी कारिकामे प्रमाणका फल बत्तकाया गया है। 
केवलज्ञानका साक्षात्‌ फल बज्ञाननिवृक्ति है गौर परम्पराफल उपेक्षा 
है । मति आदि ज्ञानोका साभ्ात्‌ फर अज्ञाननिवृत्ति है गौर परम्पराफल 
जआदानबुद्धि <तत्र गौर उपेक्षाबृद्धिहै। १०३वी कारकाद्वाय 
बतलाया गया है कि 'स्याद्राद' शब्दके अन्तगं ^स्यात्‌" गन्द एक घमंका 
वाचक होता हुजा अनेकान्तका शचोतक होता दहै। १०४ कारिकामं 
कहा गया ह किं सर्वंधा एकान्तका त्याग कर देनेसे स्यादराद सात भगो ओर 
नर्योकी अपेक्षा सहित होता है । तथा वह्‌ हिय गौर उपादेयमे मेद कराता 
है । १०५बी कारिकामे स्याद्वाद (श्रुतज्ञान) के महतत्वको बतलाते हुए 
कहा गया है कि स्याद्वाद गौर केवलज्ञान दोनो स्वतत्त्वप्रकाराक है । 
उनमें केवल यही अन्तर है कि केवलज्ञान साक्षात्‌ तत्त्वोका प्रकाशक है 
धर स्याद्वाद असाक्षात्‌ उनका प्रकाशक है । १०६बी कारिकामे हेतु तथा 
नयका स्वरूप बतलाया गया है । १०५७बी कारिकामे द्रव्यका स्वरूप बत- 
रति हुए कहा गया है किं नय ओर उपनयोके विषयभूत त्रिकालवर्ती 
समुख्खयका नाम द्रव्यदहै। १०८ कारिका हारा एकं महत्त्व 
पूणं शकाका समाधान किया गया है । शंका यह है कि एकान्तोके समूह 
का नाम अनेकान्त है भौर एकान्त मिथ्या है तब उनका समूह अनेकान्त 
भी भिथ्या होगा । शकाका समाधान कर्ते हुए कहा गया है किं निरपेक्ष 
नव मिथ्या होते ह गौर सापेक्ष नय अथंक्रियाकारी होते है । अत" सपक्ष 
एकान्तोका समूह अनेकान्त मिथ्या नही है । १०९बी कारिका दवारा यह 
बतलाया गया है कि अनेकान्तात्मक अर्थका वाक्य द्वारा नियमन कते 
हेता है । जो लोग विधिवाक्यको केवल विधिका ओर  षेणनीत्यका 
केवर निषेधका नियामक मानते है, उनकी समीक्षा करते हुए कहा गया 
है कि बाहे विधिव। ५ हो, ओर बाहे नस्त दोनो ही विधि ओर 
विषेषस्प अन २८.६९८ क अर्का बोघ कराते ह । ११०बी कारिकामे 
“वाक्य विधिके दारा ही व. तत्वकां नियमन करता है" एसे एकान्तका 
^ प्प-सनकरते हए कहा मया है कि बस्तु ततु बौर अततुरूपहै । जो उसे 


प्रस्तावनां । )., 


सर्वथा ततरूप ही कहता है उसका कहना सत्य नहीं है । १११बीं कारिका 
हारा “वाक्य निषेधके दवारा ही अर्थंका नियमन करता है" रेसे एकान्तका 
निराकरण करते हुए कहा गया है कि वाणीका यह स्वभाव है कि बह 
अन्य वचनो द्वारा प्रतिपाद्च अर्थंका निषेव करती हई अपने ~ जसामान्य- 
का मी प्रतिपादन करती है। जो वाणी ठेसी नहीं होती है वह खपुष्पके 
समान मिथ्या है । ११२बी कारिका हारा अन्यापोहवादि्योका निराकरण 
केरते हए बतलाया गया है कि अन्यव्यावुत्ति मृषा होनेसे शब्दका वाच्य 
नहीं हो सकती है । ११३ कारिका बतलाया गया है कि जो अभी- 
प्सित अर्थेका कारण है ओर प्रतिषेध्यका अविनाभावी है, वही शब्दका 
विधेय है ओर वही आदेय है तथा उसका प्रतिषध्य हेय है । इत प्रकारसे 
स्याद्रादकी सम्यक्‌ स्थितिका प्रतिपादन किया गया है । स्याद्रादकी संस्थिति 
ही भ्रन्थकारका मुख्य प्रयोजन है । ११४बी कारिकामे अरन्थकारने आप्त- 
मीमांसाकी रचनाका प्रयोजन वतलाते हुए कहा है कि अपने कल्याणके 
इच्छक रो्गोको सम्यक्‌ ओर मिथ्या उपदेशमें भेदका ज्ञान करानेके किए 
इसकी रचना कौ गयी है । 

इसप्रकार आप्तमीमासाकी कारिकाभोके प्रतिपाद्य विषयका संकषेपर्मे 
निर्देश करके अब उन्हीमेसे कू विरेष विषयोपर विद्याद प्रका डलनां 


आक्द्यकं प्रतीत होता है । 
स्वं बिमक 


वसंश मौर स्वं 

प्राचीन कालसे ही सवंजञताका सम्बन्ध मोक्षकरे साथ रहाहै। यह 
विचारणीय विषय रहा है कि मोक्षके मार्गका कोई साक्षात्कार 
कर सकता है या नहीं । मोक्षमायंको घर्मशब्दसे भी कहा जाता है । भतः 
विवादका विषय यह्‌ था कि धर्मंका साक्षात्कार हौ सकता है या नहीं 
कु लोगोका कहना था कि धमं जैसे अतीन्द्रिय पदार्थोको कोई भी पुरुष 
प्रत्यक्षसे नहीं जान सकता है । इस कारण उन्होने सर्व्ञताका अर्थात्‌ 
्रत्यक्षसे होनेवाली ° भजत।कां निषेष किया । दूसरे खोगोका कहना था 
कि षर्मंका :;कालर सम्भव है, घमं जसे अतीन्द्रिय पदार्थोका भी प्रस्य 
होता है । अतः उन्होने धर्म्॑ञताका समर्थन किया । इसप्रकार कु लोगो 
नै सवंश्ताको धमंज्ञताके अ्थ॑मे ही सिया ह । 

चार्वाक ओर भीमांसकं सवं्ञके सद्भावको नहीं मानते है । चार्वाक- 


द॑ने शरीरके भतिरिक्ति कोर आत्मा नही है ओर प्रत्यदके अतिरिक्त 
अन्य कोई प्रमाण नही है। अतः धार्वाकमतमे सवके सद्भाव या 
असदुमावका कोर प्रन ही नही उख्ता है । किन्तु १।५।६ ५५५ बास्माको 
स्वर्त॑त्र सत्ता स्वीकार करता है गतः मीमांसकमतमें सर्व्॑के होने या 
न हनेका प्रशन उपस्थित होता है । 
माभस सन भौर सर्वता 

शवर, कुमारिल आदि मीमांसका कहना है कि धमं जेसी 
अतीन्द्रिय वस्तुको हम रोग प्रत्क्षसे नही जान सक्ते , धर्मम तो वेद 
ही प्रमाण है । उन्होने पुरूषमे राम, देष आदि दोषोके पाये जनेके 
कारण अतीन्द्रियाय प्रतिपादकं वेदको पुरुषकृत न मानकर अपौर्षेय 
माना है । एवा प्रतीत होता है किं कुमारिलको सवंजञत्वके निषेधते कोई 
प्रयोजन नही है, किन्तु धमं त्वका निषेध करना ही उनका मख्य प्रयोजन 
है} उनका कहना हैः कि यदि कोई पुरुष ससारके समस्त पदा्थोको 
जानता है तो इसमे हमे कोई आपत्ति नही है किन्तु धमंका ज्ञान केवल 
वेदसे ही होता है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे नही । 


मीमांसाकोने वेद प्रतिपादित अर्थको धर्म" बतलाकर कहा है कि 
धमं जेसे अतिसूक्ष्म, व्यवहित भौर विग्रकृष्ट पदार्थोका ज्ञान वेद हारा 
ही संभव है । इन पदार्थोको पुरुष प्रतयक्षसे नही जान सकता है । शबर 
स्वामीने शाबरभाष्ये लिला है कि वेद भूत, वतंमान, मविष्यत्‌, सुक्ष्म 
व्यवहित ओर विप्रकृष्ट पदा्थोका ज्ञान करानेमे समथं है । रागदि दोषोसे 
दूषित होनेके कारण पुरषमे ञान ओर वं ्रगतताका पूणता सभव 
वही है। यही कारण है किं वह्‌ अतीन्दरियदर्शी नही हो सकता है । इस 
प्रकार मीमांसकोने पुरुषमें धरमजञत्वका निषेध करके सवंजञत्वका भी निषेष 


१, धमे चोदनेव प्रमाणम्‌ । 
२. धर्मञ्ञत्वनिषेषद्च केवलोऽवरोपयुज्यते । 
स्वमम्यदविजानंस्तु पुश्षः केन वार्यते ॥ 
तस्वसं० का० ३१२८ (दुमारि के नाम से उदृत) 
१, बोदनालक्षभोऽ्वो धर्मः । मी° य° १।१।२ 
४. शोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सुकं भ्यवहितं {व -ष्टामत्येनंजातीयकमर्थ- 
ˆ मंवमम। =: मन्‌ । छोवरमाष्य १।६१।२ 


भ्रस्ताक्ना ७१ 


किया है । क्योकि उसे मय था कि यदि पुरषमे स्ंशता सिद्ध हो गयी तो 
ध्मंके विषयमे वेदका ही जो एकमत्र अधिकार है उसका जाधारदही 
समाप्त हो जायगा । सवंज्जताके सम्बन्धे मीमांसकमतको {५ स्प 
जाननेके लिए कुमरिर मटकी मीमां साश्लोकबातिकको देखना चाहिए । 
बौदद्ंन गौर सर्वश्ता 


प्राचीन बौद्ध दाक्षनिकोनि बुदधको धर्मज्ञ माना है। किन्तु उत्तर 
कालीन बौद्ध दार्शनिकोने बुद्धको धर्म्॑ञके साथ सवंज्ञ मी बतलाया है । 
बुद्धके समयमे न तो स्वयं बुद्धने अपनेको सर्वज्ञ कहा है ओर न उनके 
रए,५५५० ही उनके लिए सवज शब्दका प्रयोग किया है । व्यावहारिक 
होनेके कारण बुद्धका प्रधान लक्ष्य धर्मंका उपदेश देना था, शुष्क तकंके 
दारा 0" "२:< तत्त्वोकी व्याख्या करना नही । इसीलिए यह जगत्‌ 
नित्य है या अनित्य ? जीव तथा शरीर एक है या भिन्न ? इत्यादि प्र््नो- 
को वे अव्याकृत { अनिवंचनीय ) कहकर टाल देते थे ! इससे यही सिद 
होता है कि बुद्ध धमंज्ञ थे, सव॑ज्ञ नहीं । उन्होने दुःख, समुदय, निरोष 
भौर भागं इन चार आयंसत्योका साक्षात्कार कियाथा ओौर उनका 
उपदेश दिया था । अतः जब कुमारिलने प्रव्यक्षसे षर्मञ्जताका निषेष 
करके धममके विषयमे वेदका ही एकमात्र अधिकार सिद्ध कियातो घर्म 
कोतिने प्रत्यक्षसे ही धममंज्ञताका साक्षात्कार मान करके प्रत्यक्ष सिद 
घमंज्ञताका समर्थन किया । धमंकीतिने कहा \ कि उपदेष्टामे धमस 
सम्बन्धित आवश्यक बातोके ज्ञानका विचार हमें करना चाहिए । उसमें 
समस्त कोडे-मकोडेकी संख्याके ज्ञानका हमारे लिए क्या उपयोग है । जो 
उपायसहित हेय ओर उपादेय ततत्वका ज्ञाता है वही हमें प्रमाणरूपसे 
इष्ट है, न कि जो सब पदार्थोका ज्ञाता है वह प्रमाण दैः । बुदने हेय तत्त्व 
दुःख, उसका उपाय समुदय { दुःखका कारण }) उपादेय तस्व निरोध 
( मोक्ष } गौर उसका कारण मागं ( अष्टांगमागं ) इन चार आर्य॑सत्यो- 
का साक्षत्कार कर लिया था। इसलिये बुद्ध गौर बुद्धके वचन प्रमाण 
है । मुख्य बात इष्ट तत्त्वको जानने की है । कोई व्यक्ति दूरकी वस्तुको 
जाने या न जाने, इससे कोई प्रयोजन नहीं है । दूरकी वस्तु न जाननेसे 
१. तस्मादनुष्ठेयगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम्‌ । 

` 0<सस्यापरिज्जनं वस्य नः क्वोपपुयुज्येते ॥। -अ्रमाणवा* ११३२ 


यः प्रमाणमसाष्टिन तु सर्वस्य वेदकः ॥ प्रभानवा० १।३३ 


७६ नाप्तमः- ८: नन्तस्वदीपिका 


उदेषि जभ गतान. कोई बाधा नहीं माती है । यदि दूरदर्षीको. प्रमाण 
मानी जाय तो गृद्धोकी जी उपासना करना चाहिए । 

इससे यही सिदध होता कि धर्मकीतिने बुद्धको धर्मञ्जही माना 
है, सर्वं नहीं । विन्तु चमंकीतिकी -८।५६।।८८क बआध्यकार प्रज्ञाकरने 
बुढको धर्म्॑के साय सरवंज्ञ मी सिद्ध किया है गौर बताया है किबुद- 
की तरह अन्य योगी मी सवंज्ञ हो सकते है । आत्माके वीतराग हौ जाने 
परं उसमे सब पदार्थोका ञान संभव है । बीतरागताकी तरह स्वंञ्जताके 
सिए प्रयत्न करनेपर सब वीतरागोमे सर्वज्ञता भीहो सक्ती दहै। जो 
वीतराग हो चुके है वे थोडेसे प्रयत्नसे ही स्ब॑ज्ञ बन सकते है । 


आचायं शान्तरक्षित भी धमंज्ञताके साथ सर्वज्जताका समर्थन करते 
हं गौर २६५८. सभी वोतरागोमें मानते है । उन्होने बतलाया हैकि 
नेरातम्यका साक्षात्कार कर लेनेपर नेरात्म्यके विरोधी दोर्षोकी स्थिति 
नहीं रह सकती है । जेसे कि प्रदीपके सद्धावमे तिमिरकी स्थिति नहीं 
रहती है । अतः नैरात्म्यके साक्षात्कारसे सब आवरणोके दूर हो जाने पर 
सरव्॑गत्वकी प्राप्ति हो जाती है । आवरणोका नाश हो जानेसे वीत गमे 
इस प्रकारकी शक्ति रहती है किं वह्‌ जब चाहे तब किसी भी वस्तुका 
साक्षात्कार कर सकता हैः । न्तरक्षितने यह भी बतलाया है किं शवंज्ञके 
सद्भावका बाधक कोई भी प्रमाण नहीं है, प्रत्युत उसके साक प्रमाण 


१.. दरं पश्यतु वा मा था तस्वमिष्टं पश्यत्‌ । 
. प्रमाणं इुरदर्शी बेदेत मुधानुपास्महे ॥ -प्रमाणवा० १।३४ 
२. ततोऽस्य वीतरागत्वे सर्वा्थज्ानसंभवः । 
- समाहितस्य सकलं चकास्तीति विनिद्वतम्‌ ॥ 
: सर्वेषां वीतरागाणामेतत्‌ कंत्मास्म विदयते । 
` शमादिक्षयमात्रे हि रवर्यत्नस्य प्रवर्तनात्‌ ॥ 
पुन कालान्तरे तेषां सा^.५-प०५८५८ब्‌ । 
अल्पयत्नेल सर्वज्ञस्य सिदधिरबारिता ॥ प्रमाणवातिकालकार पु० ३२९ 
६, अत्यसीकृतनेरात्म्ये न दोषो क्ते स्थितिम्‌ । 
4: हदिश्ढहया दीपे प्रदीपे तिमिरं यथा ।।३३३८॥ 
: साक्षात्छतिविदेषाण्व दोषो नास्ति घवासनः। 
4 -शर्वश्ञत्वमतः सिद्ध सर्वावरणमुकितिः ।। ३ ३४९।१ 
यद्‌ यदिच्छति वोद वा ततदि नियोयतः 4 
 . { -अकिरिदकिषा अहोजावरणो ` श्यौ ।\३६२८॥ --वश्वसशह 


प्रस्तावनां ७३ 


विचमान ह । एेसा होने पर भी मूखं खोग॒सवंञ्ञके विषयमे क्यो विवाद 
करते हैः । 
जैनदश्षंन र स्वंलता 

जेनदरशंनने सदासे ही त्रिकाल ओौर ।नलोकव ्ं समस्त द्रव्योकी 
समस्त प्ययोके प्रत्यक्ष दशंनके अ्थंमे स्वंज्ञता भानी है, गौर सभी जैन 
दार्शेनिकोने एक स्वरसे उस सर्वज्ञताका समर्थन किया है । जैनद्शंनमें 
धमंज्ञता ओर सवज्ञताके विषयमे कोई भेद नहीं माना गया है । ध्म॑क्ता 
तो स्व्॑ञताके अन्तगंत स्वत्तः ही फलित हो जातो है } ऋषभनाधते 
लेकर महावीर पर्यन्त चौबोस तीर्थकर सर्वज्ञ हए ह । महवीरके समयमे 
उनकी प्रसिद्धि सववंज्ञके रूपम थी । उस समय रोगो यह्‌ चर्वाथीकि 
महावीर अपनेको सवंज्ञ॒ कहते हँ । पाक्ित्रिपिटकोमे भी महावीरकी 
सवज्ञताका उल्रेख पाया जाता है । धमकीतिने भी ष्टान्ताभासोके उदा- 
हरणमे ऋषभ ओर वधंमानकीो सर्व्ञताका उल्लेख किया है" । इस भ्रकार 
जेनदरशनमें चौबीस तीर्थकर तो सर्व॑ञ हुए ही है । इनके अतिरिक्त अन्य 
असंख्य आत्माओनि मी चार धातिया कर्मोका नाद्य करके सर्व॑ज्ञताको 
प्राप्त किया है । ओर भविष्यमे भी कोई भी भव्य जीव द्रव्य, क्षेत्र, काक 
गौर भावके अनुसार कर्मका क्षय होनेपर सवंञ्ज हो सकता है । 


जन आगममें त्रिकाल गौर त्रिलोकवर्ती समस्त द्रव्यो भौर उनकी 
समस्त पययोके साक्षात्‌ ज्ञाताके रूपमे सर्वंज्जताका प्रतिपादनं किया गया 
है । सबसे पहले षट्खण्डागममे सवंज्जतताका उल्लेख मिता है> । आचा- 
रांगसूत्रमे भी इसी प्रकार स्वंज्ञताका प्रतिपादन किया गया है" । 


१. तस्मात्‌ स्वज्ञमद्‌भावबाधकं नास्ति कवन ॥ ३३०७५ 
तत्व बाधकाभावे साधने सति च स्कुटे । 
कस्मादिभ्रतिपयम्ते सर्वज्ञे जडबुद्धयः ।॥३३१०।॥ --खस्वसंग्रह 
२. यः सर्वज्ञः बप्तो वा स॒ ज्योतिर्ञानादिकमुपदिष्टवान्‌, तद्‌ यषा ऋषम- 
व्ंमानादिरिति । --ज्यायविन्दु प° ९८ 
३. शई भगवं उप्पण्णणाणदरिसी सम्बलोए सब्वजीवे सच्वभावे सम्म समं जाभदि 
पस्सदि विहरदित्ति। षटं ° पयडि सु° ७८ 
४. से भगवं अरहं जिणे केव सब्बन्नु : व्नभाचददिसा दम्बर =: - 1८1. 
चानमाने पराखमाने एवं च वं विहरई -जाचारांमसू ° २।३ १० ४२५ 
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इसके अनन्तर जाचायं कून्दकुन्दने -८,-०८५।४९' आत्माकी स्वं्ता- 
को सम्यकरूपसे सिद्ध किया है । उन्होने इसकी विशद व्याख्या कंते हए 
केननज ५८८१ ।नकालवं ते समस्त द्रव्योको जाननेवाला बताकर यह्‌ 
भीक्हाहै कि जो मनन्त पर्यायवाले एक द्रव्यको नही जानता वह्‌ 
सबको केसे जान सकता है, मौर जो सबको नही जानता वह॒ अनन्त 
पर्यायवारे एकं द्रव्यको पुरी तरह कैसे जान सकता हैः । आचायं गृदढ- 
पिच्छने भी केवलज्ञानका विषय समस्त दर्ग्योकी समस्त पर्यायोको बत- 
छाया हर । इस प्रकार जंनाचा्योनि आगममे सर्व्ञके यथाथं स्वरूपका 
प्रतिपादन किया है। 
नास्म गोर सर्व॑ 

कोई कह सकता है कि मोक्षमागंका उपदेश देनेके लिए सवंज्ञ होने- 
की क्या आवर्यकता है । मोक्षमागंका उपदेश देनेके लिए तो गात्मज्ञ 
होना ही पर्याप्त है । इसके उत्तरमे यह्‌ कहा गयादै किजो एकको 
जानता है वह्‌ सबको जानता है । आत्मा ज्ञानमय है गौर ज्ञानमय होने- 
के नाते उसका सम्बन्धं समस्त ज्ेयोसे है । अत. अनन्त द्रव्योके ज्ञायक 
स्वरूप आत्माको जानना ही सबको जानना है । आत्मज्ञ होनेसे सवंज्ञता 
स्वतः प्राप्त हो जाती है । इसका तात्पयं यही है कि आत्मज्ञतामेसे सवंज्ञता 
फलति होती है । आत्माको जानना मुख्य है गौर आत्माको जाननेसे 
सबका ज्ञान स्वय प्राप्त हो जाता है, इसीलिए आचायं कुन्दकुन्दने 
{ पनतारनं बतलाया है कि केवली भगवान्‌ व्यवहारनयसे समस्त पदार्थो 
को जानते ओर देखते है, परन्तु ।नरंच॑यन यः. वे आत्मस्वरूपको ही जानते 
गौर देखते है । यहाँ कोई ्रमवश एेसा न समक्ष ठे कि आचायं कुन्द- 
कुन्दने केवलज्ञानीको मात्र आत्मज्ञानी माना दै । उनके मतसे आत्मञ्ञ 


१. ओ ण विजाणादि जुगवं अत्थे तेकाक्तिके तिहूवभत्थे । 
णादुं तस्त ण सक्कं सपण्जयं दम्वमेकं वा| 
दव्यम्‌ जंज्जयनन्मगंताणि दव्वजादानि । 
भवि जादि जदि जुमवं कष सो दम्बाणि जाणादि ॥ 
-अवचनतार १।४८,४९ 
२. सर्वद्रब्यपर्ययिषु केवसखस्य । -- तत्वार्थसूत्र १।२९ 
३. जादि पस्सदि सम्वं बवहारणणएण केवली भगवं । 
कश्य उना जादि पस्सदि नियमेन अप्पाणं ॥ 
--निवमसार { धुदोषयोगाबिकार ) भा १५८ 
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ओर स्वं ये दोनों शब्द विभिन्न हष्टिकोणोसि एक ही अके प्रतिपादक 
है । क्योकि उन्होने यह भी तो बतलाया है कि जो सबको महीं जानता 
वहू एकको नहीं जान सकता गौर जो एकको नहीं जानता वह सबको नहीं 
जान सकता । तात्पयं यह्‌ है कि सर्वज्ञ शब्दमे सब पदाथं मुख्य हो जते 
है ओर आत्मा गौण हो जाता है । सथा आत्मज्ञ शब्दम आत्मा मुस्य हो 
जाता है ओर शेष सब ॒प्दाथं गौण हो जते है । गनर्वयनयः आत्मा 
मात्मज्ञ है ओर व्यवहारनयसे सर्वज्ञ है । आत्मञ्ञतामेसे सर्वज्ञता फलित 
होती है । क्योकि मोक्षार्थी आत्मञ्ञताके लिए प्रयत्न करता है, स्वं्ञताके 
किए नीं । अध्य भशास्नमें आत्मज्ञानके ऊपर ही विशेष बल दिया गया 
है, गर इसीलिए आत्मज्ञ होना मनुष्यका आध्यात्मिक गौर नैतिक कर्तब्य 
है । जो आत्मज्ञ है वह्‌ स्वं्ञ तोहे ही । इस प्रकार आत्मञ्च ओर सर्व्जमें 
कोई विरोघ नहीं है । इसीलिए माचायं कुन्दकुन्दने स्वकी गपेक्षासे आत्मन्न 
कहा है भौर फरकी अपेक्ासे सवज्ञ कहा है । अर्थात्‌ नयमेदसे केवलीको 
आत्मज्ञ भौर सर्वज्ञ दोनों कहा है । 
जैनदर्हान भौर सर्वश्ञतिदि 

सर्वप्रथम आचायं समन्तभद्रने आगममान्य स्वंज्ञताको तकंकी कसौटी- 
पर कसकर दश्शंनलशास्व्रमें सर्वज्ञ की चर्चाका अवतरण किया है। उन्होनि 
बतलाया है किं आप्त वही हो सकता है जो निदषि गौर सर्वज्ञ हो तथा 
जिसके वचन युक्ति ओर आगमसे अविरुद्र हो । आचार्यं समन्तमद्रने 
बताया है कि सृष्ष्म ( परमाणु आदि ) अन्तरित ( राम, रावण आदि) 
गौर दू रवर्ती ( सुमेर आदि ) पदाथं किसी पुरुषके प्रत्यक्ष अवक्षय है । 
क्योकि वे पदाथं हमारे अनुमेय होते है । जो पदाथं अनुमेय होता है वह्‌ 
किसीको प्रत्यक्ष भी होता है । जेते हम पर्वंतमें अग्निको अनुमानसे जानते 
है, किन्तु पवंतपर स्थित्त पुरुष उसे प्रत्यक्षसे जानता है । इससे यह 
निष्कषं निकलता है कि जो पदां किसीके अनुमानके विषय होतेहैवे 
किसीके प्रत्यक्षके विषय मी होते हैँ । यतः हम लोग सृद्ठम, अन्तरिति गौर 
दुरवर्ती पदार्थोको नुमानसे जानते हैं अतः उनको प्रत्यक्षत जानने वाला 
मी कोई अवकषय होना चाहिए । भौर जो पुरुष उनको प्रत्यक्षसे जानता 
है वही सर्वज्ञ है । आचायं "मन्तन स्व्चकी सिद्धिम ऊपर जो युक्ति 
दी है वह बडे महत्त्व की दै । उन्होने किसी आत्मामं सम्पूरणं दोषों भौर 
आारवर्ष्योकी हानि युक्तिपुरवंक सिद्ध करके यह भी बतलाया है कि अहन्त- 
के वचन युक्ति ओर शास्वसे गविष्ड है, क्योकि उनके दारा अभिमत 
वर्वोमिं किसी प्रमाणसे कोई बाधा नहीं आती है । 
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इस प्रकार आचाय समन्तभद्रने युक्तिक दारा सर्वजको सिदध किया 
है। भौर उनके उल्चरवर्ती अकलंक, विलानन्द, प्रभाचन्द्र, गनन्तवीयं आदि 
परस्मात दाशंनिकोनि समन्तमद्रकी शेलीमे ही सर्वज्ञताका पुरा पूरा समर्थन 
किया है | जकलंकदेवने स्यायविनिदवयमें बतलाया है कि आत्मामें समस्त 
पदार्थोको जननेकी पूणं सामथ्यं है । संसारी भवस्थामें उसका ज्ञान ज्ञाना- 
वरण कमसे अवृत्त रहता है, अतः उसका पणणं प्रकाश नहीं हो पाता। 
किन्तु जब ज्ञानके प्रतिबन्धक कर्मका पूणं क्षय हो जाता है, तब उस ज्ञान- 
के हारा समस्त पदाथोकि जाननेमें क्या बाधा हैः । अकरक्देवने स्वज्ञ- 
साधक अन्य मी करई तकं प्रस्तुत किये है । उनमेसे एक मह्वपूणं तकं 
यह है कि सर्व्ञके बाधकं प्रमाणोका असंभव सुनिदचित होनेसे सर्वञ्ञकी 
सताम कोद संदेह नहीं है । आचाय विद्यानन्दने भष्टसहसरीमें एक श्लोकं 
उदृत करके बतलाया है" कि "भात्माका स्वभाव जाननेका है ओर जानने- 
मे जब कोड प्रतिबन्ध न रहे तब वह ज्ञेय पदाथोमिं अज्ज (न जाननेवाला) 
कैसे रह सकता है । जसं अग्निका स्वभाव जलनेका है तो कोई प्रति- 
अन्धक न रहने पर वह दाह्य पदाथंको जलायेगी ही । उसी प्रकार ्ञस्व- 
भाव आत्मा प्रतिबन्धकके अभावे सब पदार्थोको जानेगा ही । चायं 
प्रभाचन्द्रने ; भेयकमरमात्तण्डमे लिखा हैः किं कोई आत्मा सम्पूणं 
पदार्थोका साक्षातृकार करने वाला है । क्योकि उसका स्वभाव उनको 
ग्रहण केका है ओर उसमे प्रतिबन्धके कारण नष्ट हो गये है । जिस 
प्रकार चकषुका स्वभाव रूपके साक्षात्कार करनेका है गौर रूपके साक्षा- 
त्कार करनेमें प्रतिबन्धक कारणों (तिमिरादि)के अभावमे चक्षु श्पका 
साक्षात्कार अवश्य करती है, उसी प्रकार ज्ानके प्रतिबन्धक कारणेकि 
अभावे आत्मा भी समस्त पदार्थोका साक्षात्कार अवश्य करता है । 


१. १. कृष्टव्य-न्यायविनिरुषय का० नर ३६१, ३६२, ४१०,४१४, ४६५ । 
२. अस्ति सर्वज्ञः ; निरिथतास्मवद्वायकममागतवतत्‌ सुखादिवत्‌ । 
-सिद्धिवि° टी° प° ४२१ 





३. श्चो शये कथमन: स्यादसति प्रतिदन्धने । 
शह ऽन्निर्दाहिको न स्यादसति प्रतिबन्ने ॥ --अष्टसण पृ० ५० 
ॐ. करिषदात्मा - . सपद्व सालात्कारा तद्श्रहगस्वभाववत्वे सति ब्रधीणध्रतिद- 
श्चप्रत्वयत्वाः, यद्‌ यदुप्रहणस्वमावकस्वे सति ५1८: ": स्वयं ठतस्ा- 
क्रात्कारि, दथापयततिमिरादिप्रतिकस्धं रोचनविज्ानं स्पसाक्नात्कारि, तदुब्र- 
-नस्वभाववत्य सतिं प्रक्षीभप्रतिबन्धप्रस्ययदण कदिविदात्मेति । 


मे . जज्न्यातच्छ पृु० २५ 


अतः आत्मा क्मोका नाद हो जाने पर स्वंश्ञ गौर वीतराय दोजाता 
है । सर्वज्ञ होनेसे उसके वचनोमिं अज्ञानजन्य असत्यता नदी रहती है । 
गौर वीतराग होनेसे राग, देष, शोभादिजन्य असत्यता भी नहीं रहती है । 
तभी वह्‌ अन्य जीवको मोक्षमागंका उपदेल देनेमे समथं होरा है । इसी 
किए गाचार्यं एद 5 कहा है कि आषप्तको नियमसे बीतरागी, सवंज्ञ 
बौर आगमका उपदेष्टा होना ही चाहिए । इसके विना आप्ता नहीं हो 
सकती है । इस प्रकार कृन्दकृन्द, समन्तभद्र, अकलंक, विद्यानन्द, प्रमा- 
चन्द्र आदि आाचार्यनि एक मतसे त्रिकाल ओर त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थो 
के ज्ञायकके रूपमे सवंज्ञका गागम गौर युक्तिसे समर्थन किया है । 


प्रमाण विमलं 


सामान्यरूपसे प्रमाणका लक्षण है-सम्यम्ज्ञान । जो जान सम्यक्‌ शथवा 
समीचीन है वह्‌ प्रमाण कहलाता है । किन्तु आगमिक परम्परामे ज्ञानको 
सम्यक तथा मिथ्या माननेका आधार दार्शनिक परम्परासे भिन्न है । जाग- 
भिक परभ्परामे सम्यग्द्षंनसे सहित ज्ञान सम्यग्ञान कहन्ातादहि गौर 
मिथ्याद्शंनसे युक्त ज्ञान मिथ्याज्ञान है । मिथ्यादृष्टि जीवका ज्ञान व्यव- 
हारमें सत्य होने पर भी जागमकी दष्टिमे मिथ्या है । परन्तु दार्शनिक पर- 
भ्परामें ज्ञानके हारा प्रतिभासित विषयका अव्यभिचारी होना ही प्रमा- 
णताकी कसौटी है । यदि ज्ञानके द्वारा प्रतिमासित पदां उसीरूपमें मिक 
जाता है जिसखूपमें ज्ञानने उसे जाना था तो अविसवादी होनेसे वह्‌ ज्ञान 
प्रमाण है! मौर इससे भिन्न ज्ञान अप्रमाण है । जागममे मति, श्रुत, अवधि, 
मनःपयंय ओर केवल इन पाच ज्ञानोको सम्यगज्ञान तथा कुमति, कुश्रत 
ओर कूमवधि (विभंग) इन तीन ज्ञानोको ।भथ्याज्ञाः कंहा है। भौर 
तत्त्वाथंसूत्रकारने संभवत सवसे पहले सम्यग्जञानके लिष्‌ प्रमाण शब्दका 
प्रयोग कियादहै। 


प्रमान का स्वस्य 

प्रमाणका सामान्यरूपसे व्युखत्तिकभ्य अर्थं है--श्रमीयते येन तत्‌- 
प्रमाणम्‌" अर्थात्‌ जिसके द्वारा पदार्थोका ज्ञान हो उसे प्रमाण कते है । 
दूसरे शब्दोमिं “प्रमाकरणं प्रमाणम्‌" प्रमाके क रण अर्थान्‌ साधकतम कारण 
(साधकतमं कारणं करणम) को प्रमाण कहा गया है । वस्तुके यथां 
ज्ञानको प्रमा या प्रमित्ति कहते है । ओर उस प्रमाकी उत्पत्ति जो वि्चिष्ट 


१. यवा बत्राविसंवादस्तथा दत्र प्रमाणता । ~~ चिदिवि १।२० 


भ , 6, 
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कारन होता है । वही प्रमान है । प्रमाणके इस सामास्य रखने विवाद 
न होने पर भी भ्रमाके करणके विषयमे विवाद है । 

बौद सारूप्य (तदाक रता) ओौर योग्यताको प्रमििका करण मानते 
है । नेयायिक-वेशेषिक इन्द्रिय गौर ` न्धियायंसान्नकर्षको, प्राभाकर 
ज्ञासके व्यापारको जौर मीमांसक इन्द्रियको प्रमाका करण मानते है । 
किन्तु जेन ज्ञानको ही प्रमाका करण मानते है । क्योकि जाननेरूप क्रिया 
अथवा अज्ञाननिवृत्तिरूप क्रियाका साधकतम कारण चेतन ज्ञान दही 
हो सकता है, अचेतन सन्निकर्षादि नही । अश्चानकी निवृतिं अञ्ञानका 
विरोधी ज्ञानही करण हो सकता है, जैसे किं अन्धकारकी निवृत्तिमे 
अञ्ञानका विरोधी प्रकाश कारण होता है । यतः प्रमाण हित प्राप्ति गौर 
अहित परिहार करनेमें समथं है, अततः वह ज्ञान ही हो सकता है^ । 


बौददर्शनमें अज्ञात अ्थंके ज्ञापक ज्ञानको प्रमाण माना गया हैः। 
दिग्नागने {` षंयाका रक प्रमाण तथा स्वसंवित्तिको प्रमाणका फल माना 
है । भमंकीतिने न्यायबिन्दुमे अथंसारूप्यको प्रमाण तथा अर्थप्रतीतिको 
फल कहा हैः । इसके साथ ही धमंकोतिने प्रमाणके लक्षणमें अविसंवादि 
पदको जोडकर दिग्नाग दारा प्रतिपादित लक्षणका हो समर्थन किया है । 
"स्वसंग्रहुकार शान्तरक्षितने सारूप्य ओर योग्यताको प्रमाण मानादहै 
तथा विषयकी अधिगति (ज्ञान) गौर स्वसंवित्तिको फल कहा है । मोक्षा- 
गुप्तने अपनी तकंभाषामे अपूवं अर्थंको विषय करनेवाले ज्ञानको 
प्रमाण कहा है । यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह्‌ है कि बौद्धदश्चनमे आनको 
ही प्रमाण माना गया है, अज्ञानको नहीं । उनके यर्हां एक ही ज्ञान प्रमाण 
ओर फल दोनों होता है । यतः वहु जिस विषयसे उत्पन्न होता है उसके 


[1 [ , सि वि 


१. हिताहितप्राप्तिसमथं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ । -परीक्षामुख १।२ 





२. अज्ञाता्थज्ञापकं प्रमाणम्‌ (र {11 ९ (४०८८८ ८५ पुर ११ 
३. स्वसवित्तिः फलं वात्र तद्रूपादर्थनिरचयः । 
विषयाकार एवास्य श्रमणं तेन मीयते ॥ --्रमाणसमुच्बय १० २४ 
४. अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ । तदेव च प्रत्यक्षं जानं प्रमाणणटलम्वप्रतीति- 
स्पत्वात्‌ । --ज्यायबिन्दु प १८ 
५. प्रमानभावसवादिजाननसा- 1४८६ काञ्चो वा । भ्रमाणवा० १।३ 


६. विषयाधिमतिष्वात्र प्रमाणफलमिष्यते । 
स्ववित्तिर्वा प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा ॥ तत्त्वसंग्रह काण १२४४ 


७. तरमाणं खम्यग्छानमपूर्वमोच्रम्‌ । ठका १० १ 


प्रस्लादना ७९, 


आकार दहो जाता है ओर उस िषयका जान भी करता है, असः विषया- 
कारका नाम प्रमाणं जओौर विषयक अधिगलिका नाम कल है) 

यहाँ यह विचारणीय है कि जनमे एवषयाक रतां सेभव है या नहीं| 
यच्चपि श्ानगत सारूप्य ल नस्वस्प ही है, फिरमी ज्ञानका 1ववया नर 
होना एक जटिल समस्या है । क्योकि अमूतिक ज्ञानका मूतिक पदार्थके 
ाकार होना सम्भव नही है । तथा वषय ८२८२३ प्रमाण माननेसे संदाय 
ओर विपयंय आनको मी प्रमाण मानना ष्डेगा। वयोकिवेज्ञानमभीसो 
विषयाकार होते हैं । 


सांख्योने श्रोत्रादि इन्द्रियोकी वृत्ति (व्यापार)को प्रमाण माना है । 
किन्तु इन्द्रियवुत्तिको प्रमाण मानना युक्तिसंगत नहीं है, क्योकि इन्द्रिया 
अचेतन है । मौर इन्द्रियोके अचेतन होनेसे उनका व्यापार भी अचेतन 
ओर अज्ञानरूपही होगा । अतः अज्ञनरूप व्यापार प्रमाका साधकलम 
कारण नहीं हो सकता है । 

न्यायदर्शंनमें न्यायसूत्रके भाष्यकार वात्स्यायनने उपलन्धि-साधनको 
प्रमाण कहा है । उद्योत्तकरने भी उपरुन्धिके साधनको ही प्रमाण 
स्वीकार किया है । जयन्तमटूने प्रमाके करणको प्रमाण कटा है* । 
उदयनाचायने यथाथं अनुभवको प्रमाण माना है" | यहाँ यह शातग्य है 
किं उदयनके पहले न्यायदकश्ंनमे अनुभव पद दुष्टिगोचर नहीं होता है । 
वेरोषिकदक्लनमे स्वंप्रथम कणादने भ्रमाणके सामान्य लक्षणका निदेश 
किया है} उन्होनि दोषरदित ज्ञानको विद्या (प्रमाण) कहा है । कणादके 
बाद वैरोषिकदद्यंनके अनुयायियोने प्रमाके करणको ही प्रमाण माना है। 
इसप्रकार न्याय-वेरोषिक दक्षांनमे प्रमाके कंरणको प्रमाण माना गया है । 
तथा प्रत्यक्ष प्रमाके करण तीन माने गये है--इन्द्रिय, दा्छर्यायस- ८.५ 
ओर ज्ञान । 


१. इन्द्रियवृत्तिः प्रमाणम्‌ । योमद्लन-भ्यासमाध्य प० २७ 
२. < पकन्विसावनानि प्र माणानि । म्यायमाच्य १० १८ 
३. -५८८- ट: भ्रमाणम्‌ । न्यायवातिक प° ५ 
४. प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । ०.।८५.प८ वृ» २५ 
५. यथार्थानुभवो 1५८५८५५ (< तटटततं 1 भ्यायक्कुयुमा< ४।१ 
६. अदृष्टं विचा वंशेषिकसूत्र ९।२।१२ 
७. तस्याः करणं त्रि विचम्‌-कदाबिदिन्द्रियम्‌, कदाचिदिन्त्रियार्णसम्निकषं 


क्ाविब्कानम्‌ । तकमाथा १० १३ 


१. जाप्तमीमाौला-तत्वदीपिणभ 


वहां यह विचारणीय हि कि इन्द्रिय ओौर -न्तरयायमन्निकवं प्रमाके 
करण हो सक्ते है या नहीं । इन्दिय गौर --श्प्िभायलान्नकर्वंको प्रत्यक 
ज्रमाका करम मानना उचित नहीं है, क्योकि ये दोनो अज्ञानस्य है, अत 
अ्ञानकी निवृत्तिरूप प्रमाके करण केते हो सकते ह । जज्ञाननिवृत्तिमें 
भज्ञानका विरोधी शान दही करण हो सकता है । जेसे किं अज्ञानको निवृत्ति 
मे उसका विरोधी प्रकाश ही करण होता है । सन्निकषंको प्रमाण माननेमे 
एक दोष यहु भी है कि कही सन्निकषंके गहनेपर भी ज्ञान उत्पन्नं नहीं 
होता है, गौर कही सन्निकषंके गमावमे मी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 


वृद्ध नेयायिकोनि ज्ञानात्मकं तथा अज्ञानाटमक दोनों ही प्रकारकी 
सामम्नीको प्रमाका करण माना हैः । वे कारकसाकल्य अर्यात्‌ इन्द्रिय, 
मन, पदायं, प्रकारा आदि कार्णोकी --मभ्रताका प्रमाण मानते है। इस 
विषयमे इतना ही कहना पर्याप्त है कि अर्थको ७ “ऊ साधकतम 
कारणतो ज्ञानी दहै, गौर क रकसाकल्यकी सार्थकता उस आनको 
उत्पन्न करनेमे है, क्योकि ज्ञानको उत्पन्न किये विना कारकसाकल्य 
बर्थकी उपलन्धि नही करा सकता है । अतः प्रमाका करण ज्ञानदही 
हो सकता है, अज्ञानरूप कारकसाकंल्य आदि नही । 


मीमांसादर्णंनमे प्राभाकर भौर भाट दो सम्प्रदाय दहै । उनमेसे 
भ्राोभाकरोने अनुमूतिको प्रमाण माना है" । तथा जा. न्वापारका मी 
प्रमाण माना हैः । किन्तु एक ही अथंकी अनुभूति विभिन्न व्यक्तियोको 
अपनी अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारकी होती है। इसक्िषए 
केवल अनुभूतिको प्रमाण नही माना जा सकता है । जार. न्यापारका प्रमाण 
माननेमे उनकी युक्ति यह है कि अ्थंका प्रकाशन ज्ञाताके व्यापारदारा 
होता है, भतः ताका व्यापार प्रमाण है । किन्तु ज्ञातुन्यापारको प्रमान 
मानना ठीक नही है, श्योकि जाताके व्यापारको अथके प्रकादानमे या 
आननेमे प्रमाण भो माना जासकता है जब उसका व्यापार यथायथं 


१. भन्यनिर्या ९८८८. स्दग्यानयोपरान्व विदधती बोधायोषस्वभावा सामग्री 

प्रमाणम्‌ । म्यावमबरी १० १२ 

३. अनुभू तिष्व नः प्रमागम्‌ बहती १।२।५ 
१. तेन जस्मैव विषये बुद्धेग्यापार इष्यते । 
वदेव च प्रमाख्यं वषती करणं धीः ६ 
व्यापारी म यदा वंच तदा गोस्वचसेगलम्‌ । 

71: ° कार पु १५२ 


भस्लाबना 1.4. 


न अमे कारण महीं होता है, प्तयुत विपरीत ही बोध कराता है, 
वहां उसे प्रमाण केसे माना जासकता है | 

माटोनि अनधिगत (अक्षास) गौर तथाभूत (यथां) अर्थंका निष्वय 
करने वाले ज्ञानको प्रमाण माना है । किन्तु यह्‌ लक्षण अग्याप्ति दोषसे 
दूषित है, क्योकि उन्होने स्वयं धारावाहिक ज्ञानको प्रमाण माना है। 
गौर धारावाहिक श्चानमे अनधिगत अ्थंनिद्वायकत्व नहीं है, प्रत्युत 
गृहीतग्राहित्व है । भीमांसकोनि प्रमाणका एक गौर भी विस्तृत, विशद 
एवं व्यापक लकणं बतलाया है । उन्होने कहा है किं जो अपूवं अर्षको 
जाननेवाला हो, निष्वित हो, बाघाओसे रहित हो, निर्दोष कारणोति 
उत्पन्न हुआ हो गौर लोकसम्मतं हो, वह प्रमाण कहलाता हैः । उक्त 
प्रमाण जक्षणमे यदपि गापसिंजनक कोई बात प्रतीत नहीं होतो है, 
फिर भी अन्य दा्निकोने इस लखकाणको भआलोषना की है । यथार्थमें 
भीमांसकोने ज्ञानको जो परोक्ष मानाहै, वही सबसे बडी आपसिकी 
बाति है । उनको मान्यता है कि ज्ञानका प्रत्यक्ष नही होता, कितु 
अ्थका ज्ञान हो जानेपर भनुमानसे बुद्धिका जान किया जाता हैः । तथा 
अ्थपित्ति प्रमाणसे मो ज्ञानको जाना जाता है । अर्थात्‌ बर्थमे जञातताकी 
अन्यथानुपपत्तिसे जनित अर्थापत्तिसं ज्ञान गृहीत होता है" । भीमांसकोकी 
उक्त मान्यता युक्तिसंगत नही है । क्योकि परोक्ष होनेके कारण जो ज्ञान 
स्वयंको नही जानता है वह्‌ पदाथंको कैसे जान सकता है, गौर प्रमाण 
कंसे होसकता है । अतः मीमांसकोका भ्रमाणरूप ज्ानको परोक्ष मानना 
तकसंगत नहीं है । 
जैनदरनमे प्रमाणक स्वरूप 

माचायं गृद्धपिच्छका सत्त्वारथसु त्र जेनदर्नका प्रमुख रूत्रग्रन्थ है । 
उन्होने तत्त्वार्थसूत्रमे सम्यग्जञानके मेदोको बतन्नाकर "तत्माणे' सूर हारा 
सम्यग्ज्नानमे प्रमाणताका उल्लेख किया । है । तथा शप्रमाणनयं रधिगमः' 
दस सूत्र द्वारा प्रमाण गौर नयको जीवादि तच्वोकि अधिगमका 


१. अनानेनततंवा - ता्थनिश्वायक प्रमाणम्‌ । शारदी ° ु* १२३ 
२. सक्रापूर्वार्थविज्ञानं भिर्वितं बाधवजितम्‌ । 
अदृष्टकारणारण्णं प्रमाणं कोकसम्मतम्‌ ॥ 
उदव, प्रभः - जतनभनकार घु २१ 
३. शाते त्व- भानादननज्ते बुद्धिम्‌ ॥ छावरभा० १।१।२ 
&. आठठान्ययर तत्तम दुतयाञ्यापर्या आमं भुहयते । छकभाषा पृ* ४२ 
£ 
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साधन बतलाया है । तस्वा्वंसुत्रकारने प्रमाणक निदेश सो कियाद 

किम्तु दानिक दृष्टिसे उसका कोई रक्षन नहीं बतलाया । स्वंप्रयम 
जाणा : नन्तमत्रन व्रमाणका दार्शनिक लवाग प्रस्तुत किया है । उन्होनि 
जआाचप्तमीमांसामें सस्यल्लानको प्रमाण बतलाकर उसके अक्रमभावी गौर 
क्रममावी ये दो मेद क्ष्ये है । गौर त -जानंक। स्याद्रादनयसंस्कृतं 
बतणाया है । चायं रद्द न ही स्वयम्भूस्तोत्रमे स्व गौर परके 
अवमासक ज्ञानको प्रमाण बतलाया है । इसके अनन्तर आचायं सिद्सेनने 
प्रमाणके कलाणमे बाधवजित पद जोडकर स्ववरावमासक सथा बाध 
बजित ज्ञानको प्रमाण माना है, । तदनन्तर अकलंक देवने इस लकछषणमे 
अविसंवादी गौर अनधिगताथंग्राही* इन वो नये पर्दोका समाये करके 
भवमासकके स्थानमे व्यवसायत्मक पदका प्रयोग किया है । इस लक्षणके 
अनुसार स्थ ओर परका निद्वय करनेवाला, अविसंवादी (संशयादिका 
निरसन -;रनवारख) ओौर अनधिगत (अज्ञात) अ्थंको जाननेवाखा ज्ञान 
प्रमाण होता है। बाचायं विद्यानन्दने प्रमाणपरीकामें पटले सम्यग्ज्ञानको 
प्रमाणका शक्षण बतलाकर पुनः उसे स्वा्थंव्यवतायात्मकं सिद्ध किया 
है, । उन्होने प्रमाणके लहाणमें अनधिगत या अपूर्वं विरोषण नही दिया है । 
क्योकि उनके अनुसार ज्ञान बाहे गृहीत अ्थशो जाने या अगृहीतको बह 
श्वार्थव्यवसायात्मक होनेसे ही प्रमाण है" । इसके अनन्तर आचाय माणि- 
क्यनन्दिते प्रमाणके लकाणमे अपणं विशोषणका समावेश करके स्व ओर 





१. तस्वज्ञान भ्रमाणं ते युगपत्‌ सर्वभासनम्‌ । 


क्रमभावि च वञ्जानं स्याद्वादनयसस्कृतम्‌ ।। बाप्तमीमासा कार १०१ 
२. स्वपरावमासक यवा प्रमाण चू. ल: स्वयम्भस्तोत्र श्छो० ६३ 
१. प्रमाणं स्वपराभातसि जानं बाणविवजितम्‌ | भ्यायावतारे श्छो° १ 


४. अमावमनिसबादिज्ानमनविनतार्वाधिगभलदागत्वात्‌ । 

गष्टश° गष्टस° १० १७५ 
५. ~: { सनात्मक जानमारमान्रा कं भतम्‌ । सणीयस्तरय का० ६० 
६. सम्यद्कानं अमाभम्‌ । स्वायन्यवसागात्मं : सम्यख्ानं सम्यन्डानस्वात्‌ । 


भ्रसानयरीला ॥ 11 (| 
७. तर्स्वार्णव्यवसायात्मक आनं भानभितीक्ता । 
णेन कतार्थत्वाव्‌ व्यर्वमन्यदि सेवणम्‌ ॥ 
भृहीतमवुहीतं वा यदि स्वां व्यवस्यति । 
कष्ण शोके गे शास्वेवु विषहयति प्रमाचताम्‌ ॥ तस्वा्थस्ो० १।१०।७७.७८ 


भ्रस्ताकना ८३ 


अपूव अर्थके व्यवसायात्मकं ज्ञानको प्रमाण कहा है १ । किन्तु -- ५२. 
जैन आजा्योनि प्रमाणका लकषम करते समय सम्यग्ान या सम्यक्‌ थं 
निर्नयको ही प्रमाण माना हैः । 


इस प्रकार जैनाचायों डारा प्रतिपादित प्रमाणके विभिम्न सथणेसि 
यही फलित होता है कि प्रमाणको अविसंवादी या सम्यक्‌ होना चाहिए । 
इस सम्यक्‌ विकेषणमे ही अन्य सज वि्ेषण अन्तभंत हो जति है । प्रमाणके 
विषयमे बिक्षेष बात यही है कि ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है, अज्ञानर्प 
सन्निकर्षादि नहीं । जान स्वसंवेदी होता है ! मौर स्वको नहीं जाननेबाला 
ज्ञान परको मी नहीं जान सकता है । भतः मीमांसकोका परोक्षज्ञानवाद 
ठीक नहीं है । प्रमाणको व्यवसायात्मक (निष्चयात्मक) मी होना बाहिए। 
जो स्वयं आनर्य।९~ है वह्‌ प्रमाण केते हो सकता है । बौदढकि हारा 
माना गया कल्पनापोढ ( कंल्पनारहित ') प्रत्यक्ष ज्ञान अनिदवयात्मक 
होनेसे प्रमाणही नही हो सकता है । उसके प्रत्यक्ष होनेकी बात तो 
दूरही है। 
प्रमानके भेद 


जैन दरशानमें प्रमाणके दो मेद किये है-प्रत्यक्ष ओर परोक्ष । मति, 
श्रुत अवधि, मन-पयंय ओर केवल इन पाच ज्ञानोका प्रत्यक्ष गौर परोक्षा 
प्रमाणोके रूपमे विभाजनं आगमिक परम्परापे वटलेसे ही रहा है । प्रथम 
दो ज्ञान परोक्ष तथा शंष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है । स्मृति, संजा, चिन्ता ओर 
अभिनिनोधका अन्तर्भाव भी मतिज्ञानमे ही किया गया है। आगमे 
प्रत्यक्षता ओर परोक्षताका आधार मी दानिक परम्परासे भिन्न है। 
आगमिक -रिमभाषामं इन्द्रिय गौर मनकी सहायताके विना भत्मामात्रकी 
अपेक्षासे उत्यन्न होने वाले नको प्रत्यक्ष कटते है । "अक्तं प्रतिगतं भ्रह्य- 
क्षम्‌" यहाँ अक्षका अर्थं आत्मा किया गया है" । मौर जिस ज्ञानम इन्द्रिय, 
मन गौर प्रकारा आदि बाह्य साधनोकी अपेक्षा होती है वहु आन परोक्ष 
है। आचायं -"न्दजुन्दन प्रवचनसारमें प्रत्यक्ष गौर परोक्षकी यही परि- 


१. श्या ` नावन्यवसापात्मक जने व्रमाणम्‌ । परीकाभुखं १।१ 
२. सम्यग्ज्ञानं प्र माणम्‌ । भ्यायदी० १० ३ 
खमभ्यगर्थनि्यः प्रमाणम्‌ । श्रनाणमी > १।११।२ 


३. अक्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष भारा । सर्कल = प» ५९ 
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मावा की हैर । किन्तु दार्शनिकः परम्पराके गनुसार. इन्द्रिय भौर मनकी 
वहायतासे उत्पम्न होनेवारे मति लानको दःन्यव 1 रक प्रत्यक्ष मान लिया 
गया है । अतः परसपेकषा ज्ञानको प्र्यक्षकी परिधि सम्मिक्िति कर छेनेते 
परत्यकषकी परिमावामें मी परिवसंन करनेकी मावक्ष्यकता प्रतीत हुई । 


आचायं सिद्धसेनने अपरोक्षरूपसे अर्थके ग्रहण करनेवाले ज्ञानको 
प्रत्यक्ष कहा ह° । इस रकषणमे परोक्षके स्वरूपको समक्षे विना प्रस्यकका 
स्वरूप समक्षम नही आता है । अतः प्तय स्द्न कचीयस्तरयः विदद 
आनको प्रत्यक्ष कहा । गौर न्यायविनिदवयमे स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष कटा 
है" । उनके इस लक्षाणमें 'साकार' गौर "अञ्जसा" पदोका मी प्रयोग 
हृ है । इसका तात्पयं यह है कि साकार शान जब अञ्जसा स्पष्ट 
अर्थात्‌ "प्ट सूप विशद हो तब उसे प्रत्यक्ष कहते है । जिस आने 
किसी अन्य ्आानकी अपेक्षा न हो वह विशद कहलाता है । इम प्रकार 
दार्ानिक परम्पराके अनुसार विश्षद ज्ञानको प्रत्यक्ष ओर अविशद ज्ञानको 
परोक्ष माना गया है। 


प्रत्यकषके भेद 
्रत्यक्षके दो भेद है--मुख्य प्रत्यक्ष ओर साव्यवहारिकं प्रत्यक्ष । मुख्य 
प्रत्यक्षके भी दो भेद ह--सकल प्रत्यक्ष ओर विकल प्रत्यक्ष । सम्पूणं पदाथा 
को युमपत्‌ जाननेवाला केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है । ओर नियत अर्थोको 
पु्णंख्यसे जाननेवाले अवधिज्ञान ओर मन. पयंयज्ञान विकल प्रत्यक्ष कह्‌- 
लाते ह । साग्यवहारिक प्रत्यक्षके भी दो मदरह--दन्द्रिय प्रत्यक्ष गौर 
अनिच्िय प्रत्यक्ष । स्प्ंनादि पाच इच्दियोसे उत्पन्न होनेवाला जान 
दन्दरिय प्रत्यक्ष है । ओर मनसे उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष 


१ जं परदो विन्भाणं तं तु परोक्छति भणिदमत्वेसु । 
जं केवलेन भाद हवदि हु जीवेन पञ्चकश ॥ प्रवजनसार भाषा ५८ 
२. अपोक्षतया्थस्य ग्राहकं जनमीदुश्चम्‌ । 


परत्वशमितरज्क यं परोक्षं ग्रहणेाया व्यायाबतार स्लोकः ४ 
३. प्रत्यक्षं विदादं ज्ञानं मुहः: -: {1 ५५ब्‌ । 
दरोक्षं शवविलानं प्रमाण इति सब्रहुः ॥ योयस्य स्लो० ३ 


४. तअरत्वशकशण प्राहुः स्पष्टं साकारमनभ्यसा । भ्यावविनि० श्छो० ३ 


त्रस्तायना ८५ 


है । अवग्रह्‌, ईहा, गवाय गौर धारणा ये मतिज्ञानके जारो मेद साष्यवहा- 
रिकं प्रत्यक्ष कहलाते है । 


परोक्षे भेद 


स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं अनुमान गौर आगम ये परोक्ष प्रमाणके 
पाज मेद हे" । इनमेसे स्मृति, प्रत्यभिज्ञान ओर तकं इन तीन्‌ प्रमाणोको 
अन्य दार्शनिकोने नहीं माना है। नेयायिको ओर मीमांसकोनि प्रत्यभिश्ानके 
स्थानमें उपमानको प्रमाण माना है । किन्तु ब्याप्तिग्राहूक तकंकोतो 
किंसीने मी प्रमाण नहीं माना है । जैन दाक्ष॑निकोने युक्तिपुर्वक यह्‌ सिद्ध 
कियाहैकि तकंके विना अन्य किसी भी प्रमाणसे व्याप्तिका ग्रहण नही 
हो सक्ता है । 


विर्भिन्न दार्शनिकोने प्रमाणकी संख्या भिन्न भिन्न मानी हैः । चार्वाक 
केवल एक प्रत्यक्षको ही प्रमाण मानता है । बौद्ध मौर बेरोषिक दो प्रमाण 
मानते है--प्रत्यक्ष गौर अनुमान । सांख्य तीन प्रमाण मानते ह--प्रत्यक्ष, 
अनुमान ओर आगम । नेयायिक उपमान सहित बार, प्रामाकर अर्थपति 
सहित पाच ओर भाट अभाव सहित छह प्रमाण मानते है । किन्तु जेन- 
न्यायमें उपमानका प्रत्यभिज्ञानमे, अर्थपित्तिका अनुमानमे गौर जमावका 
प्रत्यक्ष आदिमे अन्तर्माव करके प्रत्यक्ष भौर परोक्षके मेदसे प्रमाणकी द्वित्व 
संख्याका समर्थन किया मया है। 


भ्रामाग्यं विचार 


प्रमाण जिस पदा्थंको जिसखूपमे जानता है उसका उसीसू्पमे प्राप्त 
होना प्रमाणका प्रामाण्य कहलाता है । किसी पुरुवने किंसौ स्थानम दूरसे 
जलका शरान किया ओर वर्हां जाने पर उसे जल मिल गया तो उसके 
ज्ञानम प्रामाण्य सिद्धहो जातादहै। अब प्रन यहदहैकिं इस प्रकारके 
भ्रामाण्यका ज्ञान या निर्णय केसे होता है। अर्थात्‌ किसने दूरसे जाना 
कि वहां जल है, तो उसे जो जलज्ञान हुआ वह्‌ सत्य है या भसस्य इसका 
निर्णय केसे होगा । 

जैनन्यायमे बताया गया है कि प्रामाण्यका निर्णय अभ्यास अवस्था- 
मे स्वतः ओर अनभ्यास अवस्थामे परतः होता है। आचायं वकघान--ने 


१. - स्वकादिनिमत्त <~ तित्यनिज्ञानतकत्युमानामममेदम्‌ । परीलानुख ३।२ 
२. जैमिनेः षर्‌ भरमाणानि अत्वारि भ्यायवादिनः । 
शास्वस्य जीनि वाच्यानि हे वेगिकेवं न: ॥ 


| 


| 


(क 
& २ 


८६ जास्तभामा : हततव (षका 


प्रमानपरीक्षामे शिला है कि अभ्यास होनेसे प्रामाष्य स्वतः सिदढहो 
जाता है, ओौर अनभ्यासके कारण प्रामाण्यका निर्णय परमे होता है। इसी 
बातको भाचायं माणिक्यन ` ने परीक्षामुखमे कहा हैः कि कही प्रामाण्य 
का जान स्वतः होता है गौर कटी परतः होता है । बर्थात्‌ अभ्यस्त अव 
स्वाम तो अलज्ञानके भामाण्यका निर्य स्वयं हो जाता है गौर अनभ्यस्त 
अवस्थामे रीतर वायुका स्पश, कमरोकी सुगन्ध, मेढरकोका दाब्द आदि 
पर निमित्तेति जलज्ञानकी सत्यताका नि्णंय किया जाता है। 


प्रामाष्य ओर अप्रासाष्यके ्ञानके विषयमे अन्य दार्शनिकमिं विवाद 
हि । न्याय-वेशेषिक प्रामाष्य गौर अप्रामाण्य दोनोको परतः, सास्य दोनोको 
स्वतः तथा मीमांसकं प्रामाध्यको स्वतः गौर अप्रामाष्यको प्रतः मानते 
है । भीमांसकोंका कहना है कि जिन कारणोसे ज्ञान उष्वन्न होता है 
उनके अतिरिक्त अन्य किंसो का रणकी प्रामाष्यकी उत्पत्तिमे गपेक्षा नही 
होती है । उनके अनुसार प्रत्येक श्ञान पह प्रमाण ही उत्पन्न होता है । 
बादमे यदि ्ानके कारणोमे दोषज्ञान अथवा बाधकं प्रत्ययके हारा 
उकी प्रमाणता दूर कर दी जाय तो वह्‌ मप्रमाण कटलाने शछगता है । 
अत्तः अब तक कारणम दोषज्ञान अथवा बाधकं प्रत्ययका उदयनहो 
तवं तक सब क्ञान प्रमाण ही है। अतः ज्ञानम प्रामाण्य स्वतः ही होता 
है। किन्तु अप्रामाष्ममें ेसी बात नही है । अप्रामाष्यकी उत्पत्ति तो 
परतः ही होती टै । क्योकि उसमे श्ञानके कारणोके अतिरिक्त दोषस्प 
सामग्रीकी अपेद होती है । 

तस्वसंग्रहके टीकाकार -मरसीरन बोद्धोका पक्ष अनियमवादके 
स्मे बतलाया ह । बे कहते हैं प्रामाण्य गौर अप्रामाभ्य दोनों स्वतः, 
दोनों परतः, प्रामाण्य स्वतः अप्रामाण्यं परतः ओर अप्रामाष्य स्वतः 
प्रमाष्य प्रतः इन खार नियम पक्लोसे अतिरिक्त पाचरवां अनियम पवा भी 
है, नो प्रामाण्य ओर अप्रामाभ्य दोनोको अवस्थाविदोषमे स्वतः भौर 
जवस्थाविक्ेषमे परतः भाननेका है । यही पक बोद्धोको इष्टहै। 


१ प्रामाण्यं तु स्वतः सिडमभ्यासात्‌ परतोऽम्यथा । प्रमानपरील्ता 
२. वलत्मापाभ्यं स्वतः परत्व । परीक्ामुख १।१३ 
३. गहि वौदैरेवां चतुर्णामिकतमोऽपि पक्ोऽमीष्टः, अ. ५भपक स्पष्टत्वात्‌ । 
हवाहिन-उभयमप्येतत्‌ कित्‌ स्वतः किडिन्वित्‌ परत इति पूर्वमुपर्बणितम्‌ । 

अतएव प्च ` च्टयोपन्वास।उवयु कः । ` ग्वमस्यगगव्मयकस्य सं जवात्‌ । 
~-शस्वं 9 १० काठ ३१२३ 





नय विम 


अधिगमके उपायोमं प्रमाणके साथ नयका निर्देष किया गया है । 
प्रमाण सम्पूणं वस्तुको ग्रहण करता है ओर नय प्रमाणके हारा गृहीत 
वस्तुके एक अंशको जानता है । आचायं समन्तमद्ने प्रमाणको "स्थां -चनय- 
संस्कृत" बताकर श्रुतज्ञानको 'स्याद्राद' शब्दसे अभिहित किया है" । 
जकलकं देवने भी उसीका अनुसरण करते हुए लघीयस्त्रयमे शतके दो 
उपयोग बतलाये है.--एक स्याद गौर दूसरा नय । 
मयका स्वस्य 

अकलंकदैवने ज्ञाताके अर्भिप्रायको नय कहा हैर । धर्मभषण यत्तिने 
श्रमाणके दारा गृहीत अ्थके एक दशको ग्रहण करनेवाले प्रमाताके 
अभिप्राय विशेषको नय कहा हैः । देवसेनने नयचक्रमें कटाहैकिजो 
वस्तुको नाना स्वमावोसे व्यावृत्त करके एक स्वभावे ले आता है वह 
नय है । आचायं समन्तमद्रने स्याद्वादसे गृहीत अर्थके नित्यत्वादि विकषेष 
षमंके व्यंजकको नय कहा है, | चायं विद्यानन्दने बतलाया हि कि 
जिसके हारा श्वतज्ञानके विषयभूत अ्थके अंशको जाना जाता है वह्‌ नय 
है“ । इन सब लक्षणोका फलिताथं यही है कि नय वस्तुके एक वेश या 
एक धर्मको जानता है । 

नय प्रमाणका एक देन है- 

नय प्रमाण है या अप्रमाण ? इस प्रष्नका उत्तरयहीदैकि नयन 
तो प्रमाण दहै मौर न मप्रमाण, किन्तु प्रमाणका एकं देश है। जैसे बेम 
भरे हृए समूद्रके जक न तो समुद्र कह सक्ते है भौर न असमुद्र ही । 
अतः जैसे षडेका जल समुद्रका एक देषा है, असमुदर नही, उसी प्रकार 
नय भी प्रमाणका एक देनह, अप्रमाम नहीं| नयके दारा ब्रहणकी 





१, स्याहादकेवलज्ञाने । भाप्लम्री० कार १०५ 

२. उपमोमौ भ्‌ तस्य 8 स्थाः दनव जता । --लबीयस्त्रय श्लो० ३२ 

३. नयो ज्ञातुरभिप्रायः । --श्वीयस्तरय ¶लो० ५५ 

४. प्रमाणः हो ठायकदेषन्राही अनः; र्मित्रागदिकतेवः मेयः । 

५. नानास्वमागेभ्यः व्यवस्य एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयतीति भवः । 
न=ग्गयच्क्र पुर १ 

६. स्वह्वादप्रनिमक्तार्थविशेवन्यङ्धको नयः । "--आाप्तमी ० का० १०६ 


@. भीय स्यते येन श्र तावो नयो हि सः ।-- दत्वा ० र्को> वा० १।३३।६ 


८८ भासतभानः। : न्तस्वदीपिका 


गयी वस्तु न तो एणं वस्तु कही जा सकती ह ओर न अवस्तु, किन्तु वह 
वस्तुका एकं देश ही हो सकती है । 


भुय आौर दुर्नय 

मुनय बह है जो अपने विवक्षित घर्मंको मुख्यरूपसे ग्रहण करके भी 
बन्य धर्मोका निराकरण नही करता है, किन्तु वहा उनकी उपेक्षा रहती 
है । दुर्नय वह्‌ है जो वस्तुमे अन्य घर्मोका निराकरण करके केवल एक 
धर्म॑का अस्तिस्व स्वीकार करता है । प्रमाण तत्‌ ओौर अतत्‌" उभय 
स्वभावरूप वस्तुको जानता है । नयमे मुख्यरूपसे "तत्‌" या "अतत्‌" किसी 
एकं धर्मंकी ही प्रतिपत्ति होती है । परन्तु दुर्नय प्रतिप्ी अन्य धर्मोका 
निराकरण करके केवल एक धर्मकी ही प्रतिपत्ति करता हैर । 

प्रमाण, नय भौर दूनंयके भेदको बतलाने वाला निम्न इलोक बहूत 
ही महत्वपूणं है । 

अर्थस्यानकरू्प-, पी: प्रमाणं तदंशधीः । 
नयो धर्मान्तरापेक्षी दुणंयस्तन्निराकृतिः ॥ 

अनेकं धर्मात्मिकं अ्थंका ज्ञान प्रमाण है, अन्य धर्मोकी अपेक्षा पू्वंक 

उसके एक देदाका ज्ञान नय है, गौर अन्य घर्मोका निराकरण करना 
टै । 

44 तात्ययं यही है कि निरपेक्ष नय मिथ्या होते है । तथा अन्य 
धर्मोकी अपेक्षा रखने वाला नय ही वस्तुके अंशका वास्तविक बोघ करा 
सकता है । सामान्यरूपसे जितने शब्द है उत्तने ही नय होति है, । फिर 
भी 11८2 प, पर्ययाधिकनय, निर्वयनय, व्यवहारनय, ज्आाननय, 
जर्थनय, शब्दनय आदिके मेदसे नयके अनेक मेद किये गये है । 


अनेकान्त विधं 


संसारके समस्त दर्शन दो वादोमे विभाजित है । एकान्तवाद मौर 
अनेकान्तवाद । जेनदक्षंन अनेकान्तवादी है ओर सेव एकान्तव।  । 


१. नायं वस्तु न चास्तु बस्त्वस्षः कथ्यते यतः । 
मादमुदः समुद्रो बा समुद्रासो ववोष्यते ॥ 1 ५4. . बा १।६ 
ए, “०. निनय, प्रमावनवदू्णयानां परकारान्तरासंगवाश्च । 
प्रमाणासदवस्स्व मावश्रतिपसेः वल्मतिषत्तेः तदम्यनिराङृतेश्व । 
---भष्टक्ष° भष्टस> धु २९० 
१. भविदवा वयकपहा वावदया हति गववाया । --वम्मति० ३1४७ 


प्रस्ताबना ८४ 


आचायं समन्तमद्रने आप्तमीमांसामें अनकन्तवादः बक्ताको माप्त ओर 
> ८.. वक्ताको अनाप्त बतलाते हए सदेकान्त, असदेकन्त, मेदै- 
काम्त, अभेदेकान्त, नित्येकान्त, अनित्येकान्त, अपेकेकान्त, अनशेकान्त, 
युक्तयेकान्त, ०५५२, अन्तरज्जार्थकान्त, बहिरङ्खार्थकान्त, देवेकान्त, 
पौर्षकान्त आदि एकान्तवादोको समालोचना करके स्याद्वादन्यायके 
अनुसारं अनेकान्तकी स्थापना को है । यहां उसी अनेकान्तके स्वरूपका 
विचारकियाजारहादहै। 


"अनेकान्त" यह्‌ शब्द "अनेक" ओर "अन्त" इन दो पदोकि मेलसे बना 
है । 'अनेक"का अथं है-एकसे भिन्न, ओर "अन्त'का अथं है--धरमं । यद्यपि 
"अनेक" शब्द हारा दोसे लेकर अनन्त धर्मोका ग्रहण किया जा सकता है, 
किन्तु यहां दो धर्मं ही विवक्षित ह। प्रहृतमर अनेकान्तका ठेसा अथं 
दृष्ट नही है किं अनेकं धर्मो, गुणो ओर पर्यायोसे विशिष्ट होनेके कारण 
मथं अनेकान्तस्वरूप है । अर्थको अनेकान्तस्वरूप कटूना तो ठीक दै, 
किन्तु केवल अनेके धमं सहित होनेके कारण उसको अनेकान्तस्वरूप 
स्वीकार नहो किया गया है । क्योकि ेना स्वीकार करनेपर प्रकृतमे 
अनेकान्तका इष्ट अथं फलित नही होता है । प्रायः सभी दश्शंन वस्तुको 
अनेकान्तस्वरूप स्वीकार करते ही है। एेमा कोई भी दशन नही 
है जो घटादि अर्थोको रूप, रसादि गुण विशिष्ट स्वीकार न करता हो । 
तथा आत्माको ज्ञानादि गुण विशिष्ट न मानता हो । जेनदरक्ञंनकी दष्टिसे 
भी प्रत्येक वस्तुमे विभिन्न अपेक्षाभोसे अनन्त धमं रहते है । अत. एक 
वस्तुमे अनेक धमोकि रहनेका नाम अनेकान्त नही है, किन्तु श्रत्येक धर्म 
अपने प्रतिपक्षी धमंके याथ वस्तुम गता है' एमा प्रतिपादन करना ही 
अनेकान्तका प्रयोजन दै । अर्थान्‌ “सन्‌ अमत्‌का अविनावी दै भौर्‌ 
एक अनेकका अविनाभावी है" यह सिद्ध करना ही अनेकान्तका मुख्य 
ल्य है । 

नाचायं अमृतचन्दरने समयसारकी आत्मस्यानि नामक टीकामे छिला 
है* कि जो वम्तु तत्स्वरूप है वही अतत्स्वस्प भी है । जो वस्तु एक है 
वही अनेक मी है, जौ वम्तु मन्‌ है वही अमत्‌ भी दै, तथा जो वस्तु नित्य 
है वही अनित्य भी है। इम प्रकार एक ही वस्तुम्‌ वस्तुत्वके निष्यादकं 


१. यद्रेव तत्‌ तदेव अतत्‌, यदेवंक तदेवानेकम्‌, यदेव मत्‌ वदेवासत्‌, यदेव 
नित्यं तदेवानित्यम्‌, दत्येकवस्वु वस्वुत्वनिन्पादकपरस्यरविङ्डसक्ि् य~ 
अकाशनमनकन्त; --चमयसार ( आात्मश्याति ) १०५२५४७ 


९० माष्तमीमांसा-तस्वदीपिका 


परस्यर विरोधी ध्मयुगरोका प्रकाशन करना ही गनेकान्त है । बकलंक 
देवने अष्टशतौ नामक भाष्यमे लिला, कि वस्तु सर्वथासत्‌ हीह 
अथवा असत्‌ ही है, नित्य ही है थवा अनित्य ही है, इस प्रकार सर्वथा 
एकान्तके निराकरण करनेका नाम अनेकान्त है। 

उक्त कथनसे यह फलित होता है कि परस्परमें विरोधी प्रतीत होने 
वाले दो धमकर अनेकं युगल वस्तुमे पाये जति है । इसलिए नित्य- 
अनित्य, एक-अनेक, सत्‌-अमत्‌ इत्यादि परस्परम विरोधी प्रतीत होने 
वाले अनेक धमकि समुदायरूप वस्तुको अनेकान्त कहनेमे कोई विरोधी 
नहीं है । वस्तु केवल अनेक धर्मोका ही पिण्ड नही है, किन्तु परस्परम 
विरोधी प्रतीत होने वारे अनेक धर्मोका भी पिण्ड है । प्रत्येकं वस्तु विरोधी 
धर्मोका विरोधी स्थल है । वस्तुका वस्तुत्व विरोधी घमोकि अस्तित्वमें 
ही है । यदि वस्तु विरोधी धमं न रहे तो उसका वस्तुत्व ही समाप्त 
हो जाय । अतः वस्तुमे अनेक धमक रहनेका नाम॒ अनेकान्त नही है, 
किन्तु अनेकं विरोधी धमं युगरोके रहनेका नाम अनेकान्त है । कोई 
बस्तु सत्‌ है, नित्य है, ओर एक है, इतना होनेसे वह॒ अनेकान्तात्मकं 
नही मानी जा सकती । किन्तु वह्‌ सन्‌ भौर असत्‌ दोनो होनेसे अनेका- 
न्तात्मक है । हसी प्रकार नित्य ओर अनित्य, एक ओर अनेक होनेसे वह्‌ 
अनेकान्तात्मकं है । तात्पयं यह है किं अनेकं विरोधी धर्मोका पिण्ड होनेसे 
वस्तु अनेकान्तात्मक है । वस्तुमे विरोधी धमकि एक साथ रहनेमे कोई 
विरोध भी नही है, क्योकि उसमे प्रत्येक धमं भिन्न-भिन्न अपेक्षासे 
रहता है । 

एकान्तवादि्योकी ममक्षमे यह बात नही आत्ती है कि एक ही वस्तुमें 
अनेकं विरोधी धमं कैसे पाये जाते है । वे सोचते है कि वस्तुमे विरोधी 
धर्मोका होना तो नितान्त असभव है । -कान्तवादा कहते है किं जो वस्तु 
सत्‌ है वहु असत्‌ कंसे हो सक्तो है, जो वस्तु नित्य है वह अनित्य केसे 
हो सकती है । सत्‌ वस्तुके असत्‌ होनेमे उन्हे विरोध आदि दोष प्रतीत 
होते है । इस प्रकार कहने वालके लिए आचायं समन्तभद्रने उत्तर दिया 
हैः कि स्वरूप आदि चतुष्टयकी अपेक्षासे सब वस्तुओको सत्‌ कौन नहीं 
मानेगा ओर पररूप आदि चतुष्टयकी अपेक्षासे उनको असत्‌ कौन नहीं 
१ सदसम्नित्यानित्यादिसर्बथकान्तप्रतिक्षेपलक्षणोऽनेकान्तः । 

--मष्टञ्च ० गष्टख० पुऽ २८६ 
सदेव सवं को नेच्छेत्‌ स्वखूपादिषतुष्टयात्‌ । 
अदेव विपर्यासिान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ आप्तमीमांसा का० १५ 


प्रस्तावना ९१ 


स्वीकार करेगा । क्योकि इस प्रकारकी व्यवस्थाके अभावे किसी भी 
तस्वकी स्वतंत्र व्यवस्था नहीं बन सकती है । 
भनक्त ६८८१ उषयोे॥ऽ ६1 

प्रत्येक वस्तुके यथाथं परिज्ञानके लिए अनेकान्तदक्शनकी महती 
आवद्यकता है । किसी वस्तु या बातको ठीक ठीक न समक्ष कर उसको 
अपने हठपुणं विचार या एकान्त अभिनिवेशवद सवंथा एकान्तरूप स्वी- 
कार करने पर बहे-बडे अनर्थोकी संभावना रहती है । एकान्त हृष्टि 
कहती है कि तत्त्व एसा ही है, जौर अनेकान्त दुष्टि कहती है कि तस्व 
एेसा भी टै । यथाथंमे सारे क्षगडे या विवाद ही के आग्रहसे ही उत्पन्न 
होते ह । विवाद वस्तुमें नहीं है किन्तु देखने वालोकी दुष्टिमे है । जिस 
प्रकार पीलिया रोगवालेको या जो घतूरा खा लेता है उसको सब वस्तुं 
पीली ही दिखती है, उसी प्रकार एकान्तके आग्रहसे जिनकी दृष्टि विकृत 
हो गयी है उनको वस्तु एकान्तरूप ही दिखती है । आग्रही व्यक्तिके 
विषयमे हरिभद्रसूरिने कितना युक्तिसंगत लिला है किं दुराग्रही व्यक्ति 
की बुद्धि जिस विषयमे जेसी होती है वह॒ उस विषयमे वेसी युक्ति भी 
देता है, किन्तु पक्षपातरहित व्यक्ति उस बातको स्वीकार करताहैजो 
युक्तिसिद्ध होती है । 

यथाथंमें अनेकान्तदर्शन पुणंदर्शी है । वह्‌ कहता है किं प्रत्येक वस्तु 
विराट्‌ ओर अनन्तघर्मात्मकं है। वह्‌ एकान्तवादियोके मस्तिष्कसे दूषित 
एवं हटपूणं विचासेको दूर करके शुद्ध॒एवं सत्य विचारके लिए मागं- 
दर्शन करता है । अनेकान्तद्शनसे अनन्तधमंसमताको तरह मानव- 
समताका भी बोध हो सकता है मौर मानवसमताके वोधमसे संसारकी 
व्तंमान अनेक समस्यार्ओंका समाघान भी हौ सकता है । अतः वस्तुस्थिति- 
का ठीक टीकं प्रतिपादन करनेवाले अनेकान्तदर्शनकी संसारको अत्यन्त 
आवश्यकता है । अनेकान्तदर्दान विभिन्न विचारों विरोधको दूर करके 
उनका समन्वय करता है । आचायं अमृतचन्द्रने अनेकान्तके महस्वको 
बताते हए लिखा है ° कि परमागमके बीजस्वरूप जन्मान्ध पुर्षोका 
हाथीके विषयमे विघान ( एकान्त दृष्टि ) का निषेष करने वाले गौर 
पुत्ता दल्योकि विरोधको दूर करनेवाले अनेकान्तको नमस्कार हो । 

आग्रह बत निनीषति युक्ति त॒त्र यत्र मतिरस्य निविष्टा । 

पक्षपातरदहितेस्य तु युकतिर्यत्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥ --लोकतत्वनिर्णय 

परभाममस्य बीजं निप: जात्यन्वसिन्दु रवधानम्‌ । 

ख रनवयि ८।सतानां विरोधमथनं नमाम्यनेकाम्तम्‌ ।1--परुवार्थसि. श्लो २ 


९२ बप्वमीर्मासा-तस्वदीपिका 


व्याड विमं 

ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु ननन्तचर्मत्मि; है । 
गौर स्याद्राद उस अनन्त वर्मत्मिकं वस्तुके प्रतिपादन करनेका एक साधन 
या उपाय है । अनेकान्त मौर स्याद्वाद सन्द पर्यायवाची नही है । अनेकान्त 
वाच्य है नौर स्याटाद वाचकं है । स्याद्वाद भाषाकी वह्‌ निदोषि प्रणाली 
है जो अनन्तधर्मात्मक वस्तुका सम्यक्‌ प्रतिपादन करती है । “स्याद्वाद 
यह्‌ संयुक्तं पद है, जो 'स्यात्‌' ओर "वाद" इन दो पदोके मेलसे बनता 
दै । वाद" का अर्थं है कथन या प्रतिपादन । गौर स्यात्‌" शब्द कथचित्‌ 
(किसी सूनिदिचतत अपेक्षा) के अर्थम प्रयुक्त होता है, संशय, संमावना 
या कंदाचित्‌के अथमे नही । स्यात्‌ शब्दके अथंको ठटीकसे न समजन्न सकने- 
के कारण कुछ लोग स्यात्का अथं संशय, समावना भादि करके स्याद्रादको 
सशयवाद, संभावनावाद या अनि्वयवाद कहते है । किन्तु उनका एेसा 
कहना (स्याद्वाद के अर्थको टीकते न ममन्न सक्नेके कारणही है। स्या- 
दरादके अर्थको ठीकसं समक्षनेके लिए जेन श्षास्त्रोपर हृष्टि डालना 
आवद्यक है । 


'स्यात्‌" शब्द ॒तिड्न्तप्रतिरू्पक निपात ( अव्यय) है। गोर यह्‌ 
अनेकान्तका थोतन करता है । “स्यादस्ति घटः" हस वाक्यम "अस्ति" 
पदं वस्तुके अस्तित्व धर्मका वाचकं है, ओर स्यान्‌" पद उममें रहने वाले 
नास्तित्वं आदि हेष धर्मोका योतन करतां है ! इसी अभिप्रायको ध्यान- 
मे रखकर आचायं समन्तभद्रने कहा है कि “स्यात्‌' पद ^स्यात्‌ सत्‌" 
इत्यादि वाक्योमे अनेकान्तका शोतकं तथा गम्य ( अभिघेय }) ज्थंका 
समर्थक होता है । उन्होने यह मी बतलाया है कि यह्‌ स्वंथा एकान्तका 
त्याग करके कथंचितूके अथं मे प्रयुक्तं होता है । अकलंकंदेवने बतलाया 
हैड कि अनेकान्तात्मक अ्थके कथनका नाम स्याद्वाद है । आचायं अमत्त- 
चन्द्रने कहा है किं कथंचित्‌के अथमे “स्यात्‌ निपात शब्दका प्रयोग होता 


१. बाचयेष्वनेकान्तच्चोती मभ्यं प्रति विरोषणम्‌ । 
स्यान्निपातोऽ्थयोगित्वात्तवं केवलिनामपि ॥ -बाप्तमीमांसा का० १०३ 
२, स्याद्वादः सर्वयकन्तत्यामात्‌ किवृत्तचि द्विषः । 
---आप्तमीमासा कार १०द 
३, अनेकान्तारेमकायंकथन स्यादूवादः । --रुषीयस्वय स्वो० भार ३।६२्‌ 
४, सर्वथत्विनिकेषकोऽनेकान्तवादचोतकः कथं चिदं स्मात्‌ शब्दो निपातः । 
 -'्ववप८-काव टीका 


प्रस्तावना &.दे 


है, जो एकान्तका निषेधक यर अनेकान्तका द्योतक है! आवार्य 
मल्लिषेणने बतलाया है , कि 'स्यात्‌" यह्‌ अग्यय अनेकान्तका श्ोतक है । 
इसक्िए्‌ नित्य, अनित्य आदि अनेक घमंरूप एक वस्तुका कथन स्यादराद 
या अनेकान्तवाद है । 

जेनाचायोकि उपरिलिखित कथनसे यही अथं निकलता है कि ^स्यात्‌' 
हन्द निपात है, जो एकान्तका निराकरण करके अनेकान्तका शओोतन 
करताटहै। यथार्थं बात है कि वस्तु अनन्तधर्मात्मक है, ओर श्षब्दके 
दारा उस अनन्तधर्मात्मक वस्तुका प्रतिपादन एक हौ समयमे संमब 
नहीं है । क्योकि शन्दोको शक्ति नियत है । वे एकं समयमे एक ही धर्म॑ 
को कहू सकते हँ । अतः अनेका.तात्मक वस्तुकां शब्दोके द्वारा प्रति- 
पादन क्रमसे ही हो सकता है । अनेकान्तात्मक वस्तुक प्रतिपादन करने- 
का अन्य कोई उपाय नही है। स्याद्रादके विना बस्तुका प्रतिपादन हो 
ही नहीं सकता है । स्याद्वाद एक समयमे मुष्यरूपसे एकं ध्मंका ही प्रति- 
पादन करता है । ओर शेष धर्मोका गौणरूपसे द्योतनं करता है । जब 
को कहता हे किं स्यादस्ति घटः" “घट कथचित्‌ है' तो यहाँ स्यात्‌ 
दन्द ॒धटमें अस्तित्व धमकी अपेक्षाको बतलाता है कि घटका अस्तिव 
किस अपेक्षासे है । वह्‌ कहता है कि स्वरूपादि चतुष्टयकी अपेक्षासे धट- 
का अस्तित्व है । इमकं साथ वह॒ यह भी बतलाताहैकि षट सर्वथा 
अस्तिरूप ही नही है, किन्तु अस्तित्व घमंके अतिरिक्त उसमं नास्तित्व 
आदि अन्य अनेक धमं भो विद्यमान है । उन्ही अनेक धर्मोकी सूचना 
"स्यात्‌" शब्दसे मिलती है । 
स्थाहरादकी श्षली 

स्याद्राद विभिन्न दृष्टिकौणोसि वस्तुका प्रतिपादन करके पूरी वस्तु 
पर एक ही वर्मके पूणं अधिकारका निषेव करता है । बह कहता है कि 
वस्तुपर सब धरममोका समानरूपसे अधिकार है । विशेषता कंवल यही ह 
कि जिस समय जिस धमके प्रतिपादनकी विवक्षा होती है उस समय उस 
धर्मको मुख्यरूपसे ग्रहण करके अन्य अविवक्षित धमोको गौण कृर दिवा 
जाता है । आचायं < मृतचन्द्रन एक सुन्दर हृष्टान्त द्वारा स्याद्रादकौ 
प्रतिपादन शेलीको बतलाया हैः कि जिस प्रकार दधिमन्धन करने वाली 
१ स्यादित्यव्ययमनेकाम्तताद्योतकं ततः स्याद्वादः गनेकान्तवादः, कः रच 
 "“ निस्यानित्या्नेकधर्मखबलेकयस्तवम्युपगम इति यावत्‌ । --स्यादृषादमंभरी 

एकेनाकर्वयन्ती दलणयनम्ती बस्तुतत्वमितरेण । 

५ अन्तेन जयति भैनी नीतिर्मन्थाननेत्रमिव मोषी ॥--वुरवार्थसि ° वलो ० २२५ 


१६ आषप्वमीमांता-दस्वदोपिका 


मोपी मथानेकी रस्सीके एक छोरको खीचती है गौर दूसरे छोरको ढीला 
कर देती है तथा रस्यीके नाकर्वंण गौर शिथिलीकरणके दारा दधिका 
मन्यन करके दष्ट तत्व घृतको प्राप्त करती है, उसी प्रकार स्याद्राद- 
नीति भी एक ध्म॑के आकर्षण ओर शेष धमकि शि. सीः इरां 
अनेकान्तात्मक अर्थक सिद्धि करती है । 


भगवान्‌ महावीरने इसी स्याद्रादनीतिके अनुसार उपदेश दिया था । 
वे स्यादादो, सर्वज्ञ ओर सवदर्नी ये । उन्होने वस्तुका सर्वाङ्गीण साक्षा- 
त्कार कियाथा।येन सजयकी तरह अनि््वयवादी थे, न मोकश्षाखककी 
तरह भूतवादी, ओर न बुद्धकी तरह अव्याकृतवादी । मालुक्यपुत्रने बुद्धसे 
लोकक गादवत-अनाश्वत, मान्त-अनन्त, तथा जीव गौर देहकी भिन्नता 
जभिन्नता आदिके विषयमे दस प्रहनोको पंछाथा। ओर बुद्धने इन 
प्ररनोको अभ्याङृत बताकर इनका कोई उत्तर नही दिया था | अव्या- 
कृतका अथं है--उ्याकरण अथवा कथनके अयोग्य । बुद्धने बललाया था 
किं इन प्रदनोके विषयमे कुछ कहना न तो भिक्षुचर्यकिं लिपु उपयोगी है 
गौर न निर्वेद, निरोध, शान्ति, परम ज्ञान या निर्वाणके लिण इनका 
कथन आव्ष्यक दै । किन्तु भगवान्‌ महावीरके समक्ष किमी प्रदनको 
अग्याङ्तं कहनेका कोर्ट गवमर ही नही माया । इसके विपरीत उन्होने 
आत्मा, परलोकं, निर्वाण आदिके विषयमे प्रत्येक प्रनका स्याद्वादनीतिके 
अनुसार सयुक्तिक, सार्थक ओर निरिचत उत्तर दिया । तथा विभिन्न 
हृष्टिकोणोका स्याद्वादके अनुमार समन्वय किया । 
समन्वयका। भागं स्याद्वाद 


यथार्थमे एक ही वस्तु विभिन्न रृष्टिकोणोमे देखी जा सकती है । 
रौर उन अनेक टीः>८.५८). प्रतिपादन तथा उनमे ममन्वय स्याद्रादके 
हारा किया जाता है । यदि क्रिमो वस्तुको पुर्णरूपसे समक्षना है तो इसके 
छ्िए विभिन्न ॒हृष्टिकोणेसि उमकां समन्षना आवत्यक है । एेसा कये 
विना किसी भी वस्तुका पणं शूप ॒समभ्षमे नही आ सकता । किसी 
जी विषयपर विभिन्न हाष्टकोणटरं विचार करनेका ही नाम स्याद्वाद 
है। ५ एक द्‌ "=> किसी विषयपर विचार करना एकान्तवाद 
है। एकान्तवायौ अपने दुष्टिकोणसं निर्चित किये गये सत्यको पूणं 
सत्य मानकर अन्य लोमोके दष्टिको्णोको भिथ्या बताता है । मतमेदों 
तथा सघर्षोका कारण यही एकान्त दुष्ट है । विभिन्न मतावरुम्बी एका- 
स्सवादके कारण ही अपनेको सच्चा ओर दूसरोको क्षुख मानते! 
किन्तु यदि विन्न टष्टिकोष्योदे उन रकान्तो ( बमो }को समक्षनेकी 


भरस्तादना ९५ 


उदारता दिखलायी जायतो किसौन किमी अपेक्षासे वे सब ठीक 
निकलेगे । 

द्रव्याथिक नयक अपेक्षामे सांख्यका नित्येकान्त ओर पर्यायाथिकनय- 
को गपेशासे बौदधका क्षणिकेकान्ते येदोनों ही ठीक ह| सब घर्मो 
सिदधान्तोका समन्वय करनेके लिए स्याढादका सिद्धान्त अत्यन्त उपयोगी 
है । यह सिद्धान्त हमारे सामने समन्वयका मागं उपस्थित करता है । 
आचायं समन्तभद्रने आप्तमीमांमामे स्याद्रादन्यायके अनुसार विभिन्न 
एकान्तोका समन्वय करके स्याटाद सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा की है। इसी 
माधारपर उन्होने अपने आप्तको निर्दोष ओौर युक्छशास्नाविरोःिद्क्‌ 
बताया है । उनका आन्त इमी कारण आप्त है कि उमका इष्ट तस्व 
किमो प्रमाणसे बाधिन नही होता है । अपने भाप्तको इमी विदोषताका 
सब प्रकारसे समर्थन करके अन्तमें वे कहते है-- "दति स्यादरस्स+5:" 
गौर यही स्याद्वादकी मस्थिति उन्हे अभीष्ट है। 

स्याद्रादका सिद्धान्त मुव्यवस्थित, भौर व्यावहारिक है । यह अनन्त 
घर्मात्मक वस्तुकी विभिन्न रष्टिकोणाय व्यवस्था कर्ता है, सथा उस 
व्यवस्थामें किमी प्रमाणसे बाधा नही भाती है । अतः यह सुग्यवस्थित 
है। सुव्यवस्थित होनेके साथ ही स्याडाद व्यावहारिक भी है । यह्‌ सदा- 
कार व्यवहारमें उपयोगी है । इसके विना किमौ भी प्रकारका लोक- 
व्यवहार नही चल सकता है । लोकम जितना भी व्यवहार होता है वह्‌ 
सब आपेक्षिक होता है गौर आपेक्षिक व्यवहारका नाम ही स्याद्वाद है। 
पिता, पुत्र, माता, पत्नी आदि व्यवहार भौ किसी निरिचत अपेक्षते ही 
होता है। अतः अनेक विगोधी विचारोका समन्वय किये विना लोकरिक 
जीवनयात्रा भी नदी बन सकती है। विरोधी विचारो समन्वयके 
अभावमे सदा विवाद भौर संघर्षं होते गहूमे तथा विवाद या संषषंका मन्त 
तभी होगा जव स्याट्रादके अनुमार सब पने अपने >>, त साथ 
दूसरोके इष्टिकोणोका भी मादर करेगे \ अनेकान्तदर्शनसे मानससमता 
गौर विचारशुद्धि होती है, तथा स्याद्रादसे वाणीमें समन्वयवृत्ति भौर 
निर्दोषता आती है । इसीलिण आचायं समन्तमद्रने स्यादरादको 'स्याक्कारः 
सत्यलांछनः' कहकर सत्याद्रादको सत्यका चिल या प्रतीकं बतलाया है । 
शप्तर्भमी विमं 

स्यादराद वस्तुके अनन्त घर्मोका प्रतिपादन सात भगो ओौर नर्योकी 
अपेक्षासे करस ह^ । प्रत्येक धर्मका प्रतिपादन उसके प्रतिपक्षी घर्मको 
१. श्ठर्भमनया्ेक्षः स्यादरादः । नाव्तमी० का० ९४ 


९६ आष्तमीर्मासा-तस्वदीपिका 


खेकर सात प्रकारसे किया जाता है । ओर प्रत्येक घम्के सात प्रकारसे 
प्रतिपादन कगनेको दोर्ीका नाम सप्तमी है ! इसमे सात मंग {विकल्प) 
होनेकं कारण इसका नाम सप्तभगी है । अकलंकदेवने कटा है, कि गक 
वस्तुं अवि गेषपुवंक विधि भौर प्रतिषेधको कल्पना ( विचार ) करना 
सप्तममी है । मस्तिल्व एक धमं है गौर नास्तित्व उसका प्रतिपक्षी घमं 
है । अपने प्रतिपक्षी नास्तित्व सापेक्ष अस्तित्व षर्मकी अपेक्षासे सप्तमंगी 
निम्न प्रकार बनेगी । 

१ स्यादस्ति घटः, २ स्यान्नास्ति धटः, ३ स्यादस्ति-नास्ति घटः, 
४ स्यादवक्तग्यो धटः, ५ स्यादस्ि अकक्तन्यदच धटः, ६ स्यान्नास्ति 
अवक्तव्यदव धटः, ७ स्यादस्ति नास्ति अवक्लव्यदइच घटः । 


१ धट कंथचिन्‌ है, २ घट कथचिन्‌ नही है, ३ घट कथंचिन्‌ है, ओर 
नही है, ४ धट कथंचित्‌ अवक्तव्य है, ५ घट कणचिन्‌ है, ओर अवक्तव्य 
है, ६ धट कथचिन्‌ नरी दै, गौर अवक्तव्य है । चट कथचिन्‌ दहै, नही दै, 
गौर अवक्तव्य है। 

घट अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावका अपेक्षासे है, तथा परद्रव्य 
क्षेत्र, काल भौर भावको अपेक्षासे नही है । उक्त कथन पृथक्‌ पृथकरूपसे 
चिभिन्न समयोमे किया गया समक्षना चाहिये । अर्थात्‌ कभी अस्तित्वका 
कथन किया गया हो ओर कभो नास्तित्वका कथन किया गया हो । घषटमे 
अस्तित्वके कथनके बाद ही यदि नास्तित्वको कथन किया जायततो घट 
उभयरूप (अस्ति गौर नास्तिरूप) सिद्ध होता है । यदि कोई उक्त दोनों 
ध्मौको एकः समयम रौ कटनः चारता है \ता एेखा समच नरी है \ क्योकि 
शब्द एक समयमे एक ही धमंका प्रतिपादन कर सकते है । एेसी स्थितिमे 
धटको अवक्तव्य कटुना पडता है । चट स्वंधा अबक्तव्य नहीं है, किन्तु 
किसी अपेक्षासे अवक्तव्य है । यदि वह्‌ स्वंथा अवक्तव्य होता तो "ट 
अवक्तय्य है" ठेसा कथन भी नही हो सकता है । क्योकि एेसा कनेसे 
चह कथंचित्‌ वक्तब्य हो जाता है । घटमें पहर अस्तित्वको विवक्षा हो 
गौर इसके बाद हो अस्तित्वं भौर नास्तित्व दोनोको युगपत्‌ विवा हो 
तो धट “स्यादस्ति अवक्तव्य" होता है । पहले नास्तित्वको विवक्षा होनेसे 
ओर इसके बाद ही अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनोकी युगपत्‌ विवक्षा होनेसे 
चट 'स्यान्नास्ति अवक्तव्य" होता है । पके दोनो धर्मोको क्रमद्यः विवक्षा 
१. अष्नवश्चदेकस्मिन्‌ दस्स्वन्दविरोषेम विकि्रतिषेषकश्पना सप्तजंयी । 


-एज्त्वजत्तक १।६५ 


श्स्वाकवना | 


होनेसे गौर इसके बाद ही दोनोकी युगपत्‌ बिबक्षा होनेसे षट “स्यादस्ति 
नास्ति अवक्तव्य सिद्ध होता है। इस प्रकार नास्तित्वं धमं सपेका 
अस्तित्व धर्मकी अरेक्षासे सप्तभंगी बतनो है । इसी प्रकार एकत्व-अनेकत्व 
नित्यत्व-जनित्यत्व आदि भर्मोकी अपेक्षा से भी सप्तमंगीको 
समन्ष लेना चाहिए । 

उक्त सात भ॑गोमें पहला, दूसरा मौर चौथा ये तीन मूल भंगहै ओर 
कसे चार ८४८८ भगहै। ये मूल भगोके संयोगसे बनते है । यहां 
यह्‌ भरन हो सकता है किभंगसातदही क्यो होति है । इस प्रदनका उतर 
दो ्रकारसे दिया जा सकता है--१ गणिततके नियमके अनुसार, तथा २ 
प्रष्नोकी संख्याके अनुसार । गणितके नियमके अनुसार तीन मूल भंगोके 
अपुनरुक्त भंग सात ही होते है, अधिक नही । मूल भग तीन है--ए 
अस्ति, २ न= - ३ अवक्तव्य । इनके हिसंयोगी तीन भंग बनते 


है--४ अस्ति-नास्ति, ५ अस्ति-अवक्तब्य गौर ६ नास्ति-अवक्तव्य । ओर 
त्रिसंनमगी{एक भंग बनता है-७ अस्ति-नास्नि अवक्तव्य । 


प्रदनोकी संल्याके अनुसार सात मंगोका नियम इस प्रकार है । च्व 
जिज्ञासु वस्तुतं्वकं विषयमे सात प्रकारके प्रद्न करता है । सात प्रकारके 
प्रह्न करनेका कारण उसको सात प्रकारकी जिज्ञासां है । सात प्रकारको 
जिज्ञासामोका कारण उयकं सात प्रकारके सक्षय है । ओर सात प्रकारके 
संश्योका कारण उनके विषयभूत वस्तुनिष्ठ सात धमं है । इस बातको 
आचायं विद्यानन्दने अष्टसहस्लीमें विस्तारसे समन्नाया है । यतः सात 
प्रकारके प्रदन होते हैं अतः उनका उत्तर भी -सात प्रकारसे दिया जाता 
दै.। ओर ये सात उत्तग ही सप्तभंगी कदखाते है । वस्तुमे विरोधी प्रतीत 
होने वाले.मनन्त ध्मेयुगल रहते ह । अतः प्रत्येकं धमंयुगलको गपेक्षा- 
से वस्तुमे अनन्त सात-मात भग होते हं अथवा अनन्त ॒सप्तभङ्कियां 
बनती है । यहां यह्‌ ध्यातव्य है किं अनन्त षर्मोकी मपेक्षासे वस्तु 
जनन्त सप्तभङ्कियां तो बन सकती है, किन्तु अनन्तभङ्खी नहीं बनती 
है । क्योकि प्रत्येक धमंविषयक एकं ही सप्तमङ्खी होती है। बतः 
अनन्त धमंविषयक अनन्त सप्तमङ्कियां माननेमे कोई विरोष नहीं है । 
१. अनन्तानामपि मप्तभभीनामिष्टत्वात्‌ । तत्रं कर्वानेकल्वादिकल्यनयापि 
खच्तानामेव मंगानामुत्यत्तेः । प्रसिपाद्प्र्नानां तावतामेव संभवात्‌ । अदनव- 
धादेव सप्ठमंमोति नियमव्नात्‌ । सप्तविचर एव त॒त्र प्रश्नः कुत ईति चेत्‌ 
६८८ व्वजिसाक्षाचटनात्‌ -। सापि सप्तविधा कुत इति चेत्‌ सयप्तनासशयो- 
व्यत्ते: । सप्व्व संख्यः कथमिति केत 07द्‌कचथय ८ गर्मसप्तविकत्वे- ॥ 
५० {२५-१२६ 


५.८ गा ` ८1८; -चत्वदीपिका 

इनं सात मङ्खोका भ्रयोग सकलादेक्ष गौर विकशादेश इन दो हष्टिर्यो 
से होता है । जकर देवन सकलादेश गौर विकलादे्लके विषयमे बत- 
खाया है कि श्रुतज्ञानके दो उपयोग है--एक स्याद्वाद गौर दूसरा नय । 
स्याद्वाद सकलदेशरूप होता है गौर नय विककदेशरूप । सकलदेशको 
प्रमाण तथा ।वं प्यत्त->े नय कहते है । ये सातो ही भङ्ग जब सकला- 
देशी होते है तब प्रमाण गौर जब विकलादेश्षी होते हैँ तब नय कहे जाते 
है । इस प्रकार पप्तभंगी जमाणस्षप्तमपै मौर नयसप्तमंगीके रूपमे 
दो प्रकारको हो जाती है । सकलादेश एक धमक दारा समस्त वस्तुको 
अखण्डरूपसे ग्रहण करता है । गौर विकलदे् एक धमंको प्रधान तथा 
शेष ध्मोको गौण करके वस्तुका ग्रहण करता है । ‹स्याज्जीव एव" यह्‌ 
वाक्य गतन्तधर्मात्मक जीवका अखण्डभावसे बोध कराताहै, अतः 
यह सकलददेदात्मकं प्रमाणवाक्य है । ओर “स्यादस्येव जीवः* इस वाक्य 
मे जीवके अस्तित्व धमंका मुख्यरूपसे कथन होता है, अतः यह्‌ विकला- 
देशाह्मक नयवाक्य है । सककादेकामे धर्मिवाचक शब्दके साथ एवकारका 
प्रयोग होता है, गौर विकलादेशमें घर्मंवाचक शब्दके साथ उसका प्रयोग 
होता है । 

इस प्रकार अनेकान्त, स्याद्वाद गौर सप्तमंगोके स्वरूपको संमक्षकर 
तथा किसी पुरुष विदोषमें राग गौर दूसरेमे द्वेषको छोडकर उसीके वचन- 
को स्वीकार करना चाहिए जिसके वचन युक्तिसंगत हो, चाहे वे वचन 
महाबीरके हों, या बुद्ध मादि अन्य किसी तीथंकर या महापुर्षके हों । 
हस विषयमे हमे हरिभद्र सूरिको निम्नलिखित सुक्तिको सदा स्मरण 
रखना चाहिए । 

पक्षपातो न वीरे न द्वेषः कपिलादिषु। 
युक्तिमद्रवचनं यस्य तस्य कायं: परिग्रहः ॥ 
काकी हिन्व विष्वविद्याख्य कैन 
दीपावको 
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आ्तमभार। 
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0८प "पका 


॥ 
\ 


जाप्वम।- (नवत्वं पका 
मगलव णं 
णमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आदहरियाणं 
णमो उवज्क्षायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं । 
चत्तारि मंगलं-अरहन्ता मंगल सिद्धा मगलं साहू मंगल केवलि- 
पण्णत्तो धम्मो मगल । 
चत्तारि लोगुत्तमा-अरहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा 
केवलिषण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । 
चत्तारि सरणं "नभा म-अरहंते सरणं पल्वजामि सिद्धे सरणं 
पव्वज्जामि साह सरण पन्वज्जामि केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि । 


एसो पंच णमोयारो < श्वपानप्पणात्तणा | 
मंगखाणं च सव्वेसि पढमं होद्‌ मंगलं ॥ 


आष्ठमीमांसा--तत्वनी विक 
थम परिश्डेद 


अकलंक देवने आप्तष्का अथं किया है कि जो जिस विषयमे अबि- 
संवादक है वह उस विषयमे आप्त है ।! गाप्तताके लिए तदिषयक जान 
ओर उस विषयमे अविसंवादकता या अवंचकता अनिवायं सत्व है । 
(१ वीतरागी गौर पूर्णज्ञानी होना आवश्यक है । रेसा होनेसे उसके 
| न तो राग-देषजस्य असत्यता रहती है ओर न अज्ञानजन्य 
असत्यता रहती है । जेनपरम्परामे धर्मतीर्थंका प्रवर्तन तीर्थकर करते 
है । घर्मरूपी तीर्थका प्रवतंन करनेके कारणही वे तीर्थंकर कहलते हे । 
बे अपनी साधनासे पूणं वीत्तगगता गौर सर्व्ञता प्राप्त कर अतीन्द्रिय 
पदाथेकि भी साक्षात्‌ दृष्टा हो जाते है । इन्हे ही आप्त, अर्हन्‌ शत्यादि 
विक्ञेषणोसे सम्नोधित किया जाता है। ऋषभ, महावीर जादिकी तरह 
सुगत, कपिल आदि मी तीर्थकर या आप्त कृटलति ये 1 अतः षरीक्षा- 
प्रघानी ओर महान्‌ दार्चनिक आचायं समन्तभद्रने आप्तमीमांसा नामक 
ग्रन्थे आप्तकी मीमांसा करके यह्‌ सिद्ध कियादहैकिजोनिदषिहोत्तथा 
जिसका वचन युक्ति ओर आगमसे अविर हो वही आप्त है । आाचायं 
हेमचन्द्रके अनुसार मीमांसाः शब्द आदरणीय.विचारका*.वाचक है। 
स्तर कपिक, कणाद, बृहस्पति, बुद्ध आदि सनदटो.2 सवाद 
आप्तोके मत्तोकी समीक्षा करके अनेकान्तवादौ आप्त ( अर्हत्‌ ) हारा 

प्रतिपादित स्याद्रादन्यायकी प्रतिष्ठा की गर दै। 
आगमके भ्रकरणमे स्वामी समन्तभद्रने आप्तका लक्षण इस प्रकार 

किया है :- 
अश््तन्तेर-प्ज्डोकवेण स्यं ~ नमभष्यम॥ 
भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता "मवेत्‌ ॥ 

--रत्नक० शअवका० ५ 


१. यो यत्राविसंवादकः स तत्राप्ठ-, ततः परोऽनाप्तः । तस्वप्रतिपादममविसंवादः, 
तदर्थज्ञानेत्‌ । --अष्टभ०, मष्टसह° ९० २३६ । 
२, पृजितचि्ारवचनदय ममां खा --: ॥ अमाननी° पु* २ 
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गाप्तको नियममे वीलरागी, स्वंशञ ओर आगमका उपदेष्टा होना ही 
चहिए । इन तीन गृणोके विना माप्तता नहीं हो सक्ती है । 

ठेमा प्रतीत होता है कि जाचामं समन्तमद्रके समयमे बाह्य विभूति 
गौर चम. ०५;.1 ही माप्तका सुचक माना जाने लगा था । महान्‌ परी- 
क्षक आचायं समन्तभद्रको यह बात उचित प्रतीत नही हुई । क्योकि 
इससे साधारण जनता आआप्तके असली गुणोको भूलकर बाह्य विभूति गौर 
अमत्कारोको ही आप्तत्वका चिह्ु समद्षने लगी थी । इसी कारण उन्होने 
"जाच्तमीमांसा' नामक ग्रन्थकी रचना को, जिसमे यह सिद्ध कियाकि 
वेर्वोका आगमन, आकारदामें गमन भादिके दाय किसीको आप्त नहीं माना 
जा सकता । आधप्लकी परीक्षा करनेवाले समन्तभद्राचा्यंमे आषप्तविषयक 
श्रा मौर गुणज्जता ये दो गुण स्वर्यसिद्ध प्रतीत होते है। क्योकि हन 
गुणोके अमावमे वे आप्तकी परीक्षा करनेमें प्रवृत्त नही हो सकते ये । 

भगवान्‌ आप्त स्वामी समन्तभद्रावायंसे पृषते है कि मे देवागम जदि 
न -त्तिवोके कारण क्यो स्तुत्य नही ह? 

इसके उत्तरम वे कहते है- 

. वाभमनमोयानचामरादिषि श्तयः । 
: व्यादष्वपि दुष्यन्ते नाः ८८ मास नो महान्‌ ।॥१॥ 

हे भगवन्‌ ! देवोका आगमन आदि, आकाडामे गमन आदि ओर 
चामर आदि विभूतियां आयमें पायी जाती, इस कारण आप हमारे 
स्तुति करने योग्य नहीं हो सक्ते है । क्योकि ये विभूतियां तो मायावी 
पुरुषोमे मी देखी जाती है । 

संसारम दो प्रकारके पुरूष हष्टिगोचर होते है-आज्ञाप्रधान ओर 
परीक्षापरधान । उनमेसे जो आज्ञाप्रधान पुरूष ह वे देवागमन आदिको 
आप्तके महस्वका सूचक भानं सक्ते है । किन्तु समन्तभद्र सरीखे परीक्षा- 
प्रथान पुरुष देवागमन आदिको आप्तके महत्वका सूचकं कदापि नही 
भाम सक्ते । क्योकि देवागजन आदि विभूतियाँ मायावी मस्करी आदि 
पुरूषोमिं मी पायी जाती है । इन्द्रजालवाले पुरुष भी अपनी मायाके द्वारा 
देकाममन आदि वि. त्तियाक प्रदर्शन करते ह । अतः यदि देवागमन बादि 
विंह्ोके दारा आप्तको स्तुत्य मानें तो मायादी मस्करी आदिको भी 
स्तुत्य मानना चाहिये । यहां यह्‌ ष्ट्य है कि देवामम, नमोयान आदि 
किह्मोकि उरा आप्तको स्तुत्य मानना गायमके आश्रित है। तथा इस 
स्तंदयका हेतु देवागमन आदि विभूति मी माममाष्छ्ति है । क्योकि हमने 
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देवागमन आदिको प्रत्यक देखा नही है । अतः ओ शोग जआयमको प्रमान 
नहीं मानते है ये देवाममन गादिके हारा बाप्तक्ो स्तुतिके योभ्य नहीं 
मान सकते । गागमको प्रमाण माननेवालोके यहाँ भी देवाममन आदि 
चिह्व आप्तके महस्वका सूचकं नहीं हो सकता है । क्योकि उक्त चिल 
विपक्ष ( मस्करी आदि मे भी षाया जाताहै। इस प्रकार देवागमन 
आदि विभूतिके हारा भवान्‌ स्तुत्य सिद्ध नहीं होते है। 

भगवान्‌ पुनः प्रव्न करते है कि मस्करी आदिमे नहीं पाये जानेवाले 
अन्तरङ्ग गौर बहिरङ्ग विग्रहादि महोदयके हारा मृ स्तुस्य भाननेभें 
क्या अपति है? 

इसके उत्तरम ८८८३ ५।५ कहते है- 

अध्यात्मं बहिरष्येषविग्रहादिमंहोदयः । 
दिष्यः सत्यो {` वाकस्सप्थस्ति रागाद्मतः सः ॥२॥ 

हे भगवन्‌ ! आपमे शरीर आदिका जो अन्तरङ्गं ओर बहिरङ्ग अति- 
शय पाया जाता है वह्‌ यदपि दिव्य गौर सत्य है, किन्तु रागादियुक्त 
देवोमिं भी उक्त प्रकारका अविक्य पाया जाता दै । अत" उक्त अतिशायके 
कारण भी आप स्तुत्य नहीं हो सकते है । 

मगवानूके गरीरमे नि स्वेदत्व, मल-मूत्र रहितपना आदि जो अतिशय 
पाया जाता है वह॒ अन्तरङ्गं अतिक्षय है, क्योकि इसमें परकी अपेक्षा 
नहीं होती है । गन्धोदकवृष्टि, पुष्पवृष्टि आदि देवकृत होनेसे बहिर 
अतिहाय भी भगवानुमे पाया जाता है । उक्त दोनों प्रकारका अतिकाय 
मायावी मस्करी आदिमे नहीं पाया जाता है, अतः वहू सत्य है । फसा 
अतिक्य चक्रवर्तीं आदिमे मी नहीं पाया जाता रै, अतः वह दिव्य है। 
से सत्य ओर दिव्य अन्तरङ्गं एवं बहिरङ्ग अतिक्षयोके दारा भी हम 
भगवानुको स्तुत्य माननेमे असमथं है । क्योकि उक्त प्रकारका अतिश्चय 
रागादि-संयुक्त देवोमें मी पाया जात्ता है । यदि हम अन्तरङ्ग ओर बहि- 
रङ्गं विश्रहादि महोदयके दारा जाप्तको स्तुत्य माने तो देवको भी स्तुत्य 
मानना चाहिए । क्योकि देव भी उक्त ६,५८.५५२ होते है । "वात्तिया- 
कमकि क्षयसे उत्पन्न होनेवाखा जसा अतिशय आप्ते पाया जाता है 
वैसा देम नहीं पाया जाता है । तः माप्त ही स्तुत्य है, देव नहीं, इस 
प्रकारका कथन जागमाच्रित होनेके कारण ८८:५6. प्रतीत नहीं 


है । 
पुनः मवान्‌ कहते ह कि यदि मै देवागम नादि विति तथा विग्र- 
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हदि भहोदयके दारा स्तुत्य नहीं हु तो भोदमा्ंरूप धर्मतीर्थका प्रवर्तन 
करनेके कारन मुके स्तुत्य मान लीजिए । 
इसके उ्तरमे जाबायं कहते है- 
ठी. त्तभवाना च पर्पतमि९५ । 
सर्वेषामाप्तता नास्वि करिविदेव मवद गुरुः ।२॥ 
कपिल, सुमत आदि ती्वङ्धुरोके माबमोमे परस्पर विरोध पाये जाने- 
कारभके सब तीं ङ्ुरोमे आप्तत्वं सभव नही है । अत उनमेसे कोई एक 
ही हमारा स्तुत्य हो सकता है । 
हम धमंरूपी तीर्थको करने या चलानेके कारण भी बाप्तको स्तुत्य 
नही मान सकते । जिस प्रकार “जिनने तीर्थको प्रचलित किया दहै उसी 
प्रकार सुगत आदिने मी माममरूप तीको प्रचलित किया है। जिस प्रकार 
"जिनमे तीर्थकर ग्यपदेश होता है उसी प्रकार सुगत, कपिल आदिमे मी 
तीर्थंकर व्यपदेदा होता है । अत यदि तीर्थको करनेके कारण “जिन'को 
स्तुत्य मानें तो सुगत आदिको भी स्तुत्य मानना चाहिए । 
यहां कोई कह सक्ता है किं जितने तीर्थको करनेवाले ह उन सबको 
महान्‌ मान लेनेमे क्या हानि है ? इसका उत्तर यह्‌ है फि सब सवंदर्शी 
या स्रवंज्ञ नही हो सकते है, क्योकि उन्होने परस्पर विरुद्ध बातोका कथन 
कियाहै। ती्थंको करनेवालोके जो समय या आगम है उनमे परस्परे 
विसे पाया जाता है। 
कुमारिलिने कहा भी है- 
सुगतो यदि सवंलो कपिशो नेति का प्रमा। 
तामौ यदि सर्वशो मतभेदः इथं तयोः ॥ 
सुगत यदि सर्वज्ञ है तो कपिलके सर्वज्ञ न होनेमे कष्या प्रमाण है । ओर 
यदि दोनों ही स्वज हैं तो फिर उन दोनोमे मतमेद क्षयो है । 
अतः सबमे आप्तपना समव नही है । यही कारण दहै कि उनमेसे 
कोई भी महान्‌ या स्तुत्य नही हो सकता है| 
न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग जोर बौद ये द्धन सर्वज्ञ या ईस्वरको 
माके ह । मीमांसा आदि कुछ दक्षन ठेस मी जो ईस्वरको नही 
मादते है । 
मव हम पहले स्वंक्को माननेवाले दश्चनोका संजञेपमे वर्णन करये । 
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न्यायका' अथं है विभिन्न प्रमाणो द्वारा वस्तुतस्वकी परीदा 
करना । इन प्रमाणोके स्वरूपके वर्णन करनेके कारण यहु दर्शन न्याय- 
दशेन कहखाता है । प्रमाणोके दारा प्रमेयवस्तुका विचार करना ओर 
प्रमाणोका विस्तृत विवेचन करना न्यायदरशंनका प्रधान उदक्य है। 
महि गोतम न्याय दक्शंनके संस्थापक है । इतल्टोने न्यायसूभमे न्यायदक्तंन- 
के प्रमुख तत््वोका प्रतिपादन किया है । न्यायसूत्र ५ अध्यायोमे विमक्त 
है ओौर प्रत्येकं अध्यायमें २ आह्धिक दह । न्यायसूत्रका प्रथम सूत्र इस 
प्रकार है- 

प्रमाणप्रभयससयभ्रयोजंगद त जयव्दरनणयवादजल्पवि- 
तण्डाहेत्वामासछलजातिनिग्रहस्थानाना तत्त्वज्ञानाद्‌ निःश्रयसाभिगमः। 

प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, रष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, 
निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाास, छल, जाति ओौर निग्रहस्थान 
इन सोलह सत्‌ पदार्थोकि ततत्वज्ञानसे भोक्षको प्राप्ति होती है । मतः इन 
सोलह पदा्थोका ज्ञान प्राप्तं करना अवषष्यकं है । 


भ्रमान--प्रमाके करणको प्रमाण कहते हैः । प्रमाण चार है. प्रत्यक्ष 
बनुमान, उपमान ओर शब्द । 

भमेव--आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अथं, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य- 
भाव, फल, दु-ख जौर अपवग ये बारह प्रकारके प्रमेय है" । इन प्रमेयोकयं 
ज्ञान मो्छके लिए आवश्यक है । 

संजलय-समान धर्मोकी उपलन्धि होनेसे, अनेकके धर्मंको उपलन्धि 
होनेसे, किमी विषयमे विवाद होनेसे, उपलम्बिकी व्यवस्था न होनेसे ओर 
अनुपलन्धिकी व्यवस्था न होने विरोष धमकी अपेक्षा रखनेवाला विवार 
संशय कहलाता है, | 
प्रमानेरर्थयरीक्षमं न्यायः । --वात्स्वावनन्था. भार १।१।१। 
. प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । -उकमाषा, १० ३। 
भरत्यश्चानुमनोपमानखब्दोः प्रमानानि । --ज्या० सु १।१।३। । 
आात्मखरीरेन्दरिया्वुद्धिमन-परवृत्ति सेवम ८५ मक = र: लापव्स्तु प्रमेयम्‌ । 

"भ्या चुन २।१।९ ३ 

५. समानानेकृवंमपिपत्तेजित्र तिपत्त र५लन्न्य- + लनध्यग्यवस्वातक्व विशेषपेखो 

विमच्ः संखयः । -~--ग्वा° सु १।१।२३। 
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समानघमोकी उपलब्धि होनेसे, यथा- 

स्थाणु गौर पुरुषके समान धर्मं उवार, स्थूरता गादिको देखनेवाला 
पुरुष जब उनके वि्ेष धरमंका निर्चयं नही कर पाता है तब वहां सशय 
होता है । 

अनेकके धमकी उपलन्वि होनेसे- 

यहा अनेकका तात्पयं समान जातीय ओर असमान जातीय पदा्थंते 
है । यथा-- रूपादि अन्य गुण शब्दके समान जातीय है । तथा द्रव्य गौर 
कर्म शब्दके असमान जातीय है । अत रूपादि गुण, द्रव्य ओर कमं अनेक 
ह । यहा ध्मसे तात्पयं व्यावर्तक धमंसे है । शब्दमे जो विभागजन्यत्व 
धमं है ब अनेकका व्याव्तंक धमं है। क्योकि वहू शब्दको रूपादि 
गुणेसि तथा द्रव्य ओर क्मस्च पथक्‌ करता है । सन्द विभागजन्य होता 
है । शब्दकी यह एसी विक्षेषता है जो उसे अन्य गुणोसे पृथक्‌ करती 
है तथा द्रव्य ओर कमे भी पृथक्‌ करती दै । शब्दको छोडकर अन्य 
किसी गुणमे विभागजन्यता नही पायी जाती है। इसी प्रकार द्रव्य 
ओर कम॑मे मी विभागजन्यता नही पायी जाती है । अत शन्दमे विभाग- 
जन्यताके कारण यह सद्य होत्ता है किं वह्‌ द्रव्य, गुण मौर कममेसे 
क्याहै। 

विसो विषयमे विवाद होनेसे, यया- 

कोई कहता है, अस्मा है" । दूसरा कहता है, आत्मा नही है' । यहां 
आत्भाके विषयमे विवाद होनेसे संशय होता है । 

उपलन्धिकी व्यवस्था न होनेसे, यथा- 

विद्यमान पदार्थकी उपरन्धि देखी जाती है जेसे ताखाब आदिमे जल- 
की, ओर अविद्यमान षदार्थको भी उपलन्वि देखी जाती है जेते मरी- 
चिकैमिं जरकी । अत उपलन्धिकी व्यवस्था न होनेसे उपलन्ब पदाथेकि 
विषयमे संशय होता है । 


अनुपकन्धिकी व्यवस्था न होनेते, यथा-- 
विद्यमान पदा्की अनुपरन्धि देखी जातो है, जसे पृथिवीके नीचे जल 
जहदिकी । ओर अविद्यमान पदायंकी भी अनुपलन्धि देखी जाती है, जसे 
। अतः अः ५रान्वक व्यवस्था न होनेसे अनुपलन् पदाथोकि 
व्िथमे संक्षय होता है । 


अरयो्न--चिस अर्थके उह स्यसे कोई किसी कायें प्रवृत्ति करता है 
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वह्‌ प्रयोजन कटकाता है? । 

हष्टाम्त--लोकिक ओर परीक्षकं पुरुषोको जिस अथेमे पमान बुदि हो 
वह्‌ हृष्टान्त कहलाता है । जसे पवतम धूम हैतुसे वह्धिको सिदध करनेमें 
भाज-८। जा हष्टान्त हैर । 

तिडान्त--सिदधान्तके चार भेद ह--सवतंत्रसिदान्त, प्रतितंत्रसिद्धान्त, 
अधिकरणसिद्धान्त गौर अभ्युपगमसिद्धान्त । 

सब शास्त्रम जो बात बिना किसी वि रोषके पायी जाती है वह स्व 
तत्रसिदढान्त है! । जैसे घ्राण आदि इन्द्रियां होती है, इस ॒बातको प्रत्येक 
तंत्र (शास्त्र) भानता है । 

जो बात स्वमतमें सिद्ध हो तथा परमत्तमे असिद्ध हो उसे प्रतिसत्र- 
सिद्धान्त कटते है" । जसे शब्दोमें नित्यता भीमांसक मतमे ही सिद है । 

जहां किसी अथंके सिद्ध होनेपर अन्य अथं स्वतः सिद्ध हो जाता है वह्‌ 
२९५८८ है । जेते आत्मा शरीर गौर इन्द्रियम भिन्न है एवा 
सिद्ध होनेषर यह्‌ स्वतः सिद्ध हो जाता है किं इन्द्रिया नाना है, बे नियत 
विषय है जदि । 

अपरीक्षित अथंको मानकर उसकी विष परीक्षा करना अभ्युपगम- 
सिद्धान्त है । अर्थात्‌ जो बात सूत्रमे नही कही गयी है उसको मान लेना, 
जसे मनको इन्द्रिय मानना । 

अवयव--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन ये अनुमानके 
पाँच अवयव है | 

तकं-- अविज्ञात अर्थ॑मे सयुक्तिकं कारणोके दारा तस्वज्ञानके किण 


१. यमर्थमधिकृत्य प्रवते तल्मयोजनम्‌ । न्या ° सु° १।१।२४। 
. रौकिकपरीच्काणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिवाम्यं स दुष्टान्तः । 

--भ्या० सूु° १।१।२५। 
स्व॑तंत्राविष्दस्तत्ऽधिङृतोऽ्ंः सर्वतत्रसिद्धान्तः । -भ्वा० सु° १।१।२८ । 
, शमानतत्रसिद्धः परवंत्राचिदः प्रतितत्रसिद्धाम्तः। -भ्यार सु १।१।२९। 
. यात्स दकाचन्यतरकर नसि :सोऽधिकरणसिद्धान्तः । ~-भ्या० यु° १।१।३०। 
. अपरीदिताभ्युपगमात्तदिक्ेषपरीखगमस्युपनमसिदान्तः । 


नन्या सु १।१।३१॥। 


^ 


# ~= ० ० 


७. प्रविज्ञ रे. ह रनोषनवाननमनान्यवयवाः । 
"गन्यार सु* १।१३३२॥ 
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जो वि्ारविमर्ं किया जाता है बहू तकं हैः । 

नि्नय-- विचा रपूर्वंकं पका जौर प्रतिपक्षे द्वारा अर्थका निर्णय करना 
निर्णय हैः । 

बाद-- प्रमाण जर तकसे जहां साधन भौर दूषण दिखाया जाता है 
जो सिद्धान्तसं अविरोधी होता है भीर जो पांच अवयवंसि सहित होता 
है, एते पक्ष ओर प्रतिपक्षका स्वीकार करना वाद हैः 


अल्य--जल्पका लक्षण वादके लक्षणके समान ही है । जल्पमे इतनी 
विदेषता है कि यहाँ प्रमाण ओौर तके सिवाय छल जाति ओर निम्रह्‌ 
स्थानोके ढारा मी पक्षकी सिद्धिकी जाती है ओर प्रतिपक्षमे दूषण 
दिखाया जाता है*। 
वितष्डा--वितण्डामे प्रतिपक्ष नही होता है, केवल पक्ष ही होता है। 
शेष सब बाते जल्पके समान है" । 
हेत्वाभास हेत्वाभासके पाच मेद है--अनंकान्तिक, विरुद्ध, प्रकरण- 
सम, साध्यसम गौर कालातीत 
छश अर्थंमे विकल्प उत्पन्न करके किमोके वचनाका विघात करना 
छल है. । छक तीन भेद है-वाकछल, सामान्य छल ओर उपचार 
छल । सामान्य रूपसे किसी अ्थके कटनेपर वक्ताके अभिप्रायमे भिन्न 
अथकी कल्पना करना वाक्छल है । जसे किसीने कंहा नव कम्बलो- 
ऽयम्‌" । कहनेवालेका यह तात्पयं है कि इस व्यक्तिके पाम नृतन कम्बल 
है । रैकिन सुननेवाला दूसरा व्यक्ति छल द्वारा कहता है किं इसकं पास 
नौ कम्बल केसे हो सकते है ? यही वाकछल है । सम्मव अथमे अति- 
सामान्यके सम्बर्धसे असमव अ्थंकी कल्पना करना सामान्य छल है । 
जसे यह ब्राह्मण विद्याचरणसे सम्पन्न है । कट्नेवाठेका तात्पयं केवल 
१ भविज्ञाततस्वेऽ्ये कारणोपपत्तितस्तस्वज्लानार्थ मृहस्तकः । 
--~न्या० सु० १।१।३०। 
२ विमृद्य पलप्रतिपक्ाम्यामवधारन निर्णय । --जभ्या० सु° १।१।४१। 
३, अभागतकसाथनोपालंभः सिडाम्ताविर्डः पञ्वावयवोपपम्न पञ्षप्रतिपल्षपरि- 
ग्रहो बादः। --ज्या० सू० १।२।१। 
४. अंथोक्तोपपन्नस्‌ - 1.19; 1६: 1षनोपाक्भो जल्पः । 
--भ्या० सू० १।२।२। 
५. ङ्ख प्रतिपल्षस्थापनाहीनो वितण्डा । ----म्बा० सू» १।२१३ । 
६. क्दगविधातोऽ्वविकल्पोपपस्या छलम्‌ । म्बा सूु° १।२।१०। 
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इतना है कि इस ब्राहाणमे विचाचरणका होना संभव है । कन्तु टूतर 
व्यक्तिं छलसे कहता है किं यदि इस श्राह्यणमे विद्याचरणका होना संभव 
है तो ब्रार्यमे भी संभव है क्योकि व्रात्य भी ्राहाण है । उपनयन आदि 
संस्कारोसि रहित ब्राहाभको व्रात्य कटते है । यहा ब्राह्मणत्व अति सामान्य 
धमं है, क्योकि वह्‌ विदाचरण सम्पन्न ब्राहाणमे पाया जाता है सथा 
व्रात्यमे भी पाया जाता है। 

ध्मंके विकल्य द्वारा निदेश करनेपर अ्थके सद्मावका निषेध करना 
उपचार छल है । जेसे "मञ्च श्चम्द कर रहा है" एेसा कटने पर दूसरा 
व्याक्ति कहता है कि मञ्च शब्द नहीं कर सकता, किन्तु मञ्वपर 
स्थित पुरुष शब्द करता है । यहाँ "मञ्च शब्द कर रहा है" यह वाक्य 
यद्यपि लक्षणाधमंके विकल्पसे कहा गया है, फिर भो दूसरा व्यक्ति 
व विकल्पसे उसका निषेध करता है । अतः यह उपार 
छल है | 

आति - साधम्यं दिखाकर किसी वस्तुकी सिद्धि करनेपर उसी 
साधम्यं द्वारा उसका निषेध करना या वैघरम्यं दारा किसी वस्तुकी सिद्धि 
करनेपर उसी वेधम्यं दारा उसका निषे करना जाति कहलाती है" 
जातके २८४ मेद है--साधम्यंसमा, वंधम्यंसमा, उत्कषंसमा, अपकरषसमा, 
वष्यंसमा, अवर्ण्यसमा, विकल्पसमा, साध्यसमा, प्राप्तिसमा, अप्राप्तिसमा, 
प्रसङ्गसमा, प्रतिहृष्टान्तसमा, अनुत्पत्तिसम, सश्यसमा, प्रकरणसमा, 
अहितुसमा, अ्थापतिसमा, ६.7.2..त, उपपततिममा, उपलन्विसमा, 
अनुपरूब्किसमां, नित्यसमा, अनित्यसमा ओर कायंसमा । 

आत्मा क्रियावान्‌ है क्योकि उसमे क्रियाका कारणभूत गुण षाया 
जाता है । जेसे पत्थरमे क्रियाका कारणभूतं गुण होनेसे वह क्रियावान्‌ 
है । एेसा कटने पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि आत्मा निष्क्रिय है। 
क्योकि विभुद्रव्य निष्क्रिय देखा जाता है, जसे कि आकाश । यहाँ पटथर- 
के साधम्यसे आत्मामे क्रियावत्व सिद्ध करनेपर भाकाशके साधम्यसे 
आत्मामं निष्क्रियत्व सिद्ध करना साधम्यंसमा जाति है। 

निग्रहस्वान--पराजयप्राप्तिका नाम रदत है । यह दो प्रकार- 
से होता है । कहीं विप्रतिपत्तिसे गौर कटं प्रतिपत्तिके न होनेसे । विप्रति- 
पतिका उदाहूरण-किसी एकं व्यव्तिने कटा कि शब्द अनित्य है, क्योकि 
१. 1८८८८५1५ पथ्यां अत्वकस्थानं जातिः । --भ्वा० सुर १।२।१८ 1 
२. वित्रतिपत्ि रप्र तिषत्तिश्व निग्रहस्थानम्‌ । म्या सु» १।१।१९। 
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बहू इन्द्ियप्रत्यशषका विषय ह, जैसे चट । पेता कह्नेपर दूसरा व्यक्ति 
उसका निग्रह करनेके लिए कहता ह कि इन्दरियप्रत्यल् तो सशामन्य भी 
है किन्तु वह नित्य है । अत शब्द भी नित्य प्राप्त होता है । तब वादी 
हृष्टान्तमुत घटकी नित्यता स्वीकार कर केता है । इस प्रकार रष्टान्तमृत 
अटकी नित्यता स्वीकार करनेपर बादीके पक्की हानि होनेसे उसके किए 
यह्‌ विप्रतिपत्तिकं कारण निग्रहस्थान होत्ता है । अप्रतिपत्तिका उदाहरण - 
वादीके अनेक बार किसी विषयके कटूनेपर यदि प्रतिवादी उस विषयको 
नही समक्न सकनेके कारण चुप रह जातादहैतो यह प्रसिवादीके लिए 
अप्रतिपत्तिके कारण निग्रहस्थान होता है । ४1२४५ अथं है विप्रीत- 
ज्ञान ओर अप्रतिपत्तिका अथं है अज्ञान । निग्रहस्थानके २२भेदटै- 
प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, ८2.८५२ ५६., हित्वन्तर, अर्था- 
न्तर, निरर्थक, अयिज्ञाताथं, गपा्थंक, अप्राप्तकाल, न्यून, अधिकं, पुन- 
सक्त, अननुभाषण, मज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षण, 
निरनुयोज्यानूयोग, अपसिद्धान्त ओर हैत्वाभास । ऊपर जो विप्रतिपत्तिसे 
५.८ तदस्त. उदाहरण दिया गया है वह्‌ -तन्नरननत उदाहरण है । 
आआमाग्यका - 

न्याय मीमासाके स्वत प्रामाष्यवादका खंडन करता है ओर परत 
प्रामाण्यवादको स्वीकार करता है। ननेयायिकोका कहना है कि यदि 
जानक प्रामाष्य स्वतः गृहीत हो तो यह्‌ ज्ञान प्रमाभ है या नही, इस 
प्रकारका सशय जानकी प्रामाणिकताके विषयमे उत्पन्न नही हो सकता । 
प्रमाणक प्रमाणताका ज्ञान उन्ही कारोसे नह होता जिनसे प्रमाणकी 
उत्पत्ति होती है । किन्तु अथंक्रिया आदि भिन्न कारणोसे प्रमाणताका 
ज्ञान होता है । विपयंय ज्ञानको नैयायिक अन्यथा-स्याति कहते है । शीप- 
मे जो चाँदीका ज्ञान होता है उसमें इन्द्रिय दोष आदिके कारण चाँदीके 
गुणं शीपमें मालूम पड़ने लगते हँ । यह्‌ ˆ; 5५5. है । वात्स्यायनने 
स्पष्ट लिला है- ततत्वज्ञानसे ।भव्थाजा- की निवृत्ति होती है, पदां 
ज्योका त्यो बना रहता है । अतः ज्म या विपयंय विषयीम्‌ क है, विषय- 
मुक नहीं । 





१. भ्रमात्वं न स्वतो ग्राह्य संश्यानुपपत्तितः। ` 1५7८ ली कार १३६। 
२. तंत्वज्ञानेन निर्योपरून्विनवत्यर नार्थः स्वा पुरवसमाग्यर्कयः । 
"ग्वार भार छी२३।५। 


कारिका-३) तज कषक ११ 


न्यायदर्छनमे कारण भिन्न हि गौर कायं भिन्न । न्याय सांस्यकी तरह 
कार्यको कारणसे अभिन्न न मानकर भिन्न मानता है। कार्यकारभके 
विषयमे मांख्यका मत सत्का्यवादके नामसे प्रसिद्ध है गौर स्यायमत 
असत्कायंवादके नामसे अथवा आरंमवादके नामे प्रसिद्ध है। 

कार्यसे पहले जिसका सद्भाव निहिवित हो तथा जो अन्यथासिद्ध 
नहो उसे कारण कहते है ।* कारणके तीन मेद है--समवायीकारण, 
असमवायीकारण जौर निमित्तकारण। 

समवायसम्बन्धसे जिसमें कार्यको उत्पत्ति होती है वह्‌ समवायी- 
कारण है।ः जैसे तन्तु वस्त्रका समवायोकारण है । क्योकि समवाय- 
सम्बन्धसे तन्तुओमे ही पटकी उत्पत्ति होती है । कपाल चटका समवायी 
काण 8 । क्योकि समवाय सम्बन्धसे कपालोमे ही धटकी उच्प्ति 


कायंके साय अथवा कारणके साय एक वस्तुमे समवाय सम्बन्धसे 
रहते हृए जो कारण होता है वह असमवायीकारण है ।' जैसे तन्तुसंयोग 
वस्वरका असमवायीकारण है गौर तन्तुरूप पटरूपका असमवायीकारण 
है । असमवायीकारणकी समवायोकारणमे प्रत्यासत्ति ( आसन्नता-निक- 
टता ) होत्ती है । वह्‌ प्रत्यासत्ति दो प्रकारकी होती है-कार्यका्ज्रत्य 


१. अस्य कार्यात्‌ पूर्वमावो निवतोऽनन्यवासिद्धस्व तत्कारणम्‌ । . 
--तकनाषा, पृ० ५। 
भन्यथासिदिदुन्यस्य नियता पर्वव्तिता । 





कारणत्वं भवेत्तस्य त्रेविध्यं परिकीरिलम्‌ ॥ -- 21 कार १६। 
२. यत्समवेतं कार्यमृत्पश्चते तत्‌ समवायिकारभम्‌ । यथा तन्तवः पटस्य समवायि- 
कारणम्‌ । ~-दकं भाषा, १० ६। 


३. यत्समवायकारणप्रत्या्ञन्नमवुं मथ्यं तदसमवायिकारणम्‌ । यथा वन्तु- 
संयोमः पटस्थाक्मवायिकारभम्‌ । एवं तन्तुरूपं पटस्मस्यासमवायिकारणम्‌ । 
तकं भवा, ¶* १०। 

यत्समवेतं कायं भवति अयं तु समवायि जनकं तत्‌ । 

वत्रासन्न जनकं दितीयनाम्यां परं वतीयं स्यात्‌ ॥ 
-- 5, कार १८ 
४. अत्र समवायिकारने भरत्यासन्नं द्विविषं कार्येकार्थप्रत्यासत्या कारणेकार्थ- 
प्रत्यासत्या च । माथि यका चटादिकं प्रति कपादसंयायाविकिमक्तमव मि 
कारणम्‌ । तत्र कर्ण घटेन छह कारणस्य कपाल वाभस्यका.--- कपालि 


१२ जाप्तमी्नासा [ वरिच्छेद--र 


सति ओर कारणकार्थप्रत्यासति । स: स्म कार्येकार्थप्रत्यासत्तिके हारा 
वस्त्रका जसमवायिकारण होता है । वस्त्र समवायसम्बन्धसे तन्तुओमिं 
है ओर तन्तुस॑योम भी तन्तुजोमे रहता है । अतः तर९ समोमकन 
कवस्त्ररूप का्यके साथ एक अथं ( तन्तु )मे प्रत्यासत्ति होनेसे वह वस्त्रका 
अ-८८।।६६८० गग है। इसी प्रकार तन्तुरूप कारणेका ८८२1 सात्तके 
दाया वस्त्रके रूपका असमवायीकारण है । वस्त्रके ख्यका यमवायी- 
कारण वस्व है ओर असमन योक्रण तन्तुख्प है । तन्तुरूप तन्तुजोमे 
रहता है ओर वस्त्रके रूपका समवायीकारण वस्त्र भी तन्तुओोमे रहता 
तः वस्वरूपके कारण चस्त्रके साथ एक अथं ( तन्तु )म 

व वस्वररू्पका असमवायीकारण १।. नि 

समवायिकारण द्रव्य होता है । तथा गुण ओर क्रिया अममवायी- 
कारण होते है| 

समवायी ओर असमवायी कारणसे भिन्न कारणको निमित्तकारण 
कहते है । जैसे वस्त्रको उ त्पत्तिमे जुलाहा, तुरी, बेम, शलाका आदि 
मिनित्तकारण है| 

न्यायदर्शंनके अनुसार तन्तु अवस्थामे कस्व्रका नितान्त अभाव था 
ओर जव वस्व बनकर तेयार हो गया तो तन्तुओसि भिन्न एक नवीन 
वरतुकी उत्पत्ति हुई । 

यहां कारणके प्रकरणमे अन्यथासिद्धका विचार कर लेना मो जआाव- 
स्कं है । क्योकि कारणको अन्यथासिद्ध नही होना चाहिये । 

अन्यथासिद्धको पाच प्रकारका बतलाया है । 

१ घटके प्रति दण्डत्व अन्यथासिद्ध है क्योकि दण्डत्वसे युक्त दष्ड ही 
घटका कारण होता है, दष्डत्वरहित दण्ड नहीं । 

२ धटके प्रति दण्डरूप अन्य ५८८ है । घटके प्रति दण्डरूपका स्वत्तत्र 
अभ्वय-व्यतिरेकं नही है किन्तु चटके साथ दण्डका अन्वय-व्यतिरेक होनेसे 


प्रत्यासत्तिशस्ति । हितीयं यथा--षटसूपं प्रति < ततर भकावकारणम्‌ ॥ 
तजर स्वमतख्पादिक प्रति समबायिकारणं वटः, तेन सह कपालरूपस्यंकस्मिन्‌ 


कपाले प्रत्यासत्तिरस्ति । ~---मुक्तावसमे, १० २३२। 
१. समवायिकारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्‌ । 
नु -. 2५.1४८. जं बननान्थसमना यहे. त्वम्‌ ।-- २ ६..2 कख, का० २३। 


०2. निजितकारणं तदुच्यते यन्न सभवय ०६८ नाप्यसमवायिकारणं, अयच 
कारणं ठत्‌ यथा बेमादिकः पटस्य निमित्तकारणम्‌ । - तर्कभावा, प्‌० ११। 


सर्कि-३ } ॥दीषिक १३ 


दष्डरूपकःा भी अन्वय-व्यतिरेक सिद्ध होसा है । असतः दष्डर्प चरके प्रति 
जन्यम्‌ - होता है । 

३. चटके प्रति आकाल अन्यथासिद्ध है । आकाल शब्दका समवाथी- 
कारण है । शब्दके प्रति आकालमे पूवंवुत्तित्व है । आकाक्ष शब्दके प्रति 
पुवंवर्ती हो सकता है । अतः आकाश धटके प्रति अन्यथासिद्ध है। 

४. घटके प्रति कुम्मकारका पिता अन्यथासिद्ध है । कुम्भकारका पिता 
कुम्मकारका पू्ववर्ती है । वह कुम्भकारका पूर्ववर्ती होकर ही घटका 
पर्ववर्ती हो सकता है । अतः वह्‌ घटके प्रति अन्ययास. है । 

५. घटके प्रति --म्मकारका गदहा अन्यथासिदढ है । कारण का्यंका 
नियमसे पूर्ववर्ती होता है । अत. नियत पूरवंवर्तसि भिन्न जोभीदहैवह्‌ 
अन्यथासिद्ध है'। 


हैदर ओर वेद 
न्यायदक्षंन ईदवरको जगत्का कर्ता मानता है । उदयनाच। ने न्याय 
कुसुमाञ्जलिमें ईरवरकी सिदि कु युक्तियोसे की हैः । ईदवर सवंशकित- 
मान्‌ है । उसीकं प्रेरणसे यह्‌ संसारी जीव स्वगं या नरकमे जाता हैः। 
ईख्वर वेदका भी कर्ता है अत्व ईहवरङ्गत होनेमे वेद॒ पौरुषेय है । 


१. येन मह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य। 
अन्यं प्रति पूर्वभाव ज्ञाते यत्पु्वमावविज्ञानम्‌ ॥ 
अनक प्रति पूर्ववात्ततामपरि.... न यस्य गृह्यते । 
अतिरदिक्तमथापि यद्भयेन्नियतावकष्यकपूर्वभाविन ॥ 
एते पञ्चान्यथामिदडढा दण्डत्वादिकमादिमम्‌ । 
धटादौ दण्डल्पादि द्वितीयमपि दिवम्‌ ॥ 
तृतीयं तु भवेद्‌ ग्योम कुशालजनकोऽपरः । 
प््वमो रासभादिः स्यादेतेष्वावद्यकस्त्वमौ ॥ 
कारिकावली का० १९-२२। 
२. क ८८६६५८९1 दः पदात्‌ प्रत्ययतः श्तेः । 
वाक्यात्‌ संश्याविरेषाण्व साध्यो विदवविदम्ययः ॥ 
-न्यायकुसुमान्जलि ५।१ । 
३. अजो जा मात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितः गच्छेत्‌ स्वं वा व्वज्नमेव वा ॥॥ 
महामा कनपवं ३०।२ । 


१४ जरः „ मानास [ परिण्छेद--१ 


बयन्तमट्‌टने ना ' न> सेमे केदकी पौरवेयता सिद्ध करमेके रिश कुठ 
युक्तिर्या प्रस्तुत की है । वेद नित्य नही है किन्तु कायं होगेसे अनित्य है । 
मीमांसकोकी धारणा नितान्त भिन्न है । मीमांसक ईस्वरकी 
सत्ता ही चही भानते । अतः उनके मतसे वेद अनादि, नित्य एवं अपौर- 
षेय है । शब्दमात्र नित्य है, शब्दकी उत्पत्ति गौर नाश्च नही होता है। 


इरि 


दु खसे अत्यन्त विमो्ाको अपवगं कहते ह" । अत्यन्तका अर्मिप्राय 
वर्तमान जन्मका परिहार वथा आगाभी जन्मके न होनेसे है । दु-खकी 
आत्यन्तिकी निवृत्तिका उपाय निम्न प्रकार है-तत्त्वज्ञानके उत्पन्न होने- 
पर -“्द्पपे नाकच हो जाता है गौर मिथ्याञ्ञानके अमावमे क्रमदा 
दोष, प्रवृत्ति, जन्म ओर दु.-खका नादा होनेपर अपवगंकी प्राप्ति हीती 
है ।* न्याय ओर वैशेषिक दर्शंनमे मुक्तिके विषयमे एक विशेष प्रकारकी 
कल्पना की गयी है कि मुक्तिमे बुद्धि, सुख, दु "ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत, धमं 
जधमं तथा सस्कार इन आत्मके नौ विशेष गुणोका पूणं अभाव हो जाता 
है । १~८.८६५ भुक्तिमे आनन्दकी उपलन्धि मानता है लेकिन न्याय- 
दर्शनके अनुसार वहां आनन्दका भी अभाव हो जाता है । श्री ह्षने नेषघ- 
चन्तिमे नेयायिक मुक्तिका जो उपहास किया है वह विद्रानोके लिए 
<स है । श्रीह्षनेः बतलाया है कि गोतमने बुद्धिमानु पुरूषोकि 
लिए ज्ञान, सुखादिसे रहित क्षिलारूप मुक्तिका उपदेश दिया है । अत 
उनका गौतम यह नाम क्नब्दतः ही यथां नही है किन्तु अंतः भी 
ययाथ है । वह केवर गौ ( बेल ) न होकर गौतम ( अत्िक्षयेन गौ- 
गौतम- ) अर्थात्‌ विशिष्ट बेल है । इसी प्रकार वैष्णव दार्शानिकोने भी 
वैशेषिक मुक्तिका उपाहास किया है । 

किसी वेष्णव दासंनिकने कहा है कि मृङ्े श्यृगाल बनकर वृन्दावनके 
सरस ।न."<=ज)म जीवन बिताना स्वीकार है लेकिन मे सुखरहित वैशेषिक 


१. तदस्यम्तविमोक्षोऽपवर्ग. । --जन्या° सु०१।१।२२ । 


२. दुःलजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्नानानामुत्त रोत्तरापयितदनन्तरापायादपवं . । 


--म्या° सु° १।३१।१ । 
३. मुक्तये यः कषिलात्वाय नास्मृ सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेकयेव यथा वित्थं तवैव सः ५ 
-नैववयरित १७।७५ । 


कारिकि-३ ] तं -दीात्क्ं १५ 
भृकितिको नहीं चाहता हूर । 


“विन्षेष' नामक एक विलिष्टं पदाथं माननेके कारण इस दक्षंनको 
वसप. संन कहते है । 'वेशेषिकसुत्र"के रचयिता कणाद ऋषि इस दकसंन- 
के प्रमुख आचायं ह । वेरोषिकसूः दश अध्यायोमे विभक्त है ओर प्रत्येक 
अध्यायमे दो आद्धिक है । 

वैशोषिकदर्शन सात पदार्थोको मानता है जिनमे द्रव्य, गुण, क्म, 
सामान्य, वि्ेष ओर समवाय ये छह पदाथ तो भावात्मक हं ओर अभाव 
नामकं सातवाँं पदाथं अभावात्मकं है । 


द्रम्य 

जिसमे गुण गौर क्रिया पायी जाय तथा जो कार्यका समव वकारण 
हो बह द्रव्य हैः । द्रग्यके नौ मेद है- पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाल, 
काल, दिशा, आत्मा ओर मन । मीमांसकं (भट्ट) समको भी एक पृथक्‌ 
द्रव्य मानते है । लेकिन वैल्लेषिकोने तमको पृथक्‌ द्रव्य नहीं माना है। 
उनका कहना है किं तेजके अभावका नाम ही तम है। आत्मा, काङ, 
दिक्षा ओर आकाश ये चार द्रव्य व्यापकं है, हेष द्रव्य अव्यापक ई । आत्मा 
आदि उक्त चार व्यापक द्रव्य ओर मन येर्पाचो द्रव्य नित्य । पृथिवी, 
जल, तेज ओौर वायु ये चार द्रव्य नित्य ओर अनित्य दोनों प्रकारके है । 
परमाणु अवस्थामे पृथिवी आदि नित्य है ओर का्यंदक्षामे अनित्य हैं । 
गन्ध पुथिवीको विदोषं गुण है, रस जलका विशेष गुण है, स्प तेजका 
विक्षेष गुण है, स्पशं वायुका विशेष गुण है, ओर शब्द आाकाशका विशेष 
गुण है । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धर्मं, अधर्मं ओर संस्कार 
ये नौ आत्माके विरोेष गुण हँ ।! आत्मा लरीर तथा इन्दरियोसे भिन्न एक 
स्वतंत्र द्रव्य है । मन आणुरूप दै ।' तथा प्रत्येक शरीरमे भिन्न-भिन्न 
होनेसे अनेक है । 

१. वरं वृन्दावने रम्यं श्यमालत्वं वृणोम्यहम्‌ । 
वैक्ेषिकोक्तमो्त्तु सुखलेशविवजितात्‌ ॥ 
-स० सि०, घं° पुऽ २८। 

२. क्रियायुणवत्‌ समवायिकारभमित्तिक्रव्यललणम्‌  --वैदो° सु° १।१।१५। 
३. साक्नात्कारे सुखादीदां करणं मन उच्यते । 

जायोमपदाश्व जानानां तस्याभृत्वमिहेष्वते ॥ न-कारिकावली-८५ । 
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भुग--जो द्रव्यके आत्रित हो, गुणं रहित हो क्था संयोग-विभानका 
निरपेक्ष कारण न हो वह्‌ गुण है । गुण २४ होते है-- ख्य, रस, गन्ध, 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह 
शब्द, बुदि, सुख, दुः, इच्छा, द्वेष, प्रयत, धर्मं, अधमं बौर संस्कार । 

रूप गृण केवल चक्षु इन्दरिके ठारा गृहीत होता है । इसके ७ भेद 
है-भुक्ल, नीक, पी रक्त, हरित, कपिश गौर चित्र । रूप पृथिवी, 
जने ओर अग्नि इन तीन द्रव्यो रहता है । पृथिवीमें सारतो प्रकारका 
र्प रहता है । जन्मे भास्वर शुक्ल ओर अग्निम अभास्वर शुक्ल 
रहत्ता है । 

रस गृण केवन् रसना इन्द्रियके द्वारा गृहीत होता है । इसके ६ भेद 
है--मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय ओर तिक्त । रस पुथ्वी ओर जल 
हो द्रव्योमं रहता है । पृथिवीम हों प्रकारका रस रहता है, जलम केवल 
मधुर रस रहता है । गन्ध गुण घ्राण इन्द्रिय दारा गृहीत होता है । हसके २ 
मेद है- सुरभि ओर असुरमि। मन्धगुण केर्वल पृ्थिवीमे रहता है । स्पक्छ- 
गुण स्पर्ान इन्द्रियके हारा गृहीत होता है । इसके तीन मेद है शीत, 
उष्ण ओर अनुष्णाश्त । यह पृथिवी, जल, अग्नि ओर वायु इन चार 
व्योमे रहता है । जन्मे शीत, अग्निमें उष्म, गर पृथिवी तथा वायुमें 
अनुष्णारोस स्पशं रहता है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग ओर विभाग 
ञे गुण नौ द्रव्योमे रहते है । परत्व ओर अपरत्व यभ पृथिवी जादि चार 
तथा मन इन पाच द्रव्योमें रहते है । गरत्व पृथिवी गौर जमें रहता 
है । द्रवत्व पृथिवी, जल ओर अग्निमें रहता है । द्रव्त्वके दो मेद है- 
सासिद्धिक ओर नैमित्तिक । जलमे सांसिद्धिक द्रवत्वं रहता है, पृथिवी 
ओर अग्निम नमित्तिक द्रक्त्व रहता है । स्नेह गभ केवल जलम रहता 
है । शब्द गुण जाकारमे ही रहता है । संस्कारके तीन मेद है-वेग, 
भावना ओर स्थितिस्थापक । वेग जादि चार तथा मनमें रहता 
ह । स्थितिस्थापक चटाई आदि 6५ रहता है । बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, देष, प्रयत्न, घमं, अधमं ओर भावना नामक संस्कार ये नौ आत्मा 
के विरेष गुण ह । 

रूप, रस, गन्व, स्यश्च, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह ओर 
केग ये मूतं गुण हे । बु, सुख, दुःख, इच्छ, देष, द्रयत्न, धमं, अधमं, 


१. दरष्याशनम्यगुणवान्‌ संयाभनि माने 1. नमवेशच इति - नरूकनन्‌ । 
=-वैचे° सू ° १।१।१६। 
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भावना संस्कार बौर गब्द ये अमृतं गुम हैं । संख्या, परिमाण, पुथक्त्व, 
संयोग ओर विभाग ये उभय गुण है । संयोग, विभाग गौर द्वित्व आदि 
संख्या ये गुण अनेक द्रव्योकि आचरित हते है । भेष समस्त ण एकटरव्या- 
चित ह ! रूप, रस, गन्व, स्पशं, स्नेह, सांसिद्धिकं द्रवत्व, बुदि, सुख, दुःख, 
इच्छा, देष, प्रयत्न, धमं, अवमं, भावना ओौर शब्द ये विशेष गृण है । 
संख्या, परिमाण, पृथक्स्व, संयोग, विभाम, परत्व, अपरत्व, य॒रुत्व, 
नैमित्तिक द्रवत्व ओर वेग ये सामान्य मुण हँ । शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर 
गन्ध ये बाह्य एक एक इन्द्रियके ढारा ग्राह्य होते है । संख्या, परिमाण, 
पु थक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवस्य, स्नेह ओर वेग ये दो 
इन्द्रियोते ग्रहण किये जाते है । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ठेष ओर प्रयत्न 
ये मनसे ग्रहण किये जते है । गुरुत्व, घर्म, अधमं ओर भावना ये अती- 
न्द्रिय गुण है। 

कमं-- ज) णक द्रव्यके आधित हो, गृणरहित हो तथा संयोग गौर 
विभागका निरे कारण हो, व्ह कमं हैः । कमके ५ मद ह--उन्लेपण, 
अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण ओर गमन । ` 

गुरुत्व, प्रयत्न ओर संयोगके द्वारा किमी वस्तुकां ऊपरके प्रदेशोके 
साथ संयोग ओर नीवेके प्रदेणेके साथ विभाग होनेका नाम उत्छोपण है। 
गुरुत्व, प्रयत्न ओर संयोगके दवारा किसीका ऊपरके प्रदेशोके साथ विभाग 
ओर नीचेके प्रदेशोके साथ सयोग होनेका नाम अवक्तेपण है । किंमी वस्तु- 
का सिकोडना आकुञ्वन है । किंसो वस्तुका फलाना प्रसारण है । भौर 
गमन करनेका नाम ममन है । ज्मभ, निष्कमण आदिका गमनमें अन्त- 
माव होजानेके कारण कमं ५ हीह, अधिक नहीं । क्म केवल व्रव्यमें 
ही षाया जाता है । द्रव्यमे मी पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर मन इन 
पाच द्रव्योमे ही कमं पाया जत्ता है। 

सामान्य--जिसके कारण वस्तुं अनुगत (सद्‌ श) प्रतीति होती है, 
वह्‌ सामान्य है । सामान्य एक, व्यापक ओर नित्य है । इसके दो मेद ह-- 


१. एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेद कारणमिति कर्नलकनम्‌ । 
वसे ° यु० १।१।११७। 
२. सामान्यं द्वि विषं भ्रोक्तं परं चापरमेव च । 
दग्बापद{ः ~ २; स्तु सता परतयोध्यते ॥ 
दरभिम्मा च या जातिः सैवाषरतयोच्येते । 
ग्रन्वत्वादिकयातिस्तु षरापरतयोगभ्यते ॥ . --््किकश कार ८, ९। 
४, 
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परवामान्य ओर =` स्तामान्न । ससा परसामान्य है दवा द्रन्यत्व 
गुणत्व, कर्मत्व, गोत्व आदि अपरसामाम्य है । जितनी भार्ये है उन सबमें 
गोट सामान्य रहता है । गायके उत्पन्नं होनेपर सामान्य उत्वन्न नहीं 
होता तथा गायके मर जानेयर सामान्यका नाक नहीं होता । 
द्रब्य, यृण मौर कमं इन सीन पद्मं रहता है । 
विते --समान वदार्थो गेदकी प्रतीति कराना वितेव वदार्थका 
काम है । पुचिवीके सब परमाणु समान है । फिर भी एक परमाणु दूसरा 
परमाणु भिन्न है, क्योकि प्रत्येक परमाणुमे पृथक्‌-पुथक्‌ विशेष पदाथ 
रहता है । हसते प्रत्येक ५९५ - क पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति होती है । इसी 
प्रकार मब आत्माय समान है । लेकिन प्रत्येक आत्मामं विशेष पदाथं 
रहता है । इसलिर एक जात्मासे दूसरे आत्माकी पृथक्‌ प्रतीति होती 
है। यही बातत मनके विषयमे भी है । इसीलिए विशेष अनन्त माने 
गए ह । इनके विषयमे एक विशेष बात यह दै कि ये स्वतः व्यावर्तक 
हेति है, अर्थात्‌ एक विरोषसे दूसरे विदेषमे भेद स्वत ही होता है । 
किसी दूसरे पदार्थकी अपदा नही पडती । जिस प्रकार एक 
पर्माणुसे दूसरे परमाणुमे मेद करनेके लिए विरेष पदाथं माना गया है 
उसी प्रकार एक विकश्षेषसे दूसरे विषेषमे मेद करनेके लिए किसी अन्य 
पदा्थंकी नहीं है, क्योकि एक विशेष स्वयं ही दूसरे वि्ेषसे 
जैद कर लेता है । विषयेष नित्य द्रव्योमे रहता है 
लमवा्--अयुतसिद्ध पदार्णमिं जो सम्बन्ध होता है उसका नाम समः 
बाय है ।* अविना अवस्थामे जिन वो पदार्थोमिसे एक पदार्थं दूसरे पदां 
के आधित ही रहता है बे दोनों अयुतसिद्ध कहलाते है । अवयव जौर 
अवयवी, जाति नौर व्यक्ति, गज जौर मणी, क्रिया ओर क्रियावान्‌ तथा 





१, अन्त्यो ^. प पविखेवः परिकीतितः ॥ तरिका कार १०। 
१. खच, ` ८सिङगनोः खम्वन्यः समवावः । अवोर्मष्ये एकमविनद्दपराध्नितमेवाब- 
तिष्ठते तावयुतसिौ । 
|: 1) मसा +| नित्छशष्यौ अयोमय # 
अभरन दकम रइ मत्तभयावःउ ~¬ ॥ --सर्कभाषा १०६। 
अटादीना कपाकादौ द्ष्येवु मुषकर्नणोः 


तेष भातेश्व तम्बस्य: समवा: अकीर्तिः १) - सविनय कार १२। 
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निस्यद्रव्थ गौर विक्षेव इन पाच युगरोमे अयुतसिदि रहती है । अतः इन्‌ 
पवि युगलोमे ओ ०८.५९. सम्बन्ध है कहू समवाय सम्बन्ध कहलाता 
है । जसे मण गौर गुणीके सम्बन्धक नाम समवाय सम्बन्ध है । 

अभाव मूलमें अभाव दो प्रकारका है-- <<. गौर अन्योन्या- 
भाव । दो वस्तुओमिं रहनेवाले संसर्म (सम्बन्ध)के अभायका नाम सर्गा 
भाव है । अन्योन्याभावका अथं यह है कि एकं बस्तु दूसरी वस्तु नही है । 
अर्थात्‌ उन दोनोमें ;८< < भेद है । सं सर्गामिव तीन प्रकारका है- 
प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव ओर अत्यन्ताभाव । इस प्रकार अभावके कु चार 
भेद है । उत्पत्तिके पहिले कारणम कार्यके अभावको प्रागभाव कहते है । 
प्रागभाव अनादि ओर सान्त हि । नाके बाद कारण में कायके अभाव- 
को भ्रष्वेसामाव कहते है । प्रध्वंसाभाव सादि ओर अनन्त है। जिनदो 
वस्तुजओमे वर्तमान, भूत तथा मविष्य तीनों कालोमिं कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता है उनमें अत्यन्तामाव होता है । जैसे नात्मा भौर आकारं 
मत्यन्ताभाव है । अत्यन्ताभाव अनादि ओर अनन्त है । दो वस्तुओ जो 
पारस्परिक मेद होता है वह अन्योन्याभाव है। जैसे धटषट नहीदहै। 
दन दोनोमें तादात्म्य सम्बन्धकां अभाव है । मंमर्गाभावको हस प्रकार 
व्यक्त करेगे “धट पटमे नही है' । अन्योन्याभावका सूचक वाक्य यह 
होगा "वट पट नही हैः । 

परमाथुवादद 


नेयायिक-वेसेषिकोनि परमाणुर्ओको जगत्‌का उपादान कारण बतलाया 
है । दो न््ठपूभोसे दथणुककी उत्पत्ति होती है । तीन दषणुककि सयोगसे 
त्यणुक या त्रसरेणुकी उत्पत्ति होती है । चार त्रसरेणुओकि सयोगसे चतुर- 
शुककी उत्पतति होती है । इस प्रकार आगे जगतूकी सृष्टि होती । पर- 
माणुमोमें क्रियाका कारण क्या है ? परमाणु स्वमावसे निष्किय होते ह । 
प्राचीन ^मेपिकोन प्राणियोके धर्माधर्मसूप अदुष्टको परमाणम किया- 
का कारण बतलाया है । पर बादके अहृष्ट सहक्ृत ईश्वरकी 
इच्छको ही परमाणुमोमिं क्रियाका कारण माना है । 


१. अभावस्तु द्विषा संसर्गन्योन्याभावमेदतः । 
प्रामभावस्तयाच्वंसोऽ्यस्यन्ताभाव एव च ॥ 
शवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इध्यते । --कारिकावल्तीका> १२, १३ । 
२. मनिममणनं - व्यमिसपनमित्वदुष्टकारनम्‌ । =” भू* ५।१।१५। 


ऋ 


६२. 
ह > 


जीवक न 
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८५६." लन निग्न प्रकारते बतलाया या है। धसर छतके छद. 
ले जब सूर्यकी किरणे प्रवेश करती है तब उनमें बो छोटे-छोटे कन दष्टि- 
गोबर होते हबे ही ब्रसरेषु है मौर उनका छटवां माग परमाषु कहलाता 
हैः । परमान तया इषणुकका परिमाण अणु होनेसे उनका प्रत्यक्ष नही 
होता है । बौर महत्‌ परिमाण होनेके कारण प्रसरेणुका प्रत्यक्ष होता दै । 


वैशेषिक -नमभांसा 


ज्ञान 6 मान्परूपस दो प्रकारका है-विद्या ओर अविद्या । अविद्याके 
चार भेद ह--संशय, विपर्यय, अनध्यवमाय ओर स्वप्न । विद्यके भी 
चार भेद ह--परत्यक्ष, अनुमान, स्मृति गौर आपं । वेकेषिक उपमान तथा 
शब्दको स्वतंत्र प्रमाभ न मानकर अनुमानके अन्तर्गत ही मानते है। 
ऋषियोको अतील्रिय षदार्थोका प्रतिभाजन्य जो शरान होता है वह आर्षं 
कृहलाता है। प्रशस्तपादके मते स्वप्नके तीन कारण होति है-सस्कार- 
पाटव, धातुदोष ओर अहृष्ट । कामी या क्रोधी पुरुष जिस ॒विषयका 
चिन्तन करता हुभा सोता है वह्‌ स्वप्नमे उसी विषयको देखता है । वात- 
्रकृतिवाला व्यक्ति बाकारमें गमन आदि, पित्तप्रकृ तिवाला व्यक्ति अम्नि- 
रवे जदि ओर कफप्रकृतिवाला व्यक्ति समुद्र आदिका स्वप्न देवता 
है। अहष्टसे भी विचित्र स्वप्नोका उदय होता है । 


ईश्वर 

वेदोषिकद्शनमे ईश्वरकी सत्ता मानी गयी है या नही ? इस प्रष्नके 
विषयमे कोई नदित मत नष है । वैशेषिक सूत्रोमे केवल दो सूत्र एसे 
ह जो ई्वरकी ओर संकेत करते है, किन्तु इनकी व्याख्यां मतभेद दै । 
"तद्रचनादाम्नायस्य प्रामाष्यम्‌' ( वै० ु० १।१।३ ) मे तद्‌ ब्द ईश्वर- 
का बोधक माना गया है, परन्तु वह ध्मंका भी बोधक हो सकता है । 
दसी प्रकार संजा कम॑त्वस्मद्ििष्टानां लिङ्गम ( वे° सू० २।१।१८ ममे 
अस्मद्विशिष्ट शब्द ईदवरके समान योगियोका भी बोधकं माना जा सकता 
है। अतः वेशेषिक सुत्रमे ईस्वरका स्पष्ट निर्देश न होनेपर भी प्रशस्त. 
पादसे लेकर अब ८.7५ श्रन्थकार ईश्वरी सिद्धि एक मते स्वी- 
कारके है । वेलोदये. के प्रथम सुतरसे ही जात होता है कि महषि 


१, जआकान्तरणते भानोः यत्‌ शुष्मं र्यते रथः । 
हस्व कष्टतमो यावः परमाचुः ठे रख्वते ॥ 
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कणादका प्रधान ल्य धमक ब्याख्या करना दहै। धमं बहु है जिसके 
दारा अभ्युदय ओर निश्रेयसको सिद्ध होः । किरणावली ओर उपस्कार- 
व्याख्याके अनुसार अभ्युदयका अथं तत्त्वज्ञान ओर निःश्वेयस्का अर्थं 


मोक्ष है । 
षक्ति 
वैशेषिकदलशंनमे मुक्तिको कल्पना नेयायिकदक्छनकी तरह ही है। 
अर्थात्‌ मुक्तिमे दु वोका आत्यन्तिक नाश हो जाता है ओर आत्मा अपने 
विकषेष गुणोसे रहित हो जाती है" । मुक्तिको प्राप्तिका मार्ग निम्न 
प्रकार हैः--निवृत्ति रक्षण धमेविशेषसे साधम्यं गौर वेषम्यके हारा 
द्रव्यादि छह पदार्थंका जो तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है उससे निःश्रेयसकी 
प्राप्ति होत्ती है । 
0 
साख्य सन 
साख्य नामकरणका कारण सख्या शब्द है । सख्याको नितान्त मृल- 
भूत सिद्धान्त होनेके कारण यह्‌ दशंन सास्यदषशंनके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
सख्याका अथं गणना नही है, किन्तु सम्यकस्याति-सम्यक्ज्ञान-विवेक- 
ज्ञान है । अर्थात्‌ भ्रकृति-पुरुषविवेकके अर्थम सस्या शन्दका प्रयोग हज है । 
महाभारतमे साख्य शान्दकी यही प्रामाणिक व्याख्या की गयी है" । प्रकृति 
तथा पुरूषके पारस्परिक मेदको न जाननेके कारण इस दु खमय जगत्की 
सत्ता है ओौर जिस समय श्रकृति ओर पुरुषमे मेदविज्ञान हो जाता है उसी 
समय दु खकी आत्यन्तिकं निवृत्ति हो जाती है । सख्याका अर्थं आत्माके 
विशुद्धरूपका ज्ञान भी किया गया है'। साख्यदश्ंनके रचयिताका नाम 


कपिल मुनि दहै, 
सांख्य तच्वमीमांसा 

राः; अनुसार ततत्वं २५ होते ह । इन सरवोके जाननेसे किसी 
१ यतोऽग्युदयनि.धेयससिद्धि. स धर्मः । --बं ° भु* १।१।२। 
२. दम्ेन्वनानकवदपञ्चमो मोक्षः । -पर° पार भार प° १४४। 
३. धर्मविक्ेवप्रसूताद्‌ दर्थ नकमसामेन्य विशेवसमवायाना साधम्य वेषरम्याम्या- 

तस्वाज्ञानान्निःश्रेयसम्‌ । --4* सू° १११।४। 
४. दोवाणां च मुणाना च प्रमाजप्रविभागतः । 

कलन्वदर्थमभिप्रेन्य सा संख्येत्युपवार्यताम्‌ । --हाभारत 


५. सू त्म॑तत्वावज्चानं साख्यनित्यजिषीयते । --शोकरावच्न्‌ 1.1, -. । 
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जी आश्रसका पुरुष, बहि यह जहाचारी हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, 
दुःखेसि मुत प्राप्त कर लेता हैः । इन २५ तत्त्वोका वर्मीकरण मूलमे 
चार प्रकारसे किया गयादहैः। १. प्रकृति, २. विकृति, ३ प्रसि 
विकृति ओर ॐ. न प्रकृति-न विकृति 1 कोई तत्त्व ठेसा है जो सबका 
कारण तो होता है, परन्तु स्वय किसीका कायं नही होता, इसे प्रकृति 
कटते है । कुठ तत्तव किसीसे उत्पन्न तो होति है, किन्तु स्वय किसी अन्य 
तत्वको उत्पन्न नही करते, इन्हे विहृति कटते है । पाच ज्ञानेन्द्रिय (चक्षु, 
घ्राण, रसना, त्वक्‌ तथा श्रोत्र } पाच कर्मेन्द्रिय ( वाक्‌, पाणि, षाद, 
पायु तथा उपस्थ } पांच महामृत (पुथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाल) 
जौर मन ये १९ तत्त्व विकृति कहलाते है । कु तत्तव किन्ही तत्त्वोसे 
उत्पन्न होति है ओर अन्य तत्वोको उत्पन्न भो करते है, इन्दे प्रकृति- 
विकृति कहते है । महत्‌, अहकार ओर पाच तन्मात्रा ( शब्द, स्पक्षं, रूप, 
रस भौर गन्ध ) ये सात तत्तव प्रकृति ओर विकृति दोनो कहलाते हैँ । 
एक पुरुष तत्व एेसा है जो न किसीसे उत्पन्न होता है ओर न किसीको 
उल्पन्न करता है । इसको गणना न प्रकृति-न विकृति वर्गमे की गई है । 
मृलमे दो ही तत्व है-प्रकृति ओर पुर । 


प्रकृति तिगुणात्मक, जड तथा एकं है । यही स्थूल तथा सुक्ष्म जगत्‌- 
की उत्पादिका है । प्रङृत्तिमे सत्त्व, रज भौर तम ये तीन गण पाये जते 
है । इन्ही तीनों गृणोकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति दै । प्रकृतिका दूसरा 
नाम प्रधान भी है। भ्रकृतिसे २३ तत्वोकी उत्पत्ति होती है । उनकी 
उस्पततिका क्रम इस प्रकार है 

भ्रकृतिसे महत्‌ तत्त्वकी उत्पत्ति होती है । महतूका दूसरा नाम बुद्धि 
है । सांख्यदशंनको यह विक्लेवता है कि बुद्धि चेतन पुरुषका गुण न होकर 
अचेतन प्रकृतिका कायं है । महत्‌ तत्त्वसे अहंकारकी उत्पत्ति होती है । 
अहंकारसे जिन १६ तस्वोकी उत्पत्ति होती है, वे निम्न प्रकार है--स्प- 
१. पञ्बवि्चति तल्वञ्चो यत्र कुत्रा्मे वसेत्‌ । 

जटी मुष्डो किकी वापि मृष्यते नाज संखयः ॥ खि° सं २५११ । 
१. मृलयहृतिर विकृतिः महदादयः +‰@१तन -०थः सप्त । 

आओोडथकक्व विकारो न भङृतिः न वित्तिः पुरूषः) --सांस्वका० २ । 
2. अङृतेहास्तवोऽ्छकारस्तस्माद्गगशय धोडक्षकः । 

बह्वपि पोढश्चकात्‌ पञ्वभ्यः सज्य - आन ॥ ~--सार्डका० २२ । 
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संन, रसना, धान, चल्‌. गौर आतर ये कौज अनिनि्रिय, वाक्‌, पानि, 
पाद, पायु गर उपस्थ ये पाच कर्मेन्द्रिय जौर मन, सथा रूप, रस, गन्ध, 
स्पशं ओर कन्द ये पाँच तन्मात्रा । अन्तमं पौव रमाजाने पृथिवी, 
अप्‌, तेज, वायु ओर आकाश इन पाज मृलोकी उत्वत्ति होती है । 

प्रकृतिकी सिद्धि अनेक युक्तियोसे की मई हैः । जसे संसारके समस्त 
पदाथोमे परिमाण पाया जाता है, उनमें सस्य बादि तीन गृ गोका समस्य 
पाया जाता है, कारणको शक्तिसे ही कायम प्रवृत्ति दोती है, कारन 
ओर कार्यका विभाग देखा जाता है सथा प्रल्यकालमे कायंका उसी 
कारणमे विलय देखा जाता है । अतः अपरिमित, व्यापक ओर स्वतंत्र 
मृलकारण ( प्रहृति )को मानना युक्तिसगतं है । 


पुरक 

सांख्यका पुरुष च्रिगुणातीत, विवेको, विषयी, विक्लेष, चेतन तथां 
7: सवलम्‌। ( किसी को उत्पन्न न करनेवाला ) है । उसमे किसी प्रकारः 
का परिणमन नही होता है । इसीलिए वह अविकारी, +> '८८८ भौर 
स्वंग्यापक माना गया है । वह निष्क्रिय, अकर्ता जौर दुष्टामात्र है । 

जगत्‌का समस्त कायं प्रकृति करती है ओर पुरष उसका भोम कर्ता 
दै । सांख्यने पुरुषकी सिद्धिके लिए अनेकं युक्त्या दी दहै । संसारके 
समस्त पदां सधात ( समुदाय ) रूप है । समुदाय अन्य किसीके उपयोम- 
के लिए ही होता है । जड जगत्‌का कोई अधिष्ठाता भव्य होना चाहिए । 
संसारके पदार्थोका कोई भोक्ता भी अवदय होना चाहिण । पुर्वमें तीन 
गुणका विपर्यय देखा जाता है तथा भुक्ति प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न 
न है । अतः प्रकृतिसे भिन्न ॒पुरुक्की सत्ता अव्य है तथा पुर्व 

। 


कायक्रणातस [न्त 

सांस्यदश्षंनमे इय सिद्धान्तका नाम सत्कायंवाद या परिणामनादं 
है । यह सिद्धान्त न्याग-वेज्ञेषिक सिद्धान्तके भसत्कायवादस नित्तान्तामस्न 
१. भेदाना परिमाणात्‌ : भन्वयाण्छाक्ततः अरवृ्तेश्वः । 

कार .11 ५11८५17 क्वस्नर ॥ 

कारणमस्त्यग्यकतम्‌ । --धांश्वका० १५। 
२. संधातपरार्थस्वात्‌ जियृणादिविषरययादकिष्टस्नात्‌ । 

पुर्णोऽस्ति ५ क एद्‌ कैवल्याय प्रबृसेद् ॥ "शक्या > १७ । 
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है । सांख्यका कटुना है कि कायं उत्पत्तिके पहले भी कारणमें अच्यकतरूप- 
से विद्यमान रहता है । वेरु तिलोमे गौर दधि दूधमे विद्यमान रहता है । 
तभी सो तिलोसे तेरकी ओर दूषसे दधिकी उत्पत्ति देखी जाती है । 
सत्का्यवादको सिद्ध करनेके किण निम्न युक्तियाँ दी मयी है ।" 

१. असत्‌ वस्तुको उत्पछि नहीं देखी जाती है । यदि कायं उत्पत्तिसे 
हले कारणम न रहता तो असत्‌ पदाथं “जाकालकमल'की भी उत्पत्ति 
होनी चाहिए 1 २. कायंकी उत्पत्तिके लिए उपादानका ग्रहण किया जाता 
है, जसे तेलकी उत्पत्तिके किए तिलका ही ग्रहण किया जाता है बालु 
क नही । यदि कायं कारणमे सत्‌ न होतातो कोई मी कार्यं किमी 
भी कारणसे उत्पन्न हो जता । २३. सब कारणोसि सव कार्योकी उत्पत्ति 
सभव नही है । मतः प्रतिनियत कारणसे प्रतिनियत का्यंकी ही उत्पत्ति 
होनेसे कायं सत्‌ है । ४. समथं करणसे ही कायंकी उत्पत्ति देखी जाती है, 
मसम्थते नहीं । ५ यह भी देखा जाता किकारण जेसा होतादहै 
कायं मी वेसा ही होता है। कारण ओर का्यंमें एेवय है । गेहूसे गेहुकी 
ही उत्पत्ति होती है, चनाकी नही । अत उपयुक्त कारणोसे यह सिद्ध 
होता है कि वस्त्र उत्पन्न होनेके पहले तन्तुओमे विद्यमान रहता ह जोर 
धट उत्पन्न होनेके पहले मिट्टीमे विद्यमान रहता है । यही सत्कार्यवाद है । 


प्रकृति ओर पुरुषके संयोगसे ही जगतूकी सृष्टि होती है । प्रकृति जड 
है ओर पुरुष निष्क्रिय । अतः पृथक्‌-पृथक्‌ दोनोसि जगत्‌की सृष्टि होना 
संभवे नहीं है । सुष्टिके लिए दोनोका संयोम आवदयक है । जिस प्रकार 
एक अन्धा ओर एकं रगडा पुरुष पृथक्‌-पृथक्‌ रहे तो किसीका कायं 
सिद्ध नहीं हो सकता ओर दोनोका संयोग हो जानेपर उनके कार्यकी 
सिद्धि सरन्तापूवंक हो जाती है । उसी प्रकार प्रकृति अचेतन होनेसे 
अन्धी है गौर पुरुष निष्क्रिय होनेसे रंमडा है । अतः सुष्टिके लिए दोनो- 
का संयोस परमावस्यक है । पुरुषकी सन्निधिमात्रसे प्रकृति कायं करने- 
भे प्रवृत्त हो जाती दै । 


१. असदकारभादुपादानग्रहणात्‌ स्वंसंभवाभवित । 

शषतस्यं शवयकरणात्‌ कारणमावास्ज सत्कार्यम्‌ । --सांख्यका० ९ । 
२. शृददस्व द्धाय कैवस्याथं तथा प्र धानस्य । 

वर्दव्यन्ववदुमयोरपि शंयोकस्तत तः सर्यः ॥ --सास्यका० २१। 
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शानमीमाता 


सांख्यके अनुसार बुद्धि या ज्ञान जड है। पुरुष चेतन तोह किन्तु 
ज्ञानशुन्य है । अतः अनूर्मवकी उपकन्धि न तो पुरुषमें हो्ती है जौर न 
बुद्धिमें । जब ज्ञानेन्द्रिय बाह्य जगत्‌के पदा्थोको बद्धक सामने उपस्थितं 
करती है तो बुद्धि उपस्थित पदा्थंका आकार धारण कर लेती है । इतने 
पर भी अनुभवको उपलन्धि तब तक नहीं होती जब तक बुद्धिमे केतन्या- 
त्मक पुरूपका प्रतिबिम्ब नही पडता । बुद्धिमें प्रतिबिम्बित पुरुषका पदा्थौ- 
से सम्पकं होनेकाही नाम ज्ञान है) बुद्धिम प्रतिजिम्बित होनेषरदही 
पुरुषको जाता कहा जाता है । 

सांस्यदर्शनमे तीन प्रमाण भाने गये ह--प्रत्यक्ष, अनुमान गौर शब्द | 
विपययंय ज्ञानको सास्य सदसन्‌ख्याति कहते है । शुक्तिमे रजत्तका ज्ञानं 
होना विपर्यय ज्ञान है। यहाँ गुरि सतत्‌ है ओर रजत्त असत्‌ है । अतः 
विपर्यय ज्ञानमे सत्‌ ओर अमत्‌ दोनोका प्रतिभास होता है । सांस्यदर्छन 
ज्ञानको प्रमाणता ओर अप्रमाणताको स्वतः स्वीकार करता हैः । 

देदवग 

साख्यद्ंन ईव रको नही मानता है । अन्य दर्शनोने ईर्व रको जगत्‌- 
का कर्ता मानकर उसके सद्धावको सिद्ध किया है । ईश्वरजन्य जो कायं 
है, वे सब कायं सार्यमतमे प्रकृतिके द्वारा निष्पन्न होति ह । अतः सुष्टि 
करनेवाले ईर्वरके माननेको इस मतम कोई आवद्यकता प्रतीत नही 
हई । दूसरी बात यह भीदहै किं किसी प्रमाणसे ईश्वरकी सिद्धि नही 
होती है । इसि ईश्व रको मानना उचित नही है । यहां इतना विशेष 
हे कि उपनिपद्कालीन सार्य ईदवरवादका समथंक दहै । ब्रह्मसूत्रमे 
निर्दिष्ट तथा सास्यकारिकामे ्वाणत साख्य निरीक्वरवादी है । किन्तु 
विज्ञानभिक्षुने सास्यदरशनसे नि रीक््वरवादके लांछनको दूर करके पुनः 
ईइवरवादको प्रतिष्ठ की है । 


प्रकृति ओर पुरुषके संस्का नाम ही संसार है । जबतक प्रकृति 
ओर पुरूषभें मेदविज्ञान नहीं होता, जबतक पुरुष यह्‌ नहीं समस्षसा है कि 
१. अरमाचत्वाप्र माणत्वे स्वतः स्याः समाधिता: । -स° द° सं* पृ» १०६। 

२. ईस्वरासिद्धेः। सां० सु° १।९२१ भमाणामावाम्न उत्सिडिः । 
~° सु* ५।१०॥ 





मै परहतिसे सर्वथा भिन्न हु चत्री रक संसरको स्थिति है । प्रकृति गौर 
पुर्वमे भेदविज्ञान होते ही पुरुष प्रकृतिके संसमंजल्य आध्यात्मिक, आाधि- 
भविक गौर आयिः विन इन तीनों प्रकारके दुःखंसि छूट जाता है । 
वास्तवे बन्ध गौर भोक्त प्रकृतिके ही . घमं है, पुर्वे नहीं । पुरुष तो 
स्वभावते असंग ओर भुक्त है । इसीलिये -रव <छस्नन कटा है कि पुरुष 
तो उल्का अनुम. करता है, न मोक्षका गौर न संसारका । किन्तु 
रहति ही बन्ध, मोक्ष जौर संसारका अनुमव करती है ।' प्रत्येक पुरुषकी 

लिए ही प्रकृतिका समस्त व्यापार होता है । जिस प्रकार अचेतन 
दूचकी प्रवृत्ति बषठडेकी वृदधिके लिए होती है, उसी प्रकार अचेतन प्रधानक 
प्रवृत्ति भी पुरुषके मोक्के किए होती है ।* जिस प्रकार उत्सुकता या 
इण्छाकी निवृत्तिके किए पुरुष कार्यम प्रवृत्ति करता है उसी प्रकार प्रधान 
पुरुषके मोक्षके लिए प्रवृत्ति करता है ।* 


` प्रकृति उस नतंकीके समान है जो रङ्जस्थलमें उपस्थित दशंकोकि 
सामने अपनी कलाको दिखलाकर रङ्धस्यलसे दूर हट जाती है । प्रकृति 
भी पुरुषको अपना व्यापार 1द जनं पुरुषके सामनेसे हट जाती है ।` 
वास्तवमे प्रकृतिसे युकमार अन्य कोर दूसरा नहीं है । प्रकृति इतनी 
कज्जाक्षील है कि एक बार पुरुषके द्वारा देखे जानेपर पुनः पुरुषके सामने 
बरही आती है ।' अर्थात्‌ पुरुषसे फिर संसर्गं नहीं करती है । प्रकृतिको 
देष लेनेपर पुरुष उसकौ उक्षा करने लगता है । तथा पुरुषके टारा 
देले जनेपर प्रकृति व्यापारे विरक्त हो जाती है । उस अवस्थामें दोनो- 





१. तस्मान्न बध्यते नापि मुष्यते नापि संसरति कषिवित । 

; हंसरति बभ्यते मुज्यते च .लानाश्चया प्रकृतिः ॥ -सांश्यका ° ६२1 
8. प्रतिपु 1.1.775 स्वार्थ इव पदां बारम्भः ॥ | 

3. वत्समिव नात्रं क्षीरस्य बथा -त1. पर ॥ 

¦ कण्वं वथा प्रवृत्तिः अ्रषायस्य ॥ 

4. ओौत्मुक्यनियृत्यथं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः । 

ह. ङेः दुगार्‌ = किञ्िस्ीति गे अवित =... 
\# „..वा. दुषटाऽ्लदरति . पलनं॑दंनमुवैति पृर्वस्य ।। = -- सास्णका ° ६१ । 


कारिक-3 1 सत्वंदीपिक २७ 


का संयोग होनेपर सी सृष्टिकां कोर प्रयोजन न रह्नेसे सुष्टि नहीं होती 
है ॥' अत्तः श्रकृति ओर पुरकके न-\८:15.2 काम ही मोष है ॥ 


काम खन 

यद्यपि प्रत्येक दक्छंनने योगको स्वीकार किया है, लेकिन "योगसूत्र के 
रचयिता महषि पतञ्जलि इस द्लंमके प्रणेता भाने गये है । "योगसूत्रे 
योगका लक्षण निम्नं प्रकार किया गया है- 

योभार्चंस {ह निरोध- । योऽस्‌= १।२ ) । अर्थात्‌ अन्तःकरणकी 
वृत्ति । व्यापार )का निरोष करना योग है । चित्तकी वुत्तियाँ ५ है 
प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा ओर स्मसि । योगदरशंनमें प्रमाण, प्रमेय 
आदि तत्त्वोकी व्यवस्था सास्य. समान ही है । केवल शरीर, 
इन्द्रिय तथा मनकी शुद्धिके लिए अष्टांङ्खं योगका विवेचन इस दक्लनकी 
विशेषता है । योगके आठ अङ्ग निम्न प्रकार हैः--वम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान गौर समाधि । 

यमका अथं है संयम । इसके पाच मेद है--अहिसा, मत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह । जिनसे अन्तरङ्गदुद्धि होती है एेसो आन्तरिक 
क्रियाओंका नाम नियम है । नियमके भी पाच मेद है--शौच, सन्तोष, 
तप, स्वाध्याय ओर ईस्वरमक्ति । स्थिर ओर सुख देनेवाल बेटनेके प्रकार- 
को आसन!" कहते है । साधकको एकाग्रता की प्राप्निके किए पद्यासन, 
गीर्षासन आदि जआसनोका भभ्यास अत्यावह्यक है । इन आसनोका वर्णन 
'दर्ने नयत भ्' आदि हर्योगके श्रन्थोमे किया गया । इवास ओर 
उच्छवासको रोकं देना प्राणायाम“ है । बाहरी वायुका नासिका रन्धसे 


१. दुष्टामयेत्पुपेक्षक एको दुष्ट, ५६ ददुःप्दद्टप्ा ॥ 
सति संयोमेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सरस्य ॥ -मास्थका० ६६ 





२. वृत्तयः पञ्चतय्यः --यौभसु> १।५ 
भ्रमार्८८८९६८२.। ८ पत्यः --यो०सु° ११६ 

३. यमनियमाखनप्राणायामप्रत्याहारधारभाष्यानखमाषयो्टाव ङ्गानि । 
-~-वोग्डु> २।२९ 
८. ओ सासत्यास्तयन्रह्मननपरिव्रहा यमाः ॥ योभय» २।३० 
^. शछौचसन्तोषतपःस्वाघ्यायेस्वरपर निधानानि नियमाः । -योन्ु* २।३२ 
६. ~यो णसु २।४६ 


स्विरयुखमासनम्‌ क 
७. सस्मिन्‌ उति ; प्राणायामः --योण्सु० २।४९ 


२८ जाप्तमौर्मासा [ परिच्छेद 


भीतर बाना श्वास है बौर भीतरी वायुका बाहर निकार देना उण्छवास 
है । चित्तको एका प्रताके लिए प्रालायाभकी अत्यन्त जा वस्यकता है । जब 
विभिन्न इन्द्रियां बाह्य विषयोसे हटकर चित्तके समान निष्ट हो जाती 
है तब इते श्रत्याहार' कते है । त्रत्बाहारके दारा इन्दरियोपर नियत्रण 
हो जाता है । हदयकमल आदि कसी देशचमे अथवा इष्टदेवकी मूति आदि 
किरी बाह्य पदा्थमे चित्तको छगाना धारणा हैः । उस देश-विरोषमे 
जब ध्येयवस्तुका ज्ञान एकाकारसूपसे प्रवाहित होता है तब इसे ध्यान' 
कहते ह । विक्षेपोका हटाकर ध्येयवस्तुमे चित्तका एकाग्र करना “समाधि 
है ।‹ ध्यानाकस्वामे ध्यान, ध्येयवस्तु तथा ध्याता पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत हति 
है । किन्तु समाधिम ध्यान, ध्याता भौर ध्येयको एकता हा जाती है । 

समाधिके दो मेद ह--सम्परज्ञात भोर अशम्परज्ञात । सम्परज्ञात समाषि 
एकाग्र चित्तकी वह अवस्था है जब चित्त ध्येयवस्तुकं ऊपर चिरकाल 
तक स्थिर रहता है । इसका फल हं प्रजञाका उदय । प्रज्ञा भी एक वृत्ति 
है। अत जब चित्तको प्रज्ञ्साहित समस्त वृत्तियां निश हा जाती है 
तबं असम्प्रज्ञात समापि हाती है । सम्प्रजञात समाधिम कोरई-न-काई भाल- 
म्बन बना रहता है, किन्तु असम्प्रज्ञात समाधिमे किसी भी वस्तुका आल- 
म्बन्‌ नही रहता । 


{र 


योगदकषनमे ईश्व रका स्थानं महत्वपुणं है । तत्त्वसस्या सायके समान 
हीं २५ है। केवल ईदवरतस्व अधिक है । इसीलिये योग सेदवर साख्य 
कंहलाता है। ज पुरुष क्लेश, कमं, विपाकं तथा भारयते रहित है वह्‌ 
ईष्वर कहुलाता है ।* अन्य मुक्त पुरुष पूवंकालमे बन्धनमे रहता है तथा 
प्रकृतिलीनके भविष्यकालमे बन्धनकी सावना रहती है । परन्तु ईदवर 
तोसदाही मुक्त ओर सदा ही ईष्वर है ।' अत वह्‌ प्रृतिलीन तथा 


१, दे्षबन्धदिषततस्य धारणा । -योऽसु° ३।१। 

२. कत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । --यो०सू° ३।२। 

३. सम्ययाधोयते एमाद्रीक्धिवते दिक्षेयान्‌ परिहूत्व मनो यत्र स समाधि. । 

४ क्लेशकर्मविपाकाशयेरपराम्‌ष्ट पुरुषवि्ेष. ईश्वर. । --यो०मु १।२४। 

५. यथा मुक्तस्य पर्वाबिन्धकोटिः ज्ञायते नैवमीश्वरस्व । यथा वा प्रहृतिलीन- 
स्वोत्तरा दन्धकोटिः शंभाग्यते नैवमीदवरस्य । स ठु सदैव भुक्तः सदव 
श्वरः । --योग्भार १।२४। 


क्रिका-३ 1 लस्वदोपिका २९ 


मुक्त पुरुषोसे नितान्त भिन्न होसा है । नित्य होनेसे चह भूत, वतमान 
ओर भविष्य तीनो कालेसि अनवच्छिन्न है । तथा कह गुल्जोका भी गुड 
है । वारक जनका दाता भी ईद्वर ही है ! ईदव रके स्वरूपको समन्नेके 
किए क्ले जआादिका स्वरूप समक्षना आवश्यक है । 

अनित्य, अपवित्र, दुःख तथा अनात्ममे क्रमशः नित्य, पवित्र, सुख 
सथा आत्मबुद्धि करना अविला है । टक्लक्ति ( पुरुष ) तथा दर्छनदाक्ति 
( बुद्धि में अभेदात्मक ज्ञान करना अस्मिता है ^ सुखोत्पादक वस्तुओं 
रोभ या तुष्णाका होना राग९ कहलाता है । दुःखोत्पादक यस्तु्भिं 
क्रोधका होना दवेषः है । शुद्र अन्तुते लेकर विद्ानूको भी जो मुत्युका 
भय लगा रहता है बह अभिनिवेश है । इस प्रकार ये पाच क्लेद है । 
लुक्ल ( पुण्य ), कृष्ण ( पाप ) ओर मिश्रके मेदसे कमं तीन प्रकारका है । 
कर्मके फलको विपाक कहते है" । विपाक जाति (जन्म), आयु ओर भोग- 
खूप होता है । कर्मके संस्कारको आदाय कहते है । आल्लयका तात्पयं 
धमं ओर अधममसे है । इस प्रकार ईद्वर कलशा, कमं, विपाक ओर आ्तय- 


से श॒न्य होता है । 
बौददशचन 


यह्‌ बात सर्वविदित है कि वर्तमान बौदधधमं तथा दर्शानके प्रवतंक 
मौतम बुद्ध है । गौतम बुद्ध जेनधमंके अन्तिम तर्थकर भगवानु महावोरके 
समकालीन ये । अन्य धमेकि चौबीस अबतारोकी तरह बौद्धवममे भी 
चौबीस बुद्ध माने मये हैँ इम बातका संकेत पालके एक शछोकन्े मिक्ता 
है, जिसके दारा भूत भविष्यत्‌ ओर वर्तमानकालवर्ती बुदढधोको नमस्कार 
कियागयादै। 


१. दु्दर्शनशक्त्योरेकात्मनंवास्मिता । --यो° सु° २।६। 
२ सुखनुकश्शयी राग --यो० सु० २।७। 
३. दु.खानुश्चवी द्वेष. --यो० सु ° २।८। 
४. स्वरसवाही विदूषोऽपि तथाश्ढोऽभिनिवेश्चः --यो° सूु० २।९। 
५. सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोमाः --यो० सू २।१३। 
६. आशेरते सासारिकाः पुरुषा अस्मिन्नित्याक्षयः । कर्मगामाश्चयो धर्माधर्मौ । 


--गर्नन्रुनं ¡स पृ* ६७। 


८1 


„ येचा गतीतायेवे ब बृडा नागता । 
कण्चुप्यन्ना च ये बुद्धा जहं वन्दायि सब्बदा ॥ 


३* गप्ठमीमास [ परिच्छेद? 


बुद्ध ¦ पतवादी गौर व्यावहारिक ये । यही कारण है कि अध्यात्म 
सास्वकी गृत्थियोकी शुष्क कहाय्तसि सुलक्षाना बुटका उद्देश्य 
नही था । बुद्धने भवरोगके रोगी प्रणियोके लिए उन बासतोको बसलाना 
आर्यक समन्षा जिनसे उनको ता „` शकं साम हो । यह जमत्‌ नित्य 
है था अनित्य ? यह लोक सान्त ह या अनन्त ? जीव सथा शरीर अभिन्न 
हया भिन्न? इत्यादि प्रदन किए जाने पर बौद मौनारम्बन ही श्रेय 
स्कर समस्ते थे । एसे प्र्नोको उन्हनि अब्पाङ्त { उतरके अयोग्य बत- 
कायादहै। 


विषयमे उन्होनि णक सुन्दर दुष्टान्त दिया है । कोई व्यवित वाणसे आहत 
होकर व्याकुलं हो रहा है । उम समय आपका कर्तव्य यह है कि तुरन्त 

चिकित्सकके पास ले जाकर उसकी चिकित्सा करावे । यदि अप 
एेसान करके यह वाण किंस दिशासे आया है, कितना बडा है, इसको 
मारने वाला क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेद्य या शूद्र है" इत्यादि व्यथंकी बातोमे 
पडते है तो भप बुद्धिवादी गौर व्यावहारिक नही कहे जा सकते । इसी- 
लिए बुद्धिने व्यावहारोपयोगो बातोका ही उपदे दिया । 


आयंसत्य 


जिस प्रकार चिकिर्पाशास्तरमे रोग, रोभकां कारण, रोगकानाद तथा 
रभ. सिके भौषधि ये चार बाते बतलायी जाती है, उसी प्रकार दर्शन 
शास्व्रमे संसार (दुःख), संसार हेतु (दःखका कारण), मोक्ष (दु-खका नाद) 
तथा मोक्षका उपाय ये वार सत्य माने गये हैः 

बृद्धने दुःख, समुदय, निरोध ओर मार्ग इन चार आर्यसत्योको खोज 
निकाला । ` च्न्शास्नन। इस समताके कारण बुद्धको महाभिषक्‌ (वे्यराज) 
भी कहा गया है । इन सत्योको आयं सत्य कहनेका तात्पयं यह॒है कि 
आयंजन (विद्वज्जन) ही इन सर््योको प्राप्त कर सकते ह । इतरजन इन 
सत्योको प्राप्त केम असमर्थं ही रहते है । आयं जन ओआंखिके समान हैँ 
ओर अन्यजन करतल {हयेली) के समान है । जिस प्रकार उनका डोरा 
हवेली षर रखनेसे किसी प्रकारकी पीडाको उत्पन्न नही करता है किन्तु 


१. यवा जि. :: 1: बतुरमयूह-रोयो रोबहेतुः बारोम्यं भैवज्यमिति । एवमि- 
दभपि शास्रं तद्‌ यणा खंसारः सद्रास्छतुः मोको मोश्ाकाव इति । 
नव्यासमाष्य २।१५ । 


यही जँखमे षडने पर पीडा उस्पन्न करता है, । उसीप्रकार आर्यंजन ही 
इन सत्यका अनुभव करते है, अन्य जन तो जोति है, मरते, दुःखभी 
भोगते है, फिर भी इन सत्यकि रहस्यको नहीं समञ्म पाते । 


बुल मायसत्व-- संसार दुःखमय है । जिधर देखिए उधर दही दुःखं 
दन होता है । जन्म, जरा, मरण आदिके दुःखतोहही। इसके 
अतिरिक्त क्षुधा, तुषा, रोम आदि न जाने कितने दुःखोसे यह्‌ संसार 
भ्याप्त है । जिते थोडे समयके लिए हम सुख समक्षते है कहू भी यथार्थे 
दुःखहीदहै। इसीका नाम दुःख आयं सत्य है । इसका ज्ञान आवश्यक है 
सभुवय आर्यसत्य--दु-ग्ब जिन कारणेति उत्पन्न होता है । उन्हं समुदयं 
कहते है । इस प्रकार दुःखके कारणोका नाम समुदय है । यथपि दुःखके 
कारणं अनन्त है, लेकिन उनमें तुष्णा ही दुःसखका प्रधान कारभदहै। 
यही समुदय आर्यसत्य है । निरोध आ्य॑स्त्य-दुःखोके नाहा या अभावको 
निरोष कहते है । अतः जहाँ समस्त दुःखोका अभाव है उस निर्वाण 
अवस्थाको निरोघ आायंसत्यके नामसे कहा गया है । इस आयंसत्यका ज्ञान 
नितान्त आवद्यक है । भां आयंसत्य-- जिस मागं पर चलकर यह प्राणी 
ससारके दुःखोका नाक्ञ कर देता है वह मागं आयंसत्य दै । इस मागका 
नाम मध्यम मागं तथा मआष्टांगिक मार्ग मी है इसका ज्ञान भी मोक्षके 
लिए आवश्यकं है । 


बुद्ने कहा था--हे भिक्षु ! इन चार आयंसत्वोका जान प्राप्त करने 
पर ही सवंज्ञत्व प्राप्त होता है । मेने इन आयंमत्योका ज्ञान प्राप्त कर ल्या 
है । अतः मै सवंज्ञ हं । हमे एेसे ज्ञानको आवश्यकता है जिससे संसारका 
दुःख नष्ट हो सके । संसारमे कोडे-मकोडोकी संस्याका आन प्राप्त करना 
उपयोगी नीं है । जो हेय भौर उषदेय तत्वोको उपाय सहितं जानता है, 
वही पुरुष परमामृत है, वही सर्वज्ञ है । यह्‌ आवश्यक नहीहै किजो 
दूरकी बात जान सके या देख सके वह सवंज्ञ हो, किन्तु सवजञत्वकी प्राति- 
के लिए इष्ट कत्वका जान भआवकष्यक है । यवि दुरदर्षकि प्रमान वा सर्वज्ञ 


करतलस॒दु्लो बालो न वेत्ति संस्कारदुःखतापक्ष्म । 
अकषिसदु्स्तु विड़ान्‌ तेनैवोद्रेयते भाम्‌ ॥ 
उर्रपड्म येव हि = रतर्सस्य न विद्ते पुंभिः । 
अद्धिमतं तु तदेव हि भमयत्वरति च पीडा च ॥ 
--म 0:21. बृत्ति वु ४७६ 


३२ ज 1८८ { परिण्डछेद--श 
माना जय सो फिर गृद्धोकी उपासना भी हमे करना चाहिए ॥' 


मध्यम मागं 

बुद्धने मध्यम मार्गके विषयमे बतलाया था कि भिक्षुको दो अन्तो 
का सेवन नही करना चाहिए । किसी भी वस्तुके दोर्नो अन्त कुमार्ग 
की ओर रे जते है| सत्य तो दोनों अन्तेकि बीच ही रहता है ! इसी 
ल्क मध्यम मार्ग (बीचका रस्ता) ही श्रेयस्कर दहै । किसी भी वस्तुमे 
अत्यधिक सल्लीनता या उससे अत्यधिक वैराग्य, दोनों ही अनुचित है । 
जिस प्रकार अत्यधिकं भोजन करना दुखदायी है, उसी प्रकार बिलकुल 
भोजन न करना भी दु-खदायी दै । कामासक्ति ओौर देहक्लेह् ये दो अन्त 
है । कामों (तुष्णागों) के त्याग करनेको बुद्धने पहला कर्तव्य बतलाया । 
संसारम तुष्णा ही एक ठेसी वस्तु है जिसके कारण प्रत्येक प्राणी सदा 
दु"खी रहता दै, गौर बडे-बडे राष्ट मी इसी तुष्णाके मोहमें पडकर धरा- 
तले पहूव जाते हैं । यदि सब प्राणी तुष्णाका त्याग कर्द तो इसमे 
सदे नही कि इसी पृथिवीपर स्वर्गका साभ्राज्य अथवा सुख ओर शान्ति 
प्राप्त हो सकती है । कामासक्तिके त्यागकी तरह कायल्केश्षके त्याग पर 
भी बुढने जोर दिया है। चोर कायल्केश करने पर भी बुद्धको ज्ञान लाभ 
नही हुआ था । अत. बुद्धने कायक्लेदाको निरर्थक समक्षकर मध्यम मार्म- 
का उपदे दिया । अर्थात्‌ न तो विषयोमे रीन होना ही अच्छाहै भौर 
न अत्यन्त कायल्केक । 

जष्टार ज्मभ 

मध्यम माग्के आट गङ्ख निन प्रकार है- 

१ सम्यक्‌ दुष्टि, २ सम्यक्‌ संकर्प, ३ सम्यक्‌ वचन, ४ सम्यक्‌ 
कर्मान्त, ५ सम्यक्‌ आजीव, ६ सम्यद््‌ व्यायाम, ७ सम्यक्‌ स्मृति, ओौर 
८- सम्यक्‌ समाधि, उक्त आलो अंगोमिं सम्यक्‌ वि्षेषण दिया गया है । 
दोनों अन्तोकि मध्यमे रहनेका नाम सम्यक है । 

सम्यक्‌ च्या दुष्टिका अथं ज्ञान है । कायिक, वाचिक तथा 


दूरं पर्वतु वा मा या तस्वमिष्टं तुपश्यतु । 
प्रमाणं द्रद्कीं चेदेत भृथानुपास्महे ॥॥ 
अमानव? १।३४, २३५ ॥। 


कारिका-३ } १५ गरीय देदै 


मानसिक कमं दो प्रकारके होते हुक ओ र अकूकर । इन वोनोको 
ठीक-ठीक जानना सम्यण्हष्टि है । नार्यसस्योको भली्भाति जानना भी 
सम्यम्हष्टि हे । प्राणातिपात (हिसा) अदत्तादान (चोरी) ओर भ्यं चार 
(गब्यभिथार) ये तीन कायिक अकुशल कमं है । इनसे उल्टे जहिसा, ज्वौयं 
ओर अब्यभिचार ये तीन कायिकं कुशल कमं है । मृषावचन (शूठ) पिशुन 
वचन (चुगली) परुषवचन (कट्वचन) गौर संप्रलाप (बकवाद) ये चार 
वाचिकं अकुशल कमं है । इनसे उल्टे चार वाचिक कुशल कर्मं है । 
अभिध्या (लोभ) व्यापाद(रतिर्हिसा) जर मिध्यादुष्टि (भूटी धारणा) ये तीम 
मानसिक अकुशल कमं है । इनसे उल्टे तीन मानसिक कुशल कमं ह । 
रेभ, दोष तथा मोह ये तीन अकुशल कर्मके मूल है । अलोभ, अदोष तथा 
अमोह ये तीन कुरर कर्मके मूल ह । इन सबका ज्ञान आवश्यक ह । 

सभ्यक्‌ संकूरप--संकल्पका अर्थं चिदचय है । निष्कामताका, अद्रोहका 
तथा अहिसाका निश्चय करना सम्यक्‌ संकल्प है । प्रत्येक पुरुषको यह 
हढ्‌ निर्य करना चाहिष कि वह विषयोकी कामना न करेगा, किसीसे 
द्रोह न करेगा ओर किसी भी प्राणीकी हिसा न करेगा । 


सम्यकवचन्‌ -- गच्छे वचम्‌ वोलना मम्यक्‌ वचन है । जिन वचनेसि 
दूसरेके हृदयको कष्ट पटुे, जो वचन कटु हो, दुसरेकी निर्दा करने वाले 
हों, अहित करने वाले हों, व्यथंकी बकवाद हो एसे वचनोंको कभी नहीं 
बोखनां चाहिए । 

सम्यक्‌ कर्मान्ति--अच्छे कर्मोका करना सम्यक्‌ कर्मान्त है । हिसा, 
चोरी, व्यभिचार आदि पाप कर्मोका त्याग करके निम्न पाच कर्मो (पञ्च- 
जीन) का पानन करना प्रत्येक मनुष्यके लिग्‌ आवर्यक है । पञ्च शील 
ये है--अ्हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओर सुरा (नराब) आदि मादक 
दरव्योका त्याग । ये प्चलोल सर्वं साधारणके लिए है । इसके अतिरिक्त 
भिक्षुजोके किए निम्न पञ्वकशील ओर भी है । अपराह्व भोजनका त्याग, 
मााघारणका त्याम, संगीतका त्याग, सुवर्णंका त्याग जीर अमूल्य शय्या- 
का त्याग । इसप्रकार सब मिलाकर दश शीर हो जति ह । इन्हीका नाम 
सम्यक्‌ कर्मान्त है । 

सम्यक्‌ जाजीव--अच्छी आजीविका अर्थात्‌ बुरी आजीविकाको छोड- 
कर अच्छी जआजीविकाके द्वारा शरीरका पोषण करना सम्यक्‌ आजीव है 
शस्व, मांस, मद्य, विष आादिका व्यापार, तराजुकी ठगी, शका, लूटपाट 
जादिके द्वारा ज <4गिका करना निन्दनीय है । जतः इसे छोडकर अहि 

ढे 
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शक उपायति जाजभय - का उचार्थन करना ही ओेयस्कर है । 

न्यक व्थायामका जयं प्रयत्न या उथोग ६1 शुग 
कमेकि करनेका प्रयत्न, इन्दरिव दमनक प्रयत्न, बुरी भावना्ोको रोकने- 
का प्रयत्न, अच्छी म ८८ अ उत्यन्न करनेका प्रयत्न, इत्यादि सम्यक्‌ 
व्यायाम है । 

सम्यक स्युति--काय, वेदना, चित तथा धमके वास्तविकं स्वरूपको 
जानना तथा उसकी स्मृति सदा बनाये रखना सम्यक्‌ स्मृति है । सम्यक्‌ 
समाधिके लिए सम्यक्‌ स्मृति अत्यावस्यक है । 

वध्य सनाषि-- राग, देव आदिक अभाव हो जाने पर चित्तकी 
एकाग्रताका नाम सम्यक्‌ समाधि है । समाधिके हारा चित्तशुद्धि होती है 
ओर शीर (सास्विकं कार्य )से शरीर शुद्धि होती है । जानकी उत्पत्तिके 
किए कायदुद्धि गौर चित्तशुदि आवश्यक है । 

यह अष्टांग मायं है । इस मागं पर चलनेसे प्रत्येक व्यक्ति अपने 
दुरखोका नास करके निर्वाण प्राप्त कर लेता है । इसीलिए यह अन्य समस्त 
मागि श्रेष्ठ माना गया है। 


भ्रतीत्य सद्त्याद्‌ 

प्रतीत्य समुत्पाद नो ` दसनका एक विक्षेष सिद्धान्त है । प्रतीत्य समु- 
त्वादका अर्थं है 'सापेक्षकारणतावाद' अर्थात्‌ किसी वस्तुकी प्राप्ति होने 
पर अन्य वस्तुकी उत्पत्ति । इस प्रतीत्य समुत्पादके १. अविद्या २. संस्कार 
३. विज्ञान ४. नामरूप ५. षडायतन ६. स्पशं ७. वेदना ८. कृष्णा ९. 
उपादान १०. मव ११. जाति ओर १२. बरामरण ये बारह अङ्ग है, जो 
तीन काण्डोमे विभक्त हैः । इन अङ्गोको निदान भी कहते है । प्रतीत्य- 
समुत्पादका साम भवचक्र भी दै। क्योकि इसीके कारण संसारका चक्र 
चलता रहता है । बारह अङ्गोमेसे प्रथम दो का सम्बन्ध अतीत जन्मसे 
है तथा अन्तिम दोका सम्बल्ध भविष्यत्‌ अन्मसे है । चेष आठका सम्बन्ध 
वतमान जीवनसे है । संसारका प्रधान कारन अविद्या है। अविद्यासे 
संस्कारकी उत्पति होती है । संस्कारसे दिज्ञान, दिज्ञानते नामरूप, नाम- 
स्पते षडायतन, पभय "७ स्पा, स्यसे वेदना, वेदनासे तृष्णा, तृष्नासे 
उपादान, उपादानते भव, भवसे जाति भौर जआतिसे जरामरणकी उत्पत्ति 
हेती है । इसप्रकार संसारक चक्र चलता रहता है । 


। कृ्विरान्ववोहं ह गष्येऽ््टी रिषुरकाः = अचिर कोर ३१२० ३ 
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अभाह्त्नमनाद 


अन्य दर्शानोने आत्म तंत्वको प्रधानता दी है । जैनदर्शनकी प्रतिक्रिया 
वेदोकी अपोस्षेयता, इ द्वरवाद ओर यञ्जविधानों तक ही सीमित रही, 
लेकिन +| . नने वेदोके आत्मवादको सर्वधा अस्वीकार कर दिया । 
अपने जीवने जिसे हम पकड नहीं सकते, मानसिक ओौर भौतिक जगत- 
मे जिसका चिह्भ भी नही मिलता, उस कल्पित स्थिर सत्वके विषयमे 
चिन्तन करनेसे क्या लाभ । आत्मदर्शनंकी कल्पित समस्याभमे उलक्षकर 
मनुष्य अपने जीवनकी प्रत्यक्ष समस्याओको भूल जाते है ओौर उनका 
नेतिक पतन होने लगता है । अतः अपने संमयके जन-समाजका मनो- 
वैज्ञानिक विष्लेषण करके क्रान्तिदर्शी बुदने यही परिणाम निकाला कि 
जीवनके परे आत्मा-परमात्मा जेसी वस्तुओके विषयमे बहस करना जीवन- 
के अमूल्य क्षणोंको व्यर्थं ही नष्ट करना है । बुद्धने सोचा कि आत्माका 
अस्तिच्व मानना ही सब अन्थोकी जड है । र्योकि आट्माके होनेषर ही 
अहंभावका उदय होता है । जो पुरूष आत्माको देखता है उसका आत्मामं 
शाद्वत स्नेह बना रहता है । स्नेहसे तृष्णा उत्पन्न होती है । गौर फिर 
तृष्णा दो्षोको ढकं लेती है । तुष्णावाला पुरुष “ये विषय मेरे है" इस 
विचारसे विषयोके साधनोको ग्रहण करता है । अतः जव तक आत्मा- 
भिनिवेन है तब तक इस संसारकी सत्ता है । अत्माके संद्धावमे ही षरका 
ज्ञान होता है । स्व ओर परके विभागसे राग ओौर देषकी उत्पत्ति होती 
है । रामद्रेषके कारण ही अन्य समस्त दोष उत्यन्न होते है ।' अतः समस्त 
दोषोकि नाशका सर्वोत्तिम उपाय यही है किं आत्मको ही न माना जाय । 
न रहेगा नास नं बजेगी ्बासुरी । जब आत्मा ही नहीं है तब स्नेह किसमें 
होगा । स्नेहके अमावमें तृष्णा नही होगी । अतः समस्त दो्षोकी उव्यत्ति- 
का निदान आत्मदृष्टि ही है । आत्मदष्टिको सत्कायदुष्टि, आत्मग्राह्‌, 


१. यः पदयत्याटमानं वस्याहमिति खा्वतः स्नेह : । 
स्नेहात्‌ गुणेषु तुष्यति वृष्णा दोवास्तिरस्कुरूते ॥ 
मृणदर्ली परितुष्यन्‌ ममेति वत्साषनमुपादतत । 
राट ६ि ६८ यावत्‌ तावत्तु धंखारः ॥ 
आास्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिष्रहदेषौ । 
जनयोः संप्रति्बन्वात्‌ सर्वे दौवा त्रणावन्ते ॥ 


--बोवचयावर्ः ¬ 2 पृ* ४९२ । 
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आस्मार्मिनियेश तथा गात्मवाद भी कते है । अनात्मवादका दूसरा नाम 
पुदगल नं राह्म्य भी है। 
यह प्रदन होता है कि जब आत्माही नही दै तब जन्म-मरण 

# है? न यहदहै कि बुद्धने पारमाथिकरूपसेही 
आत्माका निषेव किया है, व्याव -1{स्कसूपस नही । बौद्धदर्लनमे आत्मा 
पाच स्कन्धोका स दयमान है | रूप, वेदना, सञ्ञा, संस्कार ओर विज्ञान 
ये पाच स्कन्ध मिखकर ही गात्ा कहलाते ह । इनके अतिरिक्त आत्मा 
कोई स्वतत्र पदां नहीं है । ये ही पाच स्कन्ध कमं गौर क्ले्लोसे सम्ब- 
न्धित होनेपर अन्तरामवसन्ततिके क्रमसे जन्म धारण करते है ।' मृत्यु 
ओर जन्मके बीचकी अवस्थाका नाम अन्तराभव है । इस प्रकार पञ्च 
स्कन्ध ही जन्म धारण करते है भौर पञ्च स्कन्धकी सन्तान समयानुमार 
कलेर ओर कमेकि कारण बढती है ओर ` रशोननको प्राप्त होती है। 

वास्तवमे प्रत्येकं आत्मा नामरूपात्मक है । नामके दारा मानसिक 
वृत्तियोका बोध होता है, ओर रूपका तात्पयं शारीरिक वृत्तियोसे है । 
आत्मा शरीर ओर मन, भोतिक ओर मानसिकं वृत्तियोका संघातमात्र है । 
ख्प एकं ही प्रकारका है । लेकिन नाम चार प्रकारका है--वेदना, सज्ञा, 
संस्कार तथा विज्ञान । 

खूयस्कन्ध--वह वस्तु जिसमे भारीपन हो गौर जो स्थान चेग्ती हो 
खूप कहूलाती है । रूप शब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारसे की गई है । (रूप्यन्ते 
एभिबिषया ' अर्थात्‌ जिनके इारा विषयोका निरूपण किया जाय एसी 
इन्द्रियोका नाम रूप है । “रूप्यन्ते इति रूपाणि" अर्थात्‌ विषय । यह्‌ दूसरी 
ब्युत्यत्ति है । इसप्रकार रूपस्कन्ध विषयोके साथ सम्बद्ध इन्द्रियो तथा 
्जरीरका वाचक है), 

= पत्य बाह्य वस्तुका आन होनेषर वित्तकी जो वशेष अवस्था 
होती है वही वेदना स्कन्ध है । वेदना तीन प्रकारकी होती है--युख, दख, 
तथा न सुख-न दुख । प्रिय वस्तुके स्पदासि सुख, अग्रिय वस्तुके स्यसे 
दुःख तथा प्रिय-अप्रिय दोनेसि भिन्न कस्तुके स्यसे न सुख गौर न दु ख- 
ख्य वेदना होती है । 


संशर्यत्द- "वकल्पः ज्जानका नाम संज्ञाः न्व है। जव हुम किसी 


१ स्कन्धमात्रं तु कनन; = प्‌ । 
गन्तरामवसन्तत्का इुश्धियेति अदीपवत्‌ ॥ --अभि० को० । 
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वस्तुको नाम, जाति, गुण, क्रिया आदिसे सयुक्त करके उसका शान करते 
है तो वही ६.८2. कहकाता है ।' 

संस्कारस्कन्ध-- सदम मानसिक प्रवृत्तिको सस्कार कहते है । रामादि 
बलेश, मद, मानादि उपकलेल ओर धमं-अषमं ये सव (८5 रस्कन्धकं 
अन्तगंत है । मृख्यरूपसे स ~त प्त्ट्के दवारा राग ओर देषका ग्रहण 
किया जातादहै। 

विल्ानरकन्थ--मे' इत्याका रक ज्ञान तथा पांच इन्द्रियोसे जन्य सूप, 
रस, गन्य आदि विषयोका ज्ञान, ये दोनो ज्ञान विज्ञानस्कन्धके हारा कटे 
जाते है ।' विज्ञान ओर सञ्जा दोनो ही भान है । इनमे वही अन्तर है जो 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ओर सविकल्पक प्रत्यक्चमे है । 

भदन्त नागसेनने मिन्द प्रदन'मे यवन राजा भिलिन्दके लिणए 
ने रात्म्यवादका सुन्दर विवेचन किया है । जिस प्रकार चक्र, दण्ड, धुर, 
रस्सी आदिको छोडकर रथकी कोई स्वतत्र सत्ता नही है, किन्तु उक्त 
अवयवोके आधारपर केवल व्यवहारके छिषए “रथ' नाम रल दिया गया 
है, उसी प्रकार खूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार गौर विज्ञान इन पञ्च स्कन्ो- 
को छोडकर आत्माकी कोई स्वतत्र सत्ता नही है । किन्तु पञ्च स्कन्धोके 
आघारपर केवन् व्यवहारके लिए आत्मा जन्दका प्रयोग किया जाता दहै । 


लनर्मङ्गवाद्‌ 


क्षणभङ्गवाद बौद्धदशंनका सबसे बडा सिद्धान्त है । ससारके समस्त 
पदाथं क्षणिक है, वे प्रति क्षण बदलते रहते है, विश्वमे कुछ भी स्थिर 
नही है, चारो ओर परिवर्तन ही परिवर्तन हष्टिगोचर होता है, हमे अपने 
शरीर पर ही विष्वास नही है, जीवनका कोई ठिकाना नही है, इत्यादि 
मावनागोके कारण क्षणमगवादका आविर्माव हुआ है । वेसे तो प्रत्येक 
दशशंन भग (नाश) को मानता है, किन्तु बौद्धदशंनकी यह विषेषता है कि 
कोई भी वस्तु एक क्षण ही व्हूरती है, ओौर दुसरे क्षणमे वह वही नही 
रहती, किन्तु दूसरो हो जाती हे । अर्थात्‌ वस्तुका प्रत्येकं क्षमे ८11६८; 
नाद होत्ता रहता है । तकके आधार पर क्षणिकत्वकी सिदि इसप्रकारकी 
गई है-- सवं क्षणिकं सत्वात्‌" अर्थात्‌ सब पदां कषभिक है, सत्‌ होनेते 1 
१. संजास्कन्ध. स्िकस्थप्रस्वय. संजञादंसर्मबोग्यप्रतिमाखः ॥ वणा 

डित्थ. कृष्डलो भौरी ब्रह्माणो मच्छतीत्येवंगातीयकः । -- भामती 
२ वज्ञानस्कन्णेः-बमिस्याकारो 1 \:.:: इन्व 

जन्यो गा दष्डयमानः । ~मानढी २।२।१८ । 
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ऋत्‌ कहु है जो [अर्थक्रिया {कु काम) करे+ | जब यह्‌ देखना हे कि अर्थ 
क्रिया नित्य पदार्थे हो सकती है या नहीं । बौदव्शनका कहना है कि 
निस्य वस्तुभे अर्थक्रिया हो ही नहीं सकती । क्योकि नित्य वस्तु न त्तो 
युभषत्‌ (एक साथ) अर्थक्रिया कर सकती है गौर ज॒ क्रमसे । नित्य कस्तु 

युगपत्‌ अर्थक्रिया करती है तो संसारके समस्त पदार्थोको एक साथ 
एक समयमे ही उत्पन्न हो जाना चाहिए, गौर एेखा होनेपर अमिके समय 
में नित्य वस्तुको कू भी काम करनेको शेष नहीं रहेगा । अत्तः वह॒ अथं- 
क्रियाके अभावे हो जायमी । इसप्रकार नित्यमे युगपत्‌ अर्थक्रिया 
नहीं बनती है । नित्ये वस्तु कमसे भी अथं क्रिया नहीं कर सकती । नित्व 
वस्तु यदि सहकारी कारणोको सहायतसि क्रमसे कायं करती दहै, तो 
यह प्रन उपस्थित होता है कि सहकारी कारण उसमे कुर विरोषता 
(अतिशय) उच्यन्न करते है या नहीं ? यदि सहकारी कारण नित्यमे कुछ 
विषेषता उत्पन्न करते है सो बहू नित्य नहीं रह सकती। ओर यदि सहकारी 
कारण नित्वमें क्छ मी विदोषता उत्पन्न नहीं करते हैं सो सहकारीकारणों 
के मिलने पर भी वह पहरेकी तरह कार्यं नहीं कर सकेगी । दूसरी बात 
अह मी है कि नित्य स्वयं समथं है । जतत: उसे सहकारी कारणोकी कोई 
अपेला भी नही होगौ । फिर भ्यो न वहु एकं समयमे ही सबं काम कर 
देगी । इसप्रकार नित्य पदा्थंमे न तो कुृगपत्‌ अर्थक्रिया हो सकती है गौर 
न रमसे । अर्थक्रियाके अभावमे वह सत्‌ भी नहीं कहला सकता । इसलिए 
जो सत्‌ है वह नियमसे क्षणिकं है । क्षणिक ही अर्थक्रिया कर सकता है । 
बही प मंगवाद दै । क्षणमंगके कारण ही बौदधदर्दनि विनाशको नि्हुतुक 
-मानता है । प्रत्येकं क्षणमे विनाश स्वयं होता है, किसी दूसरेके दारा नहीं । 
.घटका जो विनाल दण्डके दारा होता हा देखा जाता है वह घटका 
विना नही, किन्तु कपालकी उत्पत्ति ह । 


अन्यायोहेवाद्‌ 


जब कि अन्य सब दशन शब्दको अर्थका वाचक मानते है तब इस 
: विषयमे ५. र्वनक् कल्पन् नितान्त शन्न है । बौद्धदस्नके अनुसार शब्द 


, १, १. `  -->्यावविन्डु १० १७ 
८. अस्यादनस्वरत्वे भन्वदकियि .. - 1. ; - दुष्टस्य नाशस्य, सदवरमेन तद्वस्तु 





` श्व ` इरवातु १. -नन"नतक्रमाथा १० १९ 
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अर्थकः प्रतिपादन नहीं करते 1 सन्दोमे यह सकिहीनहींहै किवेस्व- 
ककषणको कट्‌ सके । स्वरकाण गौर शन्दमे कों सम्बन्ध नहीं है । एक 
बात यह भी है कि शान्द अ्थंके अभावमे भी देखे जति है । जैसे राम, रावण 
जादि शब्द । सब्दके ठारा अर्की उपरन्धि भी नहीं होती । अग्नि शब्दके 
सुननेसे दूसरे प्रकारका ही ज्ञान होता है ओर अग्निका साक्षात्कार होनेसे 
भिन्न प्रकारका ज्ञान होता है । चट श्न्दमे ठेसी कोर स्वाभाविक जवि 
नही है जिसके हारा वह कम्बुग्रीवाकारं जल धारण समथं वदा्थको कह 
सके । वह॒ तो पुरुषकी इच्छानुसार अन्य संकेतकी अपेक्षासे धोड़े भादिको 
भी कट्‌ सकता हैः । 

जतः शब्दके दारा अ्थंका कथन न होकर अन्यापोहका कथन होता 
है । अन्यापोहका अर्थं है अन्य पदार्थोका निषेध या निराकरण । जं कोर 
कहता है कि गायको लानो तो गाय शब्दको सुनने वालेको गाय शब्दके 
दारा सामने खडी हई गायका ज्ञान नहीं होता है । किन्तु अगोष्यावृत्ति 
(गायसे मिन्न समस्त वस्तुजोका निषेध) का ज्ञान होता है । अर्थात्‌ उसको 
गायमें गायके अतिरिक्त अन्य समस्त ॒पदाथोकि अमाव या निषेधका ज्ञान 
होगा । जेसे यह घोडा नही है, उॐंट नही है, हाथौ नहीं है, इत्यादि । अन्त- 
मे वह्‌ स्वयं समक्ष लेगा कि यह गाय है । इसप्रकार शब्द अर्थका वाचक न 
होकर अन्यापोह्‌ (अन्यके निषेध) का वाचकं है ओर अन्यापोह वाच्य है । 
लन्दोका पदाथेके साय कोद सम्बन्ध नही है । इस कारण कब्दोके हारा 
अथंका प्रतिपादन नहीं होता है । शब्द अ्थंके वाचक न होकर केवल 
वक्ताके ८ निनाय सूचित करते हैः । 


अभानका 
प्रमाण वह्‌ है जो सम्यग्जञान हो तथा अपुवं (अज्ञात) अर्थंको विषय 


१. बदि घट इत्ययं शब्दः स्वभावादेव ¬; 1:17 रं वख्थारनखमयं पदायंम- 
मिदधाति तत्कथं सकेतान्तरमपेशष्य पुर्वेन्छया ` रनोिकयनिकध्यात्‌ । 
---वकमावा १० ५। 
२. *, . दी मकताञ्भाकाच्छन्दन। वस्तुभिः सह्‌ । 
भार्वसिद्धिस्वतस्ते हि वकनरनित्रायतुषकाः ११ 
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करने वाल होः । प्रमाजका लण अविसंवादिता भी याना गया है । 
ज्ञानम तथा वस्तुमे किसी प्रकारका विसवाद नदरी होना चाहिए । प्रमाणको 
अविसंवादी होना मावक्ष्यक है । अर्थात्‌ ज्ञानने जिस वस्तुको जाना है उसको 
कही होना बाहिए, दूसरी नही । यदि ज्ञानने चौदीको जानाहै तो उसे 
चाँदी ही होना चाहिए, शीप नही । इसोका नाम आवसता. ता है । ज्ञान- 
की सम्यकता भी यही है । 

बौददक्शनमे प्रमाण दो माने गए है-- प्रत्यक्ष ओर अनुमान । जो ज्ञान 
कल्पनासे रहित ओर मसे रहित हो उसे प्रत्यक्ष कहते है । प्रत्यक्ष 
कल्पनासे रहित है इस बातकी सिद्धि प्रत्यक्षसे ही होती है" । नाम, जाति 
गुण, क्रिया ओर द्रव्यसे किसीको युक्त करना कल्पना है* । शब्दसे सम्बन्ध 
रखनेवाला या शब्दस सम्बन्धको योग्यता रखने वाला जितना जान है 
वह॒ सन कल्पना ज्ञान है^ । पहल ओर बादकी दो अवस्थाओमि एकत्वका 
ज्ञान करनेवाली प्रतीति चाहे शन्दसे संयुक्त हो या अन्तर्जल्पाकार हो, 
कल्पना है“ । प्रत्यक्षको कल्पनासे रहित होना आवश्यक है । इसीप्रकार 
ठते मसे भी रहित होना चाहिए । प्रत्यक्षके चार मेद है--इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
मानैसप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनं प्रत्यक्ष ओर योगिप्रत्य् । 

व्याप्तिज्ञानसे सम्बन्धित किसी धमंके ज्ञानसे धर्मकि विषयमे जो 
परोक्ष ज्ञान होता है वह्‌ अनुमान हैः । धूमदशंनसे पवंतमें वहिका जो 


१. अमाषं सभ्यसानमपुर्वमोचरम्‌ -तर्क माषा १० १। 
२. नविसंवादक जञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ --जन्यायविन्दु १० ४। 
प्रभाणमविसंवादिज्ञानभयक्रियास्थितिः । 
अविसंवादनम्‌ --प्रमाणवातिक २।१। 
३. तत्र कल्पनापोढमन्नान्तं प्रत्यक्षब्‌ ~-ज्यायनिन्दु पृ० ८ 
प्रत्यक्षं कल्पनायोढं नामजात्याश्संयुतम्‌ --प्रमाणसमुच्चय । 
४. प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यकषेणवं सिद्धंघति । 
प्रत्यात्मवेचः सर्वेषा विकल्पो नाभसंथयः ॥ <पअरमाभवा० २।१। 
५. नामजास्यादियोजनां कल्पना । -परमाणस० । 


६. ˆ निस्णंकसंसनखेष्य्रलिनासत्रतीतिः कल्या ।  - ज्या विर पृ* १० 
७, पूषप९म- <: बं चब्दसयुक्ताकारा अन्तर्जल्पाकारा वा प्रतीतिः कल्पना । 


-~-त्कभाषा १० ७। 
८, वा च सम्बन्धिनो धर्माद्‌ भूतिर्षमिचि च्यते । 
, चननुबाकं शरोक्ानामेकान्तेनेव साधनम्‌ ॥ प्रमाभवा० ३।६२ । 
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ज्ञान होता है वही अनुमान ह । अनुमानके दो मेद है-स्वार्थानुमान जौर 
परार्थानुमान । अनुमान हेतुसे उत्यन्न होता है । हेतु कुल तीन है स्वभाव 
हेतु, कायं हेतु गौर अनुपन्धि हेतु । प्रत्येक हेतु त्रिरूप (तीन रूप वाला) 
होता है । तीन रूप ये है--पकधमत्व, सपक्षसस्व ओर विप्षभ्यावृत्ति । 
इनमे दो रूप-अवाधितविंषयत्व ओर असखतिपक्षत्वको मिकाकर नेथा- 
यिकं हेतुके पाच रूप मानते हैँ । नैयायिक अनुमानके पाच अवयव मानते 
है-- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय गौर निगमन । रेकिन बौद्ध अनुमान- 
के दो ही अवयव मानते है--हेतु ओर दुष्टान्त । 


प्रमानक्छव्यवस्या 


बौदढधदशंनमें वही ज्ञान प्रमाण दहै ओर वही ज्ञान प्रमाणफलमीहै। 
प्रत्येक ज्ञानमें दो बाते पायी जाती है--अर्थाकारता ओर अर्थाधिगम | 
प्रत्येक ज्ञान अ्थंसे उत्पन्न होता है तथा अर्थाकारहोताहै। जो ज्ञान 
पुस्तकसे उत्पन्न हुभा है वह्‌ पुस्तकाकार है तथा पृस्तकके बोधखूप है । 
अतः उसमें जो पृस्तकाकारता दै वह्‌ प्रमाण है, गौर जो पुस्तकका बोध है 
वह प्रमाणफर है । इसप्रकार एक ही ज्ञानमे प्रमाण ओर फलकी ग्य- 
वस्था की जत्ती है" | 


तच्वन्यदस्था 
बौद्धदशंन दो तत्त्वोको मानता है--एकं स्वलक्षण गौर दूसरा सामान्य- 


लक्षण । इनमेसे स्वलक्षण प्रत्यक्षका विषय हैः ओर मामान्यलक्षण अनु- 
मालका विषय हैः | 


स्वलक्षण 


सजातीय ओर विजातीय परमाणुगोसे असम्बद्ध ओर प्रतिक्षण विनाकशष- 
सीर जो निरंश परमाणु है उन्हीं का नाम स्वल्शण है । अथवा देका, काल 


१. तदेव च प्रत्यत ज्ञानं प्रमाणफलमर्थप्रतीतिख्पत्वात्‌ ---ज्या० बि° १० १८। 
अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ । ---ज्या° बि° १० १८। 
इट्‌ नीकदेरर्णात्‌ ज्ञानं 1~+ ~ ६:८६ नील्लर्कार नीरुबोषस्वस्पं च । तत्रानी- 
खाकारव्यावृत्या नीलाकारं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । अनोलबोषन्वावेत्या नोरुवोध- 
स्वस्पं प्रमितिः । चैव फलम्‌ । --तकमावा १० ११ 

२. त॑स्य विषयः स्वलक्षणम्‌ । ---भ्या० वि०पु० १५ 

३. सोऽनुमानस्य विषयः । ---श्या० वि° १० १८। 
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गौर आकारये नियत वस्तुका जो असाधारण या विशेष स्वरूप है यही 
स्वलक्षण है । वस्तुमें दो प्रकारका तततव होता है--बसाधारण ओर 
सामान्य । उनमेसे जो असाबारन तत्व है वही स्वलक्षण दैः । स्वलकषण- 
को अन्य प्रकारसे भी समश्लाया मया है । जिस पदा्थके सन्निधान ( निक- 
टता ) गौर असन्निलान ( बुरता )के हारा ज्ञानम प्रतिमास मेद होता 
है, वह स्वख्लण है" । अर्थात्‌ जो निकट होनेके कारण ज्ञाने स्पष्ट प्रति- 
भासको करता है गौर दूर होनेके कारण अस्यष्ट प्रतिभासको करता है 
वह्‌ स्वलकीण है । 

स्वलक्षणके प्रकरणमें यह जान केना मी आवद्यक है कि प्रत्येक 
परमाणु सजातीय ओर विजातीयतसे व्यावृत्त है, प्रत्येक परमाणुकी सत्ता 
पृथक्‌ एवं स्वतंत्र है । एक ८1.८5 सम्बन्ध दू सरे परभाणुके साथ नही 
हो सकता । एक परमाणुका सम्बन्ध दूसरे परमाणुके साथ यदि एक देशसे 
होता है तो परमाणुमें अंश मानना पगे, किन्तु परमाणु निरंग होता 
है । ओौर यदि मवदेशसे सम्बन्ध भाना जाय तो ददा परमाणुजोका पिष्ड 
भी अणुमात्र ही कहलायगा" । इसप्रकार परमाणुओमिं सम्बन्धके अभावमें 
अवयवीका सद्भाव भी सिद्ध नहीं होता है । नैयायिकोके द्वारा माने गये 
अवयबीका बौद्धोनि निराकरण किया है । अवयवोसि भिन्न कोद अवयवी 
नहीं है । जवयवोके समूहका नाम ही अवयवी है" । सब परमाणु अत्यन्त 
सन्निकट है, उनमें कोई अन्तरार नही है । अतः ८ छप्म्ट्त पलप - 
मे मी समुदायकी प्रतीति होने लगती ह । 
१. स्वलक्षमित्यसाधारणं वस्तुरूपं देशकालाकारनियतम्‌ । एतेनैतदुक्तं मवति- 

अटादिस्दकाहरणसमर्बोऽ्यो देक (1; ६4८८...: पुरः प्रकाशामानोऽनित्यत्वा- 

अनेकथमोदासीनः प्रवृत्तिविषयो विजातावसजातोनन्य, तः स्वक्रक्षणम्‌ । 


--त्कभावा व° ११ 
२, श्वमसाधारणं कनं तस्वं स्वनम्‌ । वस्तुनो हासाचारनं च ॒तस्वमस्ति 
सामास्य अ ---न्या° बि° टीका पृ० १५। 


३. अस्यार्थस्य : न्निनानासन्निधानामभ्या जानाः ५।८ प्ट त्‌ स्वलक्षणम्‌ । 
नव्या० चिऽ १० १६१ 
४. भट्केन बुवपद्ोगात्‌ परमाणोः षडंशता । 
वण्ला समानदेशत्वे पिष्डः स्यादनुमाजकः ॥ 
५. भागा एव हि नासन्ते - र्नानन्दास्तका तथा ॥ 
" चष्वान्णैव पुमः करिविन्तिभभिः सम्प्रतीयते ॥ 
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सामान्यलक्षणं 


सामान्य पदाथंके विषयमे बौददर्लंनकी एक विशिष्ट कल्पना है । 
बौढदरशन गोत्व, मनुष्यत्व आदिको कोई वास्तविकं पदाथं नही मानता 
है । सामान्य एक कल्पनात्मक वस्तु है । जितने मनुष्य है वे सब अमनुष्ये 
व्यावृत्त है तथा सब एकसा कायं करते है । अतः उनमें एक मनुष्यत्व 
सामान्यको कल्पना करली गई है ! यहो बात्त गोत्व आदि साभान्यके 
विषयमे भी जानना चाहिए । नेयायिक-वैशेषिकोके द्वारा माने गये नित्य, 
व्यापक, एक, निष्क्रिय ओर निर सामान्यका षमंकीतिने जो ताक्रिक 
खण्डन किया है' उसका उत्तर देना नेयायिकोके लिए आसान काम नहीं है । 

एक गायके उत्पन्न होनेपर गोत्व सामान्य उसमे कहि आया ? 
किसी दूमरे स्थानसे त्तो गोत्व सामान्य आ नही सकता । क्योकि नैया- 
यिकों हारा सामान्य निष्क्रिय माना गया है। यदि रेया माना जायकि 
समान्य पहलेसे ही वहाँ या, तो यह्‌ भो ठोकं नही है, क्योकि विना आधारं 
के वहाँ सामान्य केसे रह सकता दै । गायको उत्पन्न होनेके बादमे भी गोसव 
सामान्य वर्ह उत्पन्न नही हो सकता है, क्योकि सामान्य नित्य है । ठेस 
भी नही हो सकता कि दूसरी मायके गोत्व सामान्यक एक अस इस गायमे 
आजाय, क्योकि सामान्य निर्ह । यह्‌ भी सभव नदीदै कि पटली 
गायको पूर्णरूपसे छोडकर गोत्व सामान्य पुराका पूरा इस गायमे आजाय, 
क्योकि एेसा माननेपर पहली गाय गोत्व रहित होनेसे गायही नरह्‌ 
सकेगी । इसप्रकार नेयायिक-वैशेषिक हारा भाने गये सामान्यमें अनेक दोष 
अनेके कारण बौद्ध सामान्यको केवल कल्यनात्मक ही मानते है} 

यहां कह भ्रदन उपस्थित होता है कि यदि सामान्य कल्पनात्मक एवं 
मिथ्या है तो उसको पदां क्यो माना गया हि ? तथा सामान्यको विषय 
करनेवाले :;>; ५3. प्रमाण क्यो माना गया है । इसका उत्तर बौद्धोनि 
इस प्रकार दिया है । यद्यपि सामान्य मिथ्या है, लेकिन वह्‌ स्वलक्षणकी 
प्राप्तम कारण होता है । अतः उसको पदार्थं मानना आवद्यकं है } यही 
बात अनुमानको प्रमाण माननेके विषयमे मी है । एक व्यक्तिकी मणिप्रभा- 
मेँ मणिबुद्धि होती है ओर दूसरे व्यक्तिको प्रदीपप्रभामे मणि बुदि होती 
है । यहाँ हम देखते हैँ कि यञ्चपि दोनों -' थाक बुद्धियां गलत है, फिर 
भी मणिप्रमामे मणिबृदि मणिकी प्राप्तिमे कारण होती है। इसकिए 


प 
१० न याति न अ तत्रासीदस्ति पक्वान्त चाशकत्‌ । 
41 -, ८८८८. शः # --अमागवा० १।१५६३ 
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परदीपप्रभामे मणिबुद्धिकी अपेद मनिप्रकमे मणिबृदि कुछ विशेषता लिए 

हैः | 
र एक कक्षके अन्दर मणि रक्वा हा है । काका दरवाजा बन्द है । 
कके दरवाजेके छिद्रमेसे मणिका प्रका बाहर आ रहा है । कुष्ठ दूर पर 
खडा हमा व्यक्ति समक्षता है कि मणि दरवाजके चछिद्रमे रखा है । लेकिन 
जब वहू मणिको उठानेके लिए आता है तो छिद्रमे मणिको न पाकर दर- 
वाजा खोलकर अन्दर चला जातादहै मौर मणि उठा लेता है। यहां 
विचारणीय बात यह्‌ है कि उस पुरुषको भणिप्रमामे जो मणिज्ञान हुआ है 
यद्यपि वह्‌ मिथ्या है, फिर भो मणिक प्राप्तिमें सहायकं होनेके कारण वह 
अर्थक्रियाकारी है । यही बात अनुमानको प्रमाण माननेके विषयमे भी 
है । यद्यपि अनुमान गौर अनुमानामास दोनोका विषय मिथ्या है, फिर 
भी अनुमान वस्तुकी प्राप्तिमें कारण होनेसे प्रमाण माना गया है । अनुमान 
मणिप्रमामें मणिबृद्धिको तरह्‌ है, जौ र अनुमानाभास प्रदोपत्र भामे मणिबुद्धि- 
की तरह हैः। 

इस प्रकारं स्वलक्षण ओर सामान्य-लक्षणका स्वरूप जानना चाहिए । 
स्वलक्षणको अथंक्रियामे समयं होनेके कारण परमाथंसत्‌ भी कहते है । 
स भान्यलक्षम अर्थंक्रियामे नितान्त असमथं है । अतः वह्‌ संवृतिसत्‌ कह- 


लाता हैः | 
दाक्चैनिक विकास 
दानिक विकासको दष्टिसे बौद दाक्षनिककि चार मेद होति है- 
१. वेभाषिक ( बाह्याथंप्रत्यदषवाद ), २ सौत्रान्तिक { बाह्यार्थानुमेयवाद ), 


३. योमाजार (1-:1घ८।ल ) ओर ४. माध्यमिक ( शून्यवाद) । यह्‌ 
श्रेनीबिभाग 'सत्ता' के आधार पर कियागयादहे। 


वेभाषिकः 
केभाषिकोकि अनुसार बाह्य पदार्वोका प्रत्यदा होता है । ये गाह्य तथा 
१. मणिप्रदीप्रमयो. मभिबुद्धपाभिषावतोः । 


धासन वल्तेषऽपि विलेषोऽ्वद््यिप्रति ॥ ---प्रमाणवार २।५७ 

२. अभा तबाज्ययावत्वञ्प्य- मानतदाभयोः । 
उर्वक्रियानुरोषेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ ---प्रमानवा० २।५८ 

सित्‌ । 


तदग्रपरमा्सत्‌ 
गयत संवतिखत्‌ भोक्तं ते स्वसामान्यखक्षणे ॥ न्ननमाभवा> २।३ 


कारिका-२ 1 तर्वदीपिका ४५ 


अभ्यन्तर समस्त धमकि स्वतंत्र अस्तित्वको स्वीकार करते है । वेमाषिकः 
सम्प्रदायका प्राचीन नाम "<," था । आयं कात्यायनीपुज्र रचित 
अभिघमञ्ञानप्रम्थानस्चास्त' वेभाषिकोंका स्वंमान्य ग्रन्थ दै । इस ग्रन्यपर 
अभिध +“. नामक एक भाष्यका निर्माण किया गया है। 
वेभाषिकोके सिद्धान्त इयी विभाषा पर प्रतिष्ठित होनेके कारण इम मतका 
नाम वैमाषिक पडा है । यशोमित्रने "अभिषर्मंकोश्ष' की सस्फुटार्था' नामक 
टीकामे इस जब्दकी यही व्याख्या की है' । वमुबन्धु गौर सचभद्र वैभा- 
षिक मतके प्रमुख आचायं है। 


सौत्रान्तिक 


२८.८6 त. अनुसार बाह्य पदा्थका प्रत्यक्ष नही होता है, किन्तु 
अनुमानके दारा बाह्य पदार्थका अनुमानलू्प ज्ञान होता है । इनके भतसे 
प्रत्येकं षदार्थको क्षणिक होनेके कारण उसका साक्षात्कार करना असंमव 
है । ज्ञान अर्थंसे उत्यन्न होता है । जिस क्षमे पदां आनको उत्पघ्च करता 
है उसी क्षणम वह नष्ट हो जाता है । फिर ज्ञान पदाथंका साक्षात्कारं 
कैसे कर सकता है । ज्ञान गौर जेयका काल भिन्न है । जिस क्षणमे अथं है 
उस क्षणमें ज्ञान नही रहता है ओर जिम क्षणमें ज्ञान उत्पन्न होता है उस 
क्षणमे अथं नष्ट हो जाता है । अत. ज्ञानके हारा बाह्यार्थका प्रत्यक्ष संभव 
नहीं है । जो पदां ज्ञानको उत्पन्न करता है वह तत्क्षण ही नष्ट हो जासा 
है, लेकिन वह्‌ अपना आकार ज्ञानको समर्पित कर जाता है, जिससे उस 
पदा्थंका अनुमान किया जाता हैः । पदा्थंके नील, पीत आदि आकारका 
प्रतिविम्ब चित्तके पटपर अंकित हो जाता है भौर चित्त उमके दारा उसके 
उत्पादक बाह्य षदार्थोका अनुमान करता हैः । बाह्य पदार्थं प्रत्यक्ष सम्य 
न होकर अनुमानमम्य ह । अत्तः मौत्रान्तिकोके इम ॒समिद्धान्तका नमि 
पत द है| 


सोत्रान्तिकं नामकरणका कारण यष्ट किये शसुत्तपिटक' कोही 


१. विभाषया दिमग्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिका । विमाषा वा वदन्ति वेमाबिकाः। 
-अभिध० को० वृ* १२। 
३. भिन्नकाल कथं ब्राह्यं इति चेद्‌ ग्राह्यता विदुः । 
हेतुत्वमेव `" नित्ज्ञास्तदाकारा्पणस्षमम्‌ ।॥ -त्मानवा० २।२४७ । 
३. नीलपीतादिमिदधत्रबु दधाकाररिहान्तरः । 
सकान्तिकिन > नित्यं बाह्यर्थस्त्वनुमीकते ॥ ~-वर्वा--.--; :- १० १३ 


४६ नाप्तमीर्मांसा [ परिष्छेदः-१ 


मानिक मानते वे । इनके अनुसार तथामतके भाष्या, ८५ , उपदेश “सुस 
पिटक" के कुष सूत्रो ( सूत्रान्तो ) मेँ सन्निविष्ट है । ये अभिधर्म पिटकः 
को बुदव्वन न होनेसे प्रमाभ नहीं मानते । य्ोमित्रने अभिधमंकोल्ष' की 
टीकामे इस नामकरणकी पुष्टि की है'। आचार्य कुमारखात इस मतके 
आतषा है | 
थ भावा 

योगाचार मतके अनुसार बाह्य पदार्थकौ सत्ता ही नहीं है । केवल 
अन्तरङ्गं पदार्थं ( विज्ञान ) की ही सत्ताटै। इसी कारण इस मतका 
दूसरा नाम नज्ञानवा- भी है। आचाय असंग हारा रचित “योगाचार 
भूमिशास्त्र नामक ग्रन्थमे योगाचारके सं :पन्तोका वर्णन है । इस मतके 
योगाचार नाम पडनेका कारण यही ग्रन्थहै। हम देख चुके है कि सौत्र 
तिक बाह्य पदार्थको प्रत्यक न मानकर अनुमेय मानता है । योगाचार 
सौत्रातिकते भी एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि जब बाह्य अ्थंका 
प्रत्यक्षी ही नहीं होता है, लो उसे माननेकी भी क्या आवश्यकता दै । जब 
बाह्या्थकी सत्ता ज्ञान पर अवलम्बित है तो ज्ञानकी ही वास्तविक सत्ता है, 
बा्याथं तो नि.स्वभाव तथा स्वप्नके समान है । विज्ञानको चित्त, मन 
तथा विज्ञप्ति मी कहते है । वसुबन्धुने "वसप्तिमात्रता्वि -* मे विज्ञान- 
वादका सुन्दर विवेचन किया है । चित्तको छोडकर अन्य कोई पदार्थं सत्‌ 
नही है । यचपि बाह्य पदा्थकी सता नहीं है, फिर भी अनादिकालसे ची 
आ रही वासनाके कारण विज्ञानका बाह्या्थंखूपसे प्रतिभास होता है । जैसे 
न्तिके कारण एक चन्द्रमामे दो चन्द्रमागोका प्रतिभास हो जातादहै, 
उसी प्रकार वासनाकं कारणं विज्ञानम बाह्यार्थंकी प्रतीति होने लगती 
है । बाह्य पदर्थोकी उपलब्धि ठीक उसी प्रकारकी है जिस प्रकार स्वप्नमे 
प्राणी नाना प्रकारके पदार्थोका अनुभव करता है । इस जगते बाह्य 
दुष्य पदा्थंकी सत्ता नहीं है, किन्तु एकरूप चित्त ही विचित्र ( नाना ) 
स्यो दिखलाई पडता है । कभी वह देहके रूपमे ओर कमी भोगके रूप- 
भे मालूम पडता हैः । चित्तकी हो ग्राह्य गौर ग्राहकखूपसे प्रतीति होती 
१. कः सानान्तिकिवंः ? ये सुकत्रामाचिका न तु छख. शौचाः 

न्तिकाः । -स्फुटार्बा० १० १२ 
२. धश्यं न विद्ते ाष्टाजं चित्तं चित्रं हि दुस्यते । 

दैदनोगतरतिष्ठानें चित्तमातं ददाम्यहम्‌ #॥ "~-लंकावतारसुत्र २।३३ 


कारिका-३] तततव ¬ ४७ 


है । किसी पदार्थंकी उपरून्धिके समय तीन बातोकी प्रतीति होती है- 

ग्राह्य ( घट, पट आदि )} ग्राहक ( ज्ञाता ) गौर ज्ञान । ये तीनों एकाकार 

विज्ञानके ही परिभमन है। आन्त दृष्टिवाखा व्यित अभिन्न बुदधिमे ग्राह्य, 

ग्राहक ओर नकी कल्पना करके उसे मेदवारी समक्षता हैः । वास्तवमे 

विज्ञान एकरूप ही ह, भिन्न भिन्न नही । बुददिकानतो कोर ग्राह्य 

थ ठ श्रहुक है । ग्राह्य-प्राहकभावसे रहित बुद्धि स्वयं प्रकाशित 
। 


आङयविज्ञान 


विज्ञानवादमे आलयविज्ञानका स्थान महत्वपू्णं है । आलयविक्षान 
वह तत्त्व है जिसमे संसारके समस्त ॒धमेकि बीज सन्निविष्ट रहते है, 
उत्यन्न होते हैँ तथा पुनः विलीन हो जाते है । आलय का अर्थं स्थान है । 
जितने क्लेश उत्पादक धर्मं ह उनके बीजका यह स्थान है । इसी विन्नान- 
से संसारके समस्त षदाथं उत्पन्न होते है" । विषवके समस्त धमं फलसख्प 
होनेसे इस विज्ञानमे आलीन ( सम्बद्ध ) रहते हैँ, तथा यह आलय विज्ञान 
भी उन धर्मोका हतु होनेसे उनके साथ सदा सम्बडढ़ रहता है'। आल्य- 
विज्ञानका स्वरूप समुद्रके दुष्टान्तसे समक्षमे आ सकता है । समुद्रम हवा- 
के प्षकोरोसि तरणे उठा करती है, वे कभी विराम नही लेती । उसी प्रकार 
आलय विज्ञाने भी विषयरूपी वायुके ्षकोरोसे चित्र विचित्र विज्ञानरूपी 
तरगे उठती ह ओर अपना खेल दिखाया करती है, तथा उनका कमी 


विराम नहीं होता । 


विलमात्रं न दुद्योऽस्ति दविधा चितं हि द्यते 

पराह्ग्राहकभावेन शाश्वतोग्छेद्वजितम्‌ ॥। --खंकावतारसुत्र ३।६५ 
२, अविभागोऽपि बुद्धयात्मा विपर्यासितदर्शनैः । 

ग्राहय, , कस वित्तिभेदवनेव लक्ष्यते ॥ -श्रमाणवा० ३।३५४ 
३. नान्योऽनुभाग्यो बुद्धधास्ति तस्याः नानुमवोऽपरः । 

ग्रा्यग्राहकवैधुर्यात्‌ स्वयं संव प्रकाशते ॥ --प्रभाणवा० ३।३२७ 


छ वत्र र वसानरेसिकम मदो जस्वानत्नत्द्‌ नारयः । नाशयः स्याननिति पर्यायौ । 
अववा जालीयम्ते उपनिवध्यन्ते अस्मिन्‌ शर्वधर्मा कार्यभावेन । वहा जाली- 
यते उपनिकध्यते कारणभावेन सर्वधर्मेषु इत्यायः । 

--व्रिकिका नाष्य पृ* १८ 

५. सर्वधर्मा हि गाङीना वि्लाने ठेषु ततवा । 

- ८-्यकशनारेण हेतुजाकेन सर्वदो ।॥ = --मध्यान्तविनान ¶्‌* २८ 


४८ 0 माना [ परिष्छेद-ग. 
|  -र्ष्वामको | 

इस मतके संस्थापक आाचायं नागाजुनदहै। इनके हारा रचित 
'आघ्यमिक कारिका" माध्यमिक सिद्धान्तोकि अतिपादनके लिए सर्वोत्तम 
ग्रन्थ है । बुदके ठारा प्रतिपादित मध्यममा्ंके अनुयायी होनेके कारणं 
इस मतका नाम माध्यमिक षडा है । तथा शून्यको परमार्थं माननेके कारण 
यह शून्यवाद भी कटा जाता है । माध्यमिकोकि अनुतार विज्धानकी भी 
सत्ता नहीं है । इन्होनि योगाचारसे मी एक केदम जगे बद्कर कटा कि 
अब्र अर्थं नहीं है तो ज्ञानको माननेकी भी क्या आवश्यकता है । इनके 
अनुसार शृन्य ही परभां तत्व है । 

शून्यका वास्तविक स्वरूप बया है इस विषयमे विद्वानों पर्याप्त मत- 
मेद है करई दारानिकनि शुन्यका अथं स्ताका निषेध या अभाव किया है । 
किन्तु माध्यमिक आचायि ग्रन्थोकि अवनलोकनसे शृन्यका कुछ दूसरा ही 
अथं निकलता है । यहाँ शून्यका वास्तविकं तात्पयं तत्त्वकौ अवाच्यतासे 
है । किसी भी पदार्थे स्वरूप निर्णयके लिए मुख्यरूपसे चार कोि्योका 
प्रयोग किया जा सकता है--अस्ति, नास्ति, उभय ओर अनुभय । परमां 
कंस्वका इन चार प्रकारकी कोरियों एारा वंन या कथन नहीं किया 
जा सकता है । अतः परमार्थं तत्व चार कोटियोसि रहित रथात्‌ अवाच्य है । 
; आचार्यं नागाजु नके अनुसार ततत्वका लक्षण निम्न प्रकार है- 
` तस्व अपरप्रयत्य है अर्थात्‌ एकके दारा दूसरेको इसका उपदेश नहीं 


षे 


दिया जा सकता । श्चान्त है अर्थात्‌ च्ञ टस है । इसकं। प्रतिपादन 
किसी भी शब्दके दारा नहीं किया जा सकता है अर्थात्‌ सस्व अशब्द है । 
यह निविकल्पक है अर्थात्‌ चित्त इस तत्वको नहीं जान सकता । तथा 
अनानायं अर्थात्‌ नाना अथि रहित है । 

 आचायं नागार्जुनने "विग्रहब्धावतिनी'मे प्रतीत्य समत्पादको ही शून्यता 
कहा है, । संसारके समस्त पदाथ हेतु-प्रत्ययसे उत्पन्न होते हँ, अतः उनका 
:१. भे सन्‌ मासम्‌ च सदसन्न चाप्य नवात्मकम्‌ । 

; = -तेटिनिपनु्वं तत्वं भास्वनिका विदुः ॥ --जाष्यमिक कारिका १।७ 
; : नि्विकस्वमनानार्वगेतत्‌ तस्वस्य शणम्‌ ॥ --पाष्यमिक कारिका १८।९.। 
३, यश्य प्रतीत्य भवो भवानां कम्यते चा क + ` - 
` ` ङ्गतीत्य यर्थ मको अयति हि वस्थास्वशोवत्यन्‌ प ---> - ---> उनी २२। 


कोरिषन-३ 1 सस्वदीपिषध । ॥। 


जयना व स्वभाव न होनेके कारण वे निस्वनाव है । यही निःस्वभावता 
शून्यता है । 
इससे यह प्रतीत होता है कि माध्यमिकोका सून्य तस्व भाव पदार्थं 
है, जमाव नहीं । जिम शून्य तस्वका वर्णन नागाजु नने किया है वह निषे- 
घात्मक अवदय प्रतीत होता है, परन्तु वह अभावात्मक नही है । बहत 
कुर अशमि साध्यभिकोका शून्य तस्व अद्रेलवादियोकि ब्रह्माके समान है । 
श्रुतियोमे बहयका वणं नेति नेति ( निषेध )के हारा किया गया है । नामा- 
जु नने भी तस्यको जाट निषेधोसे रहित बतराया हैः । 
परमां तस्व अनिरोध, अनुस्पाद, अनुज्छेद, अश्ादवत, अनेकार्थ, 
नानार्थ, अनागम तथा अनि्गंम है । 
सब धर्मोकी नि.स्वभावता ही षरमाथं तत्त्व है । हमके ही शून्यता 
तथता, भूतकोटि ओर घर्मधातु "८ दतर कन्द हैः | 
इस प्रकार बौदढद्छनके चार मतो का वर्णन ऊपर किया गया है। 
इन मतके मिडान्तोका वणन निम्न श्लोकम बडी सुन्दर रीतिसे किया 
गया है- 
मुख्यो भाध्यभिको किवतंनलिर सृत्यस्व मेने जगत्‌ । 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः ॥ 


भरस्यलं कष न्मंगुरं च सकर वेभाविको भाषते ॥ 
-मानमेयोदय ¶ृ० ३७० । 


हीनयान जीर महायान 


यानका अर्थं है मागं । हीनयानका अथं है छोटा या अप्रहस्त मां । 
ओर महायानका अथं है बडा या प्रस्त मागं । मह्ायानके अनुयायिर्योका 
कहना है किं जीवको अन्तिम लद््य नक पटुचानेमें यही मागं मवसे अच्छा 
दै । अतः ये अपने मतको महायान कहने लगे गौर इससे भिन्न येरवाद 
या र जनस्णम, उन्होने हीनयान कहा । हीनयान गौर महायानकी विक्ले- 
वता निम्नप्रकारहै- 
१. अनिरोधमनुत्पादमनुण्छदमदाद्वतम्‌ । 

अनेकका्नमनागर्थमनतवसमनिर्बमनम्‌ ॥ ---माध्ययिकका० १।१। 
२ सर्दधर्माणा नि.स्वभावहा, शुम्यता, तथता, मृतकोटिः, धर्मधातुरिवि परायः । 

रवस्य हि प्रतीत्य मृत्पश्च स्य वदार्थस्य निःस्वमावता पारमार्विक स्यम्‌ । 

--बोचिषर्या* १० २३५४ । 
1; 
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१ 1 द 'नमानके अनुसार अहंतपदको प्रति ही 

चरम लक्ष्य है । महायानके अनुसार बोधिसत्व महामैत्री भौर महा 

५८.५५ यु होता है । भत उसका लक्ष्य संसारके प्रत्येक प्राणीको 
कलेशेति मुरु कराना है । 

२. जिकाककी कलवना- महायान बुदधके तीन काय धमंकाय, सभो- 
काव मौर निर्माणकाय-को मानता है । किन्तु हीनयान बुद्धे निर्माण- 
काय बौर ध्मकावको ही मानता है। 

ह दश. {भकं कल्यता--हीनयानके अनुसार अहंत्पदकी प्राप्ति तक 
केव चार मूमियां ै-सोतापन्न, ८ त्थामा, अनागाभी ओर अहत्‌ । 
परन्तु महायानके अनुसार निर्वाणकी प्राप्ति तक मुदिता आदि दश 
भूमिर्या होती है । 

४. निर्बाणकी इत्वना--हीनयानके अनुसार निर्वागमे ब्लेलावरणका 
ही नाण होता ह । किन्तु महायानके अनुसार निर्वाणमे ेयावरणका मी 
ना हो जाता है । एक दु खाभावसूप है तो दसरा जनिन्दस्प । 

५१, भक्तिकी कल्यना-हीनयान ज्ानप्रधान है, किन्तु महायान भक्ति 
श्थान है । अतः महायानके समयमे बुदकी मृतियोका निर्माण होने 
श्गाथा। 

महायानका प्रचार भारतके उत्तरी प्रदेशो-तिष्बत, चीन, कोरिया, 
मंगोलिया, जापान आदिमे है । भारतके दक्षिन तथा पूरवके प्रदेशो--सिघल 
बरमा, स्याम, जावा आदिमे दनम प्रचार है। 


बोदद्ंनके अनुसार निर्वाण निरोषरूप है । तुष्णादिक क्लेशोका 
निरो हो जाना ही निर्वाण है। भदन्त नागसेनने मिलिन्द प्रदनमे बत- 
साया है कि निर्वाणके बाद भ५ऊत्वकं सर्वथा अभाव हो जता है । जिस 
प्रकार जलती हई आगकी रपट बश्च जाने पर दिखलाईं नही जा सकती 
४ निर्वाण प्राप्त हो जनके बाद व्यक्ति दिखलाया नही 


इसीप्रकार अद्वधोषने भी ौन्दरनन्द' काव्यमे बतशाया है! कि वृक्षा 


१. दीपो वेवा निवृ तिभम्युपेतो मेवावनि बच्छति नेन्तरितम्‌ । 
दिं न काडि्िद्‌ विदिषं न कालित स्मेहदयात्‌ केवतनेकिशान्तिम्‌ । 
तथा इती निव तिभम्युपेतो नैवावनि बण्छति नान्तरिङम्‌ । 


दिलं विदिशं म इान्वित्‌ ककेदशवात्‌ केवसपेति ॥ 
भ ^ ०० २९। 
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हा वौकः ने सो पुथ्वीमे जाला दि, न अन्तरिश्मे, त किसी दिशि जीर 
न किसी विदिलार्भे, किन्तु तेन्कके नाष नो जनिते वह केवल शान्तिको 
प्राप्त कर लेता है । उसी प्रकार तिर्याणको प्राप्त व्यकिति भी स पथ्वीमे 
जता ह, न अन्तरिष्ामे, न किसी दिक्षामे ओर न किसी विदिसामे, किन्वु 
वलेशके शय हो जनि पर वह लान्ति प्राप्त करलेता है- 


निर्वाणकी यही सामान्य कल्पना ह । निर्वाण भब्यका अर्थं है बु 
जाना । ।जसं> 2.९ दीयक तब तक जलता रहता है जब तक उसमे तेल 
ओर ब्तीकी स्ता है । परन्तु उनके नाल होते ही दीपक स्वतः शान्त हो 
जता है} . नाप्रकार तृष्णा आदि क्लेर्गोका नाक्ष हो जने पर यह जीवन 
भी नान्त हो जाता है । यही निर्वाण है । 


हमने पले संलेपमे सर्वज्ञको मानने वारे म्तोका वर्णन किया है । 
उक्त मसोके असार मोक्षमार्ग था ध्मंकी प्रवति सर्वज्ञ इरा उपदिष्ट 
माग्कि अनसार रोती है । अतः ये सम्प्रदाय तीर्थंकर या सर्वं्ञको मानने- 
वाले हं । इन सम्प्रदायोकि जो आगम या शस्त्र है वे तीर्थकृत्‌ समय 
कटति है । ऊपर जिन म्तोका वर्णन किया गया है उसको पठनेते 
यह संर: नक समन्ममे आ सकता 2 कि उक्त मलोमिं तस्व आदिको 
व्यवस्थाके विषयमे किस प्रकार षरस्यरमे विरोषदहै। यी कारणहैिकि 
न तो सुगत. कपिल आदि सब ही सर्वं हो सक्ते है, गौर न उनमेसे कोई 
एक ही सर्वज्ञ हो सकता है । क्योकि किसीके दारा भी प्रतिपादित तत्त्वो- 
की व्यवस्था . भतसग नहीं है । 

॥ [' पदका दसरा अर्थं मी निकलता है । कत्का अर्थं होता है 
काटना या छेदन करना । अर्थात्‌ ज सम्प्रदाय तीथं या सर्वज्ञको नहीं 
मानते है वे तीर्थकृत्‌ सम्प्रदाय हं । रेते भम््रदाय सीन है--मीमांसक, 
वार्वाक ओर - स्वोप.य१९। । 

मीमांसकका कहना है कि यदि कपिर, सुगत जादि कोई सर्वज्ञ नहीं 
सिद होता है तो कोई हानि नहीं है, क्योकि श्रुतिको प्रमाण तथा धर्म॑का 
प्रतिपादक मान लेनेसे सब व्यवस्था बन जाती है । मीमांसा द्शनका मुख्य 
उददेक्च घर्मंका प्रतिपादन करना है । जेमिनिने धर्मंका रकन किया है- 
""शोदमालकनोऽर्थ अर्मः" अर्थात्‌ वेदके वारा विधि या निषेषसूप जो 
अर्थं { कतव्य } बतलाया मया हि कह धमं है । स्व्ञका काम नीकेददही 
करता ह । वेदके विषयमे कहा गया है कि वेद भृत, भविष्यत्‌, वतमान, 
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सुवन, भ्वदहित जोर विन्रहृष्ट पदार्थोको जअरननेजे पूर्ण स्यसे खमर्थं हैः । 
इल प्रकारकी कवित इन्द्रिय आवि मन्य किसी पदाथमे बही है। वेदका 
वसय नाम धति भी है) 
वेदम मुश्यश्षपसे विधि ओर निवेधस्प दो प्रकारके कायोका उदे 
दिया यया है । विचि ओर निषेध ही बेदका प्रतिपा अथं है । "गग्निष्ट- 
भेत धचत्‌ स्वर्गशाषः' अर्थात्‌ जिसको स्वगं प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह 
अग्निष्टोम नामके यज्ञ करे । यह विधि वाक्यदहै। ` = पिकित्‌- 
मदिराको नं पियो । यह निषेषवाक्य है । किन्तु "यजेत्‌' अर्थं क्या 
है, इस विषयको लेकर मीमांसर्कोमे मतभेद पाया जाता दै । यज्‌ धातुसे 
लिङ्लकारमे "यजेत्‌" रूप बनता है । "यजेत्‌ जो ।८&लक ५ है उसका 
क्या अर्थं है, इम विषयमे मीमांसकोके सतीन मत है--भावनावादी, नियोग- 
वादी गौर विधिवादी। भट्ट .भग्नष्टोने- यजेत्‌" इस वाक्यका अथं 
भावना-परक करते हैं । प्राभाकर उसी वाक्यका अथं नियोग कर्ते है । 
ओर वेदान्तियोकि अनुसार विधि ही उक्त वाक्यका अथं है । लेकिन इस 
मतमेदके कारण येद वाक्योका वास्तविक अर्थं समन्नना बडा कठिन हौ 
आता है । इस प्रसंगमें निम्न दलोक ध्यान देने योग्य है-- 
जवना वदि वाच्यार्थो नियोगो नेति का प्रमा । 
लावुमो ववि वाक्यार्थो हतो अटुप्रभाकरौ ॥ 
कारयेऽ्य =, ८1: म श्वस्ये किन्न तलमा ॥ 
८. :न्त तौ भष्टौ = -=वत्तना{बिनौ ४। 
यदि वाक्यका अथं भावना है तो निपोगको वाक्यका अर्थ न माननेमे 
कौनसी युक्ति है। ओर यदि दोमोंही वाक्यके अथंहैतो भट ओर 
प्राभाकरोके सिडान्तोमें मसमेद नहीं होना चाहिये । यदि वेद वाक्यका 
अथं कार्यं अथं ( जो अथं किया जनेवाला है अर्थात्‌ भावना ) मेहैतो 
स्वरूप ( विधि ) मे क्यो नही है । यदि भावना भौर बिधि दोमो ही केद- 
श अथं हँ तो भाट ओर वेदान्तवादिययोमें कोई मतभेद ही नही होना 
चाहिये । 
मावना आदिका संहेयमें अ्- 
ावनाका रक्तन ह "भवितुर्मवनानुकूकः भावकन्यापा र+व ` चः' अर्थात्‌ 
जो कायं आगे होनेकाला है उसकी उत्यत्तिके अनुकूल भावक ( प्रयो- 
१. कोकका हौ भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सदम व्यवहितं विषङृष्टमित्येवं जातीव- 


नज यय त , नका नार १-१-२१ 
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जक ) मे रहमेवाला जो ब्यापार है उसीका साम भवना है । भावमा दो 
प्रकारक होतो है--खाग्दोभावना ओर आर्थीभावना । "यजेत्‌" पदमे जो 
लिङलकार है उससे होनेवाली भावमाको शाब्दी भावना कटते है, ओर 
शाब्दी भावनासे पूरुषम होनेवाली मावनाको आर्थी भावना कहते है । 
भाहमतके माननेवाले मीमांसक कहते है कि "यजेत्‌" 1: ८:1६८८7 अथं यज्ञ 
करना नही है, किन्तु यज्ञ करनेकी भावना करना है । जो व्यक्ति स्वगकी 
इच्छा करता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ करनेकी भावना करना जाहिये। 
"मुक्षे अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिये" इस प्रकारके विचारका नाम भावना 
है । जिस समय यज्ञ करनेका इच्छुक व्यक्ति "यजेतु' क्रियापदको सुनता 
है उस समय लिङ््लकार जन्य शाब्दी भावना उत्पन्न होत्ती है । इसके 
बाद पुरुषका यज्ञके लिए व्यापार विष्छेष होता है । उसीका नाम आर्षी 
भवना है । 


नियोगका अथं है--“नियुक्तोष्डमनेनाग्निष्टोमादिवाक्येनेति निरय- 
ज्ञेयो योगो हि नियोगः' अर्थात्‌ 'स्वगंकी इच्छा करनेवाला अग्निष्टोम 
यज्ञ करे" इत्यादि वाक्योके श्रवसे मे इस का्यंमे लग गया हूं, दसप्रकार 
कार्यम पूणंरूपसे तत्परताका नाम नियोग है । भावनावादी अग्निष्टोम 
यज्ञ करनेकी भावनामात्र करता है, किन्तु नियोगवादी अग्निष्टोम यज्ञ 
करनेमे प्रवृत्त हो जाता है । अतः यज्ञ करनेमे लग जाना, इसीका नाम 
नियोग है । नियोगवादियोके अनुसार नियोगके भो कड अथं किये गये 
है । कोई शुद्ध कायंको नियोग कहते है, तो कोई शुद्ध प्रेरणाको ही नियोम 
मानते है । इसीप्रकार नियोगके ओर भी कई अथं किये गयं है-अररणा 
सहितं कायं, कायं सहित प्रेरणा, कार्यको ही उपचारते प्रवतंक मानना 
कायं ओर प्ररणाका सम्बन्व, कायं ओर प्रेरणाका समुदाय, कायं ओर 
प्रेरणा दोनोसे रहित होना, यज्ञकमंमें प्रवृत्त होनेवाला पुरूष, भनिष्यमें 
होनेवाला भमोग्यपदाथं, ये सब नियोग माने गय है । इसप्रकार नियोगके 
ग्यारह अथं किये गये है| 

वेदान्तियोके अनुसार "यजेत्‌" इस क्रियापदका अथं विधि हे । विधि 
का अथं है बहा । वेदाम्तमत्तके अनुसार संसारम केवल ब्रहम ही सत्य 
है, अन्य समस्त पदाथं मायिक (मिथ्या ) ह। ब्रहमके अतिरिक्त नाना 
जीवोकी भी पृथक्‌ सत्ता नहीं है । मायके कारण संसारी जोव अपनेको 
ग्रहति पुथक्‌ समस्तते है, किन्तु जिस समय "अहं श्रह्मोऽस्थि' मे ब्रह्म हु 
इसप्रकारका सम्यग््ान हो जाता है, उसी समय जीव अयनी वृथकः स्ता 
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को छोडकर शहा विलीन हो जाता है । यसे कि नदियोका जल समुद्रे 
निलनेषर अपनी पथक्‌ संताको शो देता है | "` ज्=न्नच्ज्यभात्ा भोेतण्योे 
गन्तब्यो न: ग्पस्वन्यः' इस भत्मा ( ब्रह्य ) का दक्षन, अवण, मनन 
बौर निविष्यासन करना चाहिये, इत्यादि गेदव ग्यक हारा विधिरूप ब्रह्म 
का प्रतिपादन करिया गया है । इसलिये ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य यञ्च गादि- 
का विधान वेद विहित नही है, यह विधिवादियोका मत है । 

उक्त मतोमे परस्परम विरोध तोहैही, साथही एक भत दूसरे 
मतका खण्डन भी करता है । मावनावादौ भाटट कहता है कि "यजेत्‌ 
क्रियापदका अर्थं नियोग नही हो सकता है । नियोग अर्थं करनेपर अनेक 
दोष गते है । नियोग प्रमाण है अथया प्रमेय है, उमयरूप है अथवा दोनों 
खूपोसि रहित है । इसीप्रकार नियोग शब्दका व्यापार है अथवा पुरुषका 
व्यापार है, दोनोका व्यापार है मथवा दोनोके व्यापारसे रहित है) 
इत्यादि प्रकारसे नियोगके विषयमे अनेक विकल्प उत्पन्न होते है । 


यदि नियोग प्रमाणख्य है तो प्रमाणको चेतन्यद्प होनेते विधि 
({ चेतन्यरूप ब्रहम ) ही वाक्यका अयं हुमा । यदि कन्द व्यापारका नाम 
मथवा पुरुष व्यापारका साम नियोग है, तो शब्दमावना या अ्थंमावना 
ही नियोगका मथं होनेसे भारमतकी ही सिद्धि होतो है । नियोयका स्वभाव 
यदि प्रवृत्ति करानेका है तो जैसे वह्‌ प्र भाकरोका यज्ञम प्रवतत करता 
है केसे ही बौद्ध दिको भी प्रवत्त कराना चाहिये । ओर यदि नियोमका 
स्वभाव प्रवृत्ति करानेका नही है, तो वह वाक्यका अथं होही नही 
संकता । नियोग फकलरहित है, अथवा कल सहित । यदि फलरहित है तो 
बुद्धिमान पुरुष नियोग द्वारा कार्यम प्रवृत्ति केसे करगे । ओर यदि नियोग 
फलसहित है, सो फल ही प्रवृत्तिका कारण हुमा, न कि नियोग । इत्यादि 
श्रकारसे नियोगको वाक्यार्थं माननेमें अनेक दोष अति है । 


जो दोष नियोगको वाक्याथं माननेमे आते है वही दोष विधिको 
वाक्यायं माननेमे भी अति है । विधि प्रमाणस्य है या प्रमेयल्प, शब्द 
व्यापाररूप है या अर्थंव्यापारख्प । विधिको प्रमाभ माननेमे प्रमेय भिन्न 
भानना पड़ेगा । किन्तु वेदान्त मतमे ब्रह्मके अतिरिक्त जन्य किसी पदार्थं 
की स्ता ही नही है । विधिको प्रमेयस्प भाननेमे भी यही दोष है । विधि- 
को दाब्दब्यापाररूप भाननेमे सन्दमावनारूप जोर पुरषव्यापाररूप 
भाननेमे अ्थभावनारूप अर्थक प्रतिपादन होनेसे भट्टमत कही 
चिद्धि होतो है । विधिकःा स्वमान प्रवृत्ति करानेका है या नहीं| यदि 
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हो प्रवत्ति सिद्ध हुई, न कि विधिसे । 

इसी प्रकार भावना मी वेदवाक्यका अथं नही हो सकती है । भावना 
दो प्रकारको है--सन्दमावना ओर अ्थमावना । शब्द व्यापारका नाम 
कब्दभावना है । यहां इस प्रकार दूषण दिया जा सकता है कि शब्द 
का व्यापार शब्दस अभिन्न है या भिन्न । यदि शब्दव्यापार शब्दते 
अभिन्न है, तो उन दोनोमे प्रतिपा ओर प्ट नही हो सकता 
है । शब्द गौर शब्दव्यापार अभिन्न होनेसे एक हये, गौर एक ही वस्तुमे 
वाच्य-वाचकभाव असंभव है । अर्थात्‌ अभिन्न पदमे न तो शब्द वाचक हो 
सकता है ओर न शब्दव्यापार वाच्य हो सकता है । यदि २८-न्यासारका 
शब्दसे भिन्न माना जाय, तो भी एक व्यापारके प्रतिपादनके लिण दूसरे 
व्यापारकी आवश्यकता होगी ओर दूसरेके किए तीसरेकी । दस प्रकार 
अनवस्था दोष आनेसे भिन्न पश्च भी सिद्ध नही होता है । शन्दमावनामि 
दोष आनेसे ` रषन्यापा रश्वरूप अ्थंभावनाको वेद वाक्यका मथं मानना मी 
उचित नही है । पुरूषके व्यापारका नाम अर्थमावना है । यदि इस प्रकार 
की अर्थभावना वेदवाक्यका अर्थं है, तो नियोमका भी यही अथं है । फिर 
भाट नियोगका क्यो खण्डन करते हैं । नियोगका अथं है का्यमे कंगना । 
अर्थमावनाका मी यही अथं है । तब माट्ट ओर प्राभाकरमे कोर मतमेद 
नही होना चाहिए । इस प्रकार परस्परम विरोध होनेके कारण भावना, 
नियोग ओर विधिमेसे कोई भी वेद वाक्यका निर्दोष अथं नही हो सकता 
है । अतः जिसप्रकार परस्परम विरुद्ध पदा्थंका प्रतिपादन करनेके कारण 
सुगत, कपिर आदि स्व्॑ञ नही है, उसीप्रकार वेद॒ भी विरूढ अर्का 
प्रतिपादनं करनेके कारण प्रमाणभूत नही है । 

पहिले न्याय आदि दर्छनोका संहिप्त वर्णन किया मया है । मीमसिा- 
दर्चनके सि - न्तका जान भी भआवकष्यक होनेसे उनका मी यहा संदोपमे 
वर्णन किया जाता है) 


मोमा सन्द पजा्थंक मानु धातुसे जिज्ञासा अर्थमे निष्पन्न होता 
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ह । महरि अंभिनि भीनासादर्वनके सूत्रकार है मीमासाके दो नेद है-- 
धर्वमीमासा जीर पप प्ाप्दवा धू्वमीमासामे वेदिक क्मकाष्डका वमन 
है, मौर उत्त रमीमासाका विषय है ब्रह्म । अतः उत्तरमीमासा "वेदान्त" 
नामसे प्रसिद्ध है । इस कारण ` वंमीमासाके लिए केवल मीमांसा लब्दका 
प्रयोग क्रिया जाता है। 

पुवंमीमामामे भी कुमारिलभट्ट तथा प्रभाकर इन दो प्रमुख 
जाचायोकिं अनुयायियोके मनुसार मा गौर प्रभाकर इसप्रकार वो मेद है । 


तल्वन्यवस्था 

प्रभाकर वदार्थोकी सख्या ८ मानते है--द्रव्य, गण, कर्म, सामान्य, 
परतन्त्रता, सक्ति, मास्य गौर सख्या । भाट्टोकि अनुसार पदाथं ५ होते 
ह- द्रव्य, गुण, कमं, समान्य ओर अमाव । भाट्‌ट द्रव्योको सख्या ११ 
मानते है--म्याय-वेशोषिक रा माने हुए नौ द्रव्य तथा तम गौर चन्द । 
प्रामोकर १० ही प्रव्य मानते है, बे तमको इन्य नही मानते । मीमासको- 
के अनुसार यह जगत्‌ आनादि एव अनन्त है । इसका न कोई कर्ता है ओर 
न हर्ता, यह सदास ठेसा ही चखा आया है । 


असामस्वचत्या 


आर ६ प्रमाण मानते है--प्त्यश्च, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति 
ओर अनुपलम्धि । किन्तु प्रभाकर <. विना ५ प्रमाण मानते है। 
ह । मीमासको तथा नेयायिकोके उपमान प्रमाणके स्वरूपम मेद है । नेया- 
विकोकि अनुसार "यह पदां गवय शब्दका वाच्य है' इस प्रकार शब्द ओर 
अ्थंमे वाच्यवाचक सम्बन्धके ज्ञानको उपमान कहते है । किन्तु मीमासको- 
के अनुसार “भो सटशोऽ्य गवयः" यह गवय गायके समान है, इस प्रकार 
गयको देखकर भवयमे गोसादश्यके ज्ञानको उपमान कहते है । जिसने 
“जोसदको गवयः "गवय गायके समान होता है" यह वाक्य सुना है उसको 
कभमे जानेषर गौर गचयके देखनेपर गायका स्मरण होता है । फिर यह 
आत होता है कि यह्‌ प्राणी मायके समान है । इसी सादुक्य ज्ञानको उप- 
मान कर्ते है । नेयायिक ओर मीमासक जिसको उपमान कहते है, जेन 
ऋसीको सारस्य प्रत्यभिज्ान कते है । 

मीसासकं शब्दको नित्य तथा व्यापक मानते है । लब्दोको नित्य होनेते 
केदका कर्ता माननेकी मी कोई आवद्तकता प्रतीत भही हुई । शब्द जीर 
अथक सम्बन्ध नित्य तथा स्वांभ नक है । मेदि जो सन्दोकी क्रम 
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विं्षिष्ट रचना है वह भी अन्रदि है । धर्मक विषयमे वेद ही प्रमान है । 
अन्य किसीकी गति धर्मम नही है । 


अर्थापत्ति पांचा प्रमाण है । देखा या सुना हुआ कोई पदार्थं जहाँ 
अन्य किसी पदाथके अमावमे सिद्ध न हो स्के, वहां उस अर्धकी 
कल्पना करना अर्थापत्ति है । जसे 'पीनोऽय देवदतः दिथा न मुक्ते! 
यह देवदत्त मोटा है, किन्तु दिनमे नही खाता है । देवदत्तके मोटापनको 
देखकर तथा दिनमे नही खाता है इस बातको जानकर कोई भी यह 
समन सकता है कि देवदत्त रात्रिमे खाता है । इस प्रकार देवदत्तके मोटा- 
पनको दखकर ओर दिनमे भोजन न करनेकी बातको जानकर रात्रि 
भोजनकी कल्पना करना अर्थापतसि है । नेयायिक-वेहोषिक अर्थापलिका 
अन्तर्भाव अनुमानमे कगतेहे। 
अमावका ज्ञान करनेकं लियि कुमारिलभट्‌टने दुत नामक एक 
पथक्‌ ही प्रमाण माना है। "यहाँ घट नही है' इस प्रकार घटके अभावका 
ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे नही हो सकनेके कारण अभावके नके लिए 
अनुपलन्वि प्रमाण मानना आवश्यक है । नेयायिक-बंशेषिकोके अनुसार 
विशेषण-विलेष्यभाव नामक सन्निकषं जन्य प्रत्यक्षसं ही अभावका ज्ञान 
हौ जाता है । अतत अनुपलन्धिको पृथक्‌ प्रमाण माननेकी आक्यकता 
नही है । 
मीमायक प्रमाणक प्रमाणता स्वत्त तथा अप्रमाणता परतः मानतै 
है । यह जान प्रमाण है, दस बातको जाननेके खये किसी निन्त कारणक 
आव्यकेता नही है । किन्तु जिन कार्णोसे ज्ञान उत्पन्न हुञा है उन्ही 
कारणोसे जानकी प्रमाणता । सत्यता ) का मी ज्ञान हो जाता है । मीमां 
सकोके अनुसार पहिले सव ज्ञान प्रमाणरूप ही उत्यन्न होते है । वादमें 
यदि किसी नमे कोर्ट बाघकं कारण आ जावे अथवा जानकी उत्पादकं 
इन्द्रियमें दोषका ज्ञान हो जवे, तो कह ज्ञान अप्रमाण हो जातादै। इसी 
प्रकार विपर्यय ज्ञानके विषयमे भी मीमासंकोका वििष्ट मत है। जहा 
“लुक्तिकाया इद रजतम शुक्तिमे रजतका ज्ञान होता है बां एक 
ज्ञान नही है, किन्तु दो ज्ञान दहै। एक ज्ञान तो इद ख्य अर्थात्‌ वतंमाम 
पदा्थका ओौर दूसरा शान पहिले देखी हई रजतका । पहिला शान प्रत्यक 
है जर दूसरा चान स्मृति । दोनों ज्ञान पृथक्‌-पुथक्‌ है, किन्तु नमक 
दोनोमे मेदका शान न होनेखे भीयमे वादका ज्ञान हो जाता है । यथा्थंने 
पहिले देखी ह वादक स्मृति टीक-टीकः नहीं होती है । अर्यात्‌ न्तिके 
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कारण स्मृति चुरा शी जात्ती है । असः विपर्यय ज्ञानको स्मृति प्रमोष 
कटते है | 


बेदान्तदश्ञन 


श्रहासूत्रके रचयिता बादरायण वेदान्तदर्शनके प्रमुख आचाय है । 
यथार्थमें वेदोकि अन्मे जिन शास्त्रौकी रचना हई उनका नाम वेदान्त है । 
वेदोके अन्तर्मे जो क्षास्त्र रचे गये उनको उपनिषद्‌ भी क्ते है । उपनिषद्‌ 
शब्द उप सथा नि उयसगं पूर्वक षद्‌ धातुसे बना है । षदका अथं है बेठना 
उपका अर्थं है निकट । वेदिक षि अयने निकट बैठे हुये शिष्योको 
च्यात्मावच्चागे गृढतम रहस्योका उपदेश्च देते थे । उन उपदेश्लोका जिन- 
ग्रन्थे वणन है उनको "उपनिषद्‌" नामसे कहते है । ऊन नद््त दूसरा 
नामं वेदान्त है । बाद रायणने ब्रह्मसूत्रे सम्पूणं उपनिषर्दोका सार संगु- 
हीत किया है । अतः ब्रह्मसूत्रका दूसरा नाम वेदान्त सत्र मी है । 
ब्रहासुत्रमे चार अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्यायमें चार पाद है। ब्रह्य 
सृत्रपर शांकर, भास्कर, रामानुज आदि अनेकं जाचार्योने भाष्यकी रचना- 
की है। प्रत्येकं आचायंने भिन्न-भिन्न रूपम ब्रह्मसत्रके सूत्रोका अथं लगाया 
है । शकरालायंने अपने भाष्यमे अद्रेत ब्रह्मको सिद्धिकोहै। शंकरका मस 
अद्धेत बेदान्तके नामसे प्रसिद्ध है । संसारके सब पदाथं मायिक है अर्थात्‌ 
मायाके कारण ही उनकी सत्ता प्रतत होती है । जब तकं ब्रह्मका ज्ञान 
नही होता है तमी तकं ससारकी सता है । जसे किसी पुरुषको रस्सीमें 
संका ज्ञान हो जाता है, किन्तु वहु ज्ञान तभी तक रहता है जब तक कि 
है, सपं नही" इस प्रकारका सम्यग्ञान नहीं होता । जिस प्रकार 
सपंकी कल्पित सत्ता सम्यग्ज्ञान न होने तकं ही रहती है, उसी प्रकार 
ब्रह्म ज्ञान न होने तक ही संसारकी सतत्ताहै ओर ब्रह्मज्ञान होते दही यह 
जीव अपनी पृथक्‌ सत्ताको खोकर ब्रह्मम मिक जाता है । नाना जीवो तथा 
ईद्वरको सत्ता भी मायाके कारण ही है। यथाथमे एक ब्रह्म ही सत्य है । 
संक्षेपमे यही छंकरका मत है । 
रामानुजका मत विचिष्टाद्वेतके नामसे प्रसिद्ध है। रामानुजके अनु- 
सर नाना जी्वोको ब्रह्मते पृथक्‌ सत्ता है । मुक्ति अवस्थामे मी यद्यपि 
जीव ब्रह्मम भिर जाता है फिर भी अयने अस्तित्वको खो नहीं देता है । 
किन्तु उसका पथक्‌ अस्तित्व बना रहता है । संसारके पदाथं मी मिथ्या 
गयी है, उनकी नी स्ता वास्तविक है । जगत्की सुष्टि करने वाखा ईद्वर 
श्रै सत्व दै । इस प्रकार ब्रहम अकेला नही है किन्तु ईश्वर जौर नानाजीव 
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विकषिष्ट है । इसख्थिि इस सिदान्तका नाम विष्रन्थं-त है । इस प्रकार 
वेदान्तदक्शंनके दो प्रमुख मतोका यहाँ सक्षिप्त विवेचन किया भया है । 
चाकर. कन 

चार्वाकका कहना है कि न कोर सीर्थकरप्रमाणदहै,न वेदप्रमाणहै 
ओर न तकं प्रमाण है । किसी अर्थको तकके द्वारा सिद्ध नहीकियाजा 
सकता । क्योकि उसी विषयमे विरद युक्ति भी पायी जाती है । भावना 
आदि नाना बर्थोको प्रतिपादन करनेके कारण श्रुति भी प्रमाण नही है। 
एसा कोई मुनि (स्वं) भी नही है जिसके वचनको प्रमाण माना जाय । 
धमं कोई वास्तविक तत्त्व नही है । जिस भार्गका अनुसरण महाजन करते 
है व्ही मार्ग ठीकं हैः। 

चार्वाकंदशंनके प्रवतंकं बृहस्पति माने जाते हैँ । इस ॒दरशांनका दूसरा 
नाम लोकायत मी है । चार्वाकं पुण्य, पाप, आत्मा, मोक्ष, परलोक, स्वर्ग, 
नरक आदि कुछ भी नही मानते है । चार पुरुषार्थोमेसे अथं ओर काम ही 
उनके जीवनका चरम लक्ष्य है । वर्तमान समयमे अपिकाडा रोग चार्वाक 
ही है । चार्वाकको वततंमानमे भोतिकवादी कहते है । 

चार्वाकके जीवनका लक्ष्य है- 

यानरम य. सुखं जीवेत्‌ ऋण कत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

जबतक जीओ सुखपूर्वक जीजो । यदि सुखपूवंक जीनेके साधन न 
हो तो ऋण लेकर चुत, दूष आदि खामो-पीमो । अगले जन्ममे ऋण 
चुकानेको चिन्ता करना मो व्यथं है, क्योकि मृत्युके उपरान्त शरीरके 
भस्मीभूत हो जानेपर जीवका पुनजन्म नही होता है । ओर पुनजन्मके 
अभावमे अगले जन्ममे ऋण चुकानेका प्रदन ही नही है । 

-1८।५ ८८८ मे ज्रीरसे पृथक्‌ कोई आत्मा नहो मानी गई है । पृथिवी, 
अप्‌, तेज ओर वायु इन चार भूतोकि परस्यरमे मिलनेसे एक विशेष शक्ति 
की उत्पत्ति हत्ती है, इसी शक्तिका नाम आत्मा है । यह्‌ शक्ति शरीरके 
साथ ही उत्पन्न होती है गौर शरीरके साथ ही नष्ट हौ जाती है । जिस- 
प्रकार महमा आदि पदा्थोकि द्वारा एक विलक्षण मदि राशक्तिकी उत्पत्ति 
होतो दै, उसीप्रकार पृथिवी आदि भूतोके द्वारा एक विलक्षण चैतन्य- 


१ ठर्कोऽतिष्ठः भृतयो विभिन्नाः मेको मुनिर्यस्य वचः प्रमानम्‌ । 
अर्भस्य तस्यं निहितंगुद्याया महाजनो येन भतः स पन्थाः । 
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ककितिकी उत्पत्ति होती है । एक जन्मसे दुसरं जन्मे जानेवास्छा कोई 
नित्थ भात्मा नही है । 
चार्वाक केवल प्रत्यक्षक्रो ही प्रमा मानते हं । जिस वस्तुका ज्ञान 
चक्षु आदि ₹इन्द्रियोसे होता है वही ज्ञान सत्य है। चार्वाकोकं अनुसार 
अनुमान प्रमाण नहीं है। अचुमानकौ प्रमाणता व्थाततसानं , ऊपर नभर है। 
जह -जहाँ धूम है वर्हा-वहां अग्नि दै" इस प्रकारके ज्ञानको व्याप्तिज्ञान कहते 
ह । किन्तु थह्‌ सभव नही है कि संसारके समस्त धूम ओर समस्त अग्नि 
का ज्ञान प्रत्यक्षसे हो जाय । अतः सवदेशावचछिन्न ओर सवंकालावच्छिन्त 
व्याप्तिज्ञान न हो सकनेके कारण अनुमानमे प्रमाणता समव नही है । 
चार्वाकंदशंनके अनुमार धमं भी कोई तत्त्व नही है । जब परलाकम 
जानेवाला कोई आत्मा ही नही दहै तो घमं किसके साथ जायगा । घ्म 
क्या है इस बातको समक्षना भी कठिन है । जीवनका चरम रक्षय है एेहिक 
सुखोकी प्राप्ति । अ्थके दारां कामक प्राप्ति करनेमे ही जीवनकी सफलता 
दै । नानाप्रकारके कायक्केश आदिक द्वारा धमेके चक्करमे पड़े रहना 
जीवनको नष्ट करना है । जब कोई आत्मा नही है तो सवंज्ञ या ईख्वरकी 
सभावना इस मतमे हो ही नही सकती । इसप्रकार चार्वाकदर्रान भौतिक- 
वादी दर्शन है । सक्षेपमे चार्वाकदर्ानके ये ही मुख्य सिद्धान्त है । 
चादरूपंस समीक्षा करनेपर चार्वाकदर्हनके उक्त सिद्धान्त भी 
युक्तिसंगत प्रतीत नही होते है । चार्वाका यह्‌ कहना कि कोई सर्वज्ञ 
नही है तथा प्रत्यक्षके अतिरिक्त कोई प्रमाण नही है, प्रत्यक्षसे सिद्ध नही 
होता है । क्योकि सवंज्ञ तथा अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्षके विषय नही 
है । एेसा होनेपर भी यदि प्रत्यक्षसे सव॑ज्ञ तथा अनुमानं आदि प्रमाणोकि 
अभभावका सानं होता है तो बृहस्पति जादिके प्रत्यक्ष तथा उसके विषयके 
अभावका ज्ञान भी हमारे प्रत्यक्षसे होना चाहिये । क्योकि बुहस्पतिका 
अह्भक्ष भी हमारे प्रत्यक्षका विषय नही है । 
अनुमान प्रमाणे भी संज्ञ तथा अन्य प्रमार्णोका अभाव सिद्ध नहीं 
हो सकता है । क्योकि चार्वाकं अनुमानको प्रमाण ही नही मानते है । 
चर्धाकि यदि नेयायिक आदिके द्वारा माने भये अनुमानसे स्वंज्ञ तथा अन्य 
प्रभा्णोका अभाव सिद्ध करेगे तो यहं प्रदन उपस्थित होगा कि नेयायिकं 
दाश माना गया अनुमान प्रमाणसिद्धं है या नहीं। यदि प्रमाणसिद्ध दहै 
तो ` (नकका नभो अतुमान प्रमाण मानना पडेगा । जो वस्तुं प्रमाणसे 
सिद्ध होती है वह्‌ सबको मानना पडतो है । चार्वाक प्रत्यश्लको भी इसी- 
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चिर प्रमाण मानता है कि वह्‌ प्रमाणसिद्ध है। यदि नैयायिक आदिके 
दारा माना भया अनुमान प्रमाणसिद्ध नहीं है तो अनुमान प्रमाण ही नहीं 
हो सकता दै, तब उसके ढारा स्वंज् आदिका अभाव करना नितान्त 
असंभव है । चार्वाक यदि प्रत्यक्ष प्रमाणके हारा संसारके पुरुषोका ज्ञान 
करके यह जान केता है कि कोई पुरुष स्बज्ञ नही है, तो इस प्रकार जानने 
वाला स्वयं सवंज्ञ हो जायगा । संसारके सब पुरवोका ज्ञान कर लेना 
स्वंज्ञका ही कामहै। 

एक मस तत्त्वोपध्लववादीके नाभसे प्रसिद्ध है । तत््वोपत्छववादीका 
अथं है किं जो संसारके किसी भी तत्त्वको नही मानता है, ओर प्रमाण, प्रमेय 
आदि समस्त तत्त्वोका निराकरण करता है । इस मतके अनुसार ससारके 
सब तत्त्वं मिथ्या है । किसी भी तत्त्वकी सत्ता वास्तविक नही है । विचार 
करने पर तप्छो पप्ट्ववादाका मत भी असंगत प्रतीत होता दै । जब कि 
तत््वोपप्लववादी किसी प्रमाणको नही मानता है, तो बह समस्त तत्त्वोका 
अभाव किस प्रमाणसे सिद्ध करेगा । अर्थात्‌ उसके यहाँ सवे तत्त्वोके अभाव- 
को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण ही नही है । यदि दूसरोके द्वारा अभि- 
मत प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे तत्त्वोका अभाव किया जायगा, तो चार्वाकिके 
समान यहाँ भी वही प्रन उपस्थित होता दहै किं दूसरोके द्वारा अभिमत 
प्रत्यक्षादि प्रमाण सम्यक्‌ है या मिथ्या । यदि सम्यक्‌ है तो तत्त्वोपप्लव 
वादीको भी उनका सद्धाव मानना षड़गा, ओर मिथ्या तोमिथ्या 
भ्रमाणोके द्वारा सब तत्त्वोका अभाव सिद्ध करना त्रिकालमें भी संमव नही 
है। इस प्रकार तत्त्वो ' “वनादाका मत मी असमीचीन ही है । 


एकमत वैनयिक भी है । इस मतके अनुसार कपि, सुगत आदि सब 
सवज्ञ है, मब देवता समान है, सबकी समान रूपसे विनय करना आव- 
श्यक है । किन्तु कपिर आदिके हारा मानी मई वचस्वग्यवस्थाको देखने पर 
यह भलीर्भाति प्रतीत होता दै किं परस्परम विरुद अर्थका प्रतिपादन 
करनेके कारण न तो सन स्वंज्ञ हो सक्ते है। गौरन उनमेसि कोर 
एक भी । 


मीमांसर्कोका कट्ना है कि कोई पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता है । 
क्योकि वह्‌ बोरुता है, इन्द्रियकि दवारा ज्ञान प्राप्त करता है, इच्छा वाखा 
है, पुरूष है, इत्यादि । इस विषयमे जैनोका मत है किं जो पुरुष इस प्रकार- 
का है वहु नि्चयसे सर्गज्ञ नहीं हो सक्ता है, किन्तु जिसको हम सर्ग 
मानते ह, उसमे उक्त बातें न होकर कुक दिकतिष्ट बाते पायी जाती है । 


६९१ नाष्तमीर्माया [ परिष्छेद-१ 


कपि सवं बोकरूता दै, किन्तु उसक्य नोरना युक्ति मौर.जागमके अनुसार 
होता है । वक्तृत्व गौर सर्वज्त्व्मे कोई विरोध नहीं है ! जो व्यक्ति जितना 
अधिक आनवाला होगा, वह उतना ही अच्छा बोल सकता है । सर्गज्ञका 
जान <= नही है, किन्तु अतीन्द्रिय है } ८ 5 45, अमाव होनेसे 
उसमे इच्छाका भी अमाव है । यद्यपि सर्वज्ञ पुरुष है, परन्तु वह॒ साधारण 
पुरूष न होकर रागादिदोषोसि रहित एक विक्िष्ट पुरुष दै । जो पुरुष इस- 
प्रकारका होगा उसके सर्वज्ञ होनेमे कोई बावा नहीं है । इसलियि ठेसा 
मानना ठीक नहींडैकि संसारमेन तो कोई स्वजो सकताहैओौरन 
संसारके प्राणिर्योको संसारसे छुटमेका उपाय ही बतला सक्ता है । जो 
निर्दोष टै वह्‌ सर्वज्ञ तथा भोक्षमागंका उषदेक्लक अवश्य होता है ओर वही 
हमारा गरु है । इसी बातको (कदिशवदेव भवेदगर-' दस वाक्यं दाया क्त- 
काया गया है! 


य्ह “भवेद्गर' एक पद है । "क" तथा "चिदेव" ( चित्त +एव } भी 
पथक-पथक्‌ पद है । क' का अथं है परमात्मा ओर चितृकां अथं है 
चेतम्य । “भवेद्गुरु' कां अथं है--ससारी प्राणियोका गुर । अर्थात्‌ ज्ञाना- 
वरणादि चार धातिया कर्मोकां कषय हो जानेपर जो चंत्तन्य परमात्मा है 
वही संसारी भ्राणिर्योका गुर है । इसप्रकारके सवंज्ञ ओर हितोपदे्षी 
गरक सद्धावमे कोई भी बाधक प्रमाण नहीं है । क्योकि वाधक प्रमाणो 
का असंभव अच्छी तरहसे निद्ष्वित है । 

यहा मीमांसक कट सकता है कि सर्वकः साधक कोई मी प्रमाण 
न होनेसे सवंश्ञका स्धयव सिद नहीं हो सकता । अतः जंनोका यह कहना 
किःनाधक प्रमाणोके अभावसे स्वज्ञका सद्भाव सुनि्चित्त है, ठीक नहीं 
है { सर्म्के साघक प्रमाणोका जमाव निम्नप्रकार है-- ` 

प्र्यदषके हारा स्वंज्जकी सिद्धि नहीं होती है, यह स्पष्ट ही है। क्यो- 
किर प्रत्यश्च इन्दरियोसि सम्बद्ध निकटवत्तीं वतमान प्दा्थंको ही जानता 
हैः स्वंज्के साथ ८. नामानो किसी हेतुकमि उपलब्धि न होनेते. अनुमानके 
द्म भी स्थञ्ञकी सिद्धि नहीं होती है। आगम दो प्रकार का है--नित्य 
जर यनिल्यः। नित्य आगम ( वेद ) पे सर्वज्की सिद्धि नहीं हो सकती । 
यां ह उसमे ५ काण्डकय ही वणेन है । वेदम मी क आदिश्छब्द 
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जी अनादि वेदके इरा सादि स्वं्ञका कथन संभव हीं है । अनित्य 
जामय भी दो प्रकार काहै- स्वज्ञप्रणीत ओर दतरप्रणीत । यदि सवंञ्ञ- 
प्रणीत बागमसे सववंज्ञकी सिद्धि मानी जाय तो इसमे अन्योन्याश्रय दोष 
आता है । सर्व्ञसिद्धि होनेपर सवंज्ञप्रगीत भाममकी सिद्धि हो जौर सवं 
प्रगीत आगमके सिद्ध होनेपर सवंञ्जकी सिद्धि हो । असबंज्ञप्रणीत आगम 
तो प्रमाण ही नहीं है, तब उसके इारा संज्ञकी सिद्धि केसे हो सकती है | 
उपमान प्रमाण भी सर्वंज्जकी सिदि नहीं करता है । क्योकि स्वं्ञके सरश्च 
कोई दूसरा अर्थं उपलन्ध नहीं है, जिसके सादृश्यसे सवका शान हो 
सके । जेते किं मायके सादु्यसे गवयका ज्ञान होता है । 


अ्थपित्ति प्रमाणसे मी सवंज्ञकी सिद्धि नहीं होती है । क्योकि कोर 
एेसा अर्थं उपलन्ध नहीं है जो स्वं्के विना न हो सके । धर्मादिका उपदेश 
तो सवंज्ञत्वके विना मी धन, स्यातिलाम आदिकी इच्छासे हो सकता है । 
बुद्ध, महावीर आदिको वेदका ज्ञान न होनेसे उनका उपदेदा मिथ्या है| 
वेदको जाननेवाले मनु आदिका उपेक्ष ही सम्यक्‌ है । 


प्रत्यक्षमे एेसा अतिशय नही हो सकंता है कि वह संसारके सब पदार्थौ 
को युगपत्‌ जानने लगे । जहाँ भी मतिलय होता है वहाँ अपने विषयमे 
ही अतिशय देखा गया है, विषयान्तरमे नही । वचक्षुमे ठेसा अतिशय सो 
हो सकता है किं वह किसी दूरवर्ती तथा सूम षदा्थको देखने लगे, किन्तु 
एेसा अतिशय नही हो सकता कि चुके द्वारा शब्द सुने जा सके अथवा 
श्रोत्रके द्वारा रूपका ज्जन हो सके । जो व्याकरणका विद्धान्‌ है वह सृकष्म- 
रीतिसे क्षब्दकी शुद्धादुद्धिका ही ज्ञान कर सकता है, न किं ज्योतिष 
दास्त्रके सिद्धान्तोका । जो व्यक्ति आकारामे दश हाथ ऊपर उछ सक्ता 
है वह्‌ सेकडों प्रयत्न करनेपर भी एक योजन ऊपर नही उल सकता । 
इसप्रकार प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण स्वंज्ञका साचक नही है । 


मी्मांसकका उक्त कथन युक्तिसंगत नहीं है । जंबतक स्वज्ञका निरा- 
करण नहीं किया जाता है तक्तक सव्ञके साधक प्रमार्भोका अभाव 
बतलाना ठीक नहीं है । सर्व्॑ञके विषयमे कोद मी बाधक प्रमाण न होनेसे 
सर्वञ्जका सद्भाव मानना ही श्रेयस्कर है । प्रत्यक्षादिका सद्धाद भी इसी 
कारण माना मया है कि ठेसा माननेमे कोर बाधक प्रमाण नहीं है। यही 
बात स्वंज्ञके विषयमे मी है । यदि बाधक प्रमार्णोका अभाव होनेपरभी 
जु सताने मानी जाय तो प्रप्यादिकी स्ताभमी नहीं मानना 
ज्रादिये । 


६४ ज्तमान-, . [ परिण्छेद-१ 


शंका सवंश्के विषयमे विमान वदा्थोको ज न नवार र्यादि 
पाच भ्रमाणोकी प्रवृत्ति न होनेसे स्वं्ञकी सत्ताग्राहक प्रमाणका अभाव ही 
य्वंजका बाधक प्रमाण है । 

उत्तर-स्वंजकी संसाग्राहक व्रमाणका अभाव केवरू मीर्मांसकके लिए 
हैया सबके लिए है। यदि मीमांसक किण हतो उसके लिए तो अन्य 
वस्तुगकी ससाग्राहक प्रमाणक भी अभाव संभव है । दूसरोकि चित्तम 
क्या-क्या व्यापारे हो रहा है, इस बातको भी मीमांसक नहीं जानते है । 
अत. भीमांसको स्तुका आन न होनेसे उसका अभाव बतलाना 
कहा तक ॒युक्तिसंगत है । समस्त ॒पुरुषोके लिप स्वंज्ञकी संत्ताज्राहक 
प्रमाणक अभाव बतलाना भी उचित नहीं है । क्योकि समस्त पुरूषोका 
ज्ञान करना असंभव है । ओर यदि भीर्मासकने सबका आन कर लिया 
हैतो वही सर्वज्ञो गया, फिर स्वंज्ञका निराकरण करनेसे क्या 
कामि दहै। 

मीमांसक अभावं प्रमाणसे स्वंज्ञका अभाव सिद्ध करते ह । यदि स्वज 
होता तो उसको उपलन्ध होना चाहिए । यतः सर्वज्ञ उपलन्ध नहीं होता 
है अतः संज्ञका अभाव अनुषलन्वि प्रमागसे सिद्ध दहै । 

मीमांसका उक्त कथनं भी असंगत ही है । अभाव प्रमाणकी 
्रवत्ति कटां होती है इस विषयमे स्वयं मीमांसकोनि कहा है- 
गृहीत्वा =: \८:.१व स्त्वा भतियोनिनम्‌ । 
आनस नन्न्त्तनं जायत. ४ 

जिस स्थानमे किसी वस्तुका अभाव करना हो पहिले उस स्थानका 
ज्ञान आवदयक है । जिस वस्तुका अमाव किया जाता है उसको प्रतियोगी 
कहते हँ । अभाव सिद्ध करते समय प्रतियोगीका स्मरण होना भी आव- 
छ्यक है । तब इन्द्रियोकी अपेक्षाके विना मानसिक अभावज्ञान होता है। 
इस क्षमे घट नही है, इस प्रकारका अभाव-ज्ञान तभी संभव है जव पुरे 
कर्षका ज्ञान हो गौर चटका स्मरण हो । पर क्या सवंज्ञामावके विक्यमें 
ेसा संभव है । अर्थात्‌ नहीं है । स्वं्ञका अभाव तीनों कालो गौर तीनो 
लोकः मे करना है । किन्तु जसर्वज्जको तीनो कालो जौर तीनो लोकोका ब्रह 
किसी भी प्रकार संभव नहीं है 1 यदि कोद तीनों कालो बौर तीनो रोको- 
क्म श्रम करतार तो वही सवं है । स्वद्के अभावमे मीमांसकको 
स्वं्ञका स्मरण मी संभव नहीं है । तव मीमांसकं अनुपलन्धि भ्रमाणसे 
सवंज्का अभाव केसे कर सकता दै । 


कारिका-३ ] तस्व : ६५ 


संका--जेन आदिके दारा सिदध शर्व्ञका स्मरण करके स्वंजका 
अमाव करनेमे क्वा दोव है ? 

उत्तर--परके वारा सिद्ध सवंजञ प्रमाण दहै या नही । यदि प्रमाणदहै 
तो प्रमाथसिद्ध होनेसे भीमासक को भी स्वंज्ञ मानना षेगा । यदि परके 
दारा सिद्ध सवज्ञ प्रमाण नही है,तो वहनतोषरको सिद्ध हो सकता 
है गरन मीमांसक उसका स्मरण करके सर्वे्जका अभाव चिद्धकर 
सकता है । 

शका- जेन एकान्तका निषेध करके अ- {ठ प्तप सिदि कैसे करते 
है ? जिस प्रकार जैन दुसरे मतमे सिद्ध एकान्तका स्मरण करके एकान्तका 
निषेध करते है, उसी प्रकार स्वंज्ञका निषेष क्यो संभव नही है ? 

उत्तर--अनन्तधर्मात्मक वस्तुकी अबाधित प्रतीति होनेषर एकान्तका 
निषेध करनेमे कौनसा दोष है । अनन्तघर्मात्मिक वस्तुका ज्ञान स्वय यहु 
सिद्ध करता दै कि वस्तु एकान्तरूप या एकधर्मात्मक नही है । इसी भ्रकार 
संज्ञका निषेध भी तभी हो सकंता है जब सब पुरुषोमे असवंञञत्वका ज्ञान 
हो । किन्तु सब पुरुष अस्वंज्ञ है", एेसा ज्ञान सभव न होनेते एकान्तके 
निषेधका रृष्टान्त यहाँ घटित नही होता है । इस प्रकार सवंज्ञका बाधक 
कोई प्रमाण न होनेसे सवंज्ञका सद्भाव भानना युक्तिसगत है 

शका--सर्वंज्ञका न कोई साधक प्रमाण है ओर न बाधक । इसलिये 
स्वंज्ञ के विषयमे सक्षय होना स्वाभाविकं दै । 


उत्तर--परस्पर विरोधी दोनों बातं एक ही स्थानमें समव नही है । 
जिस प्रकार किसी वस्तुके विषयमे साधक ओर बाधकं प्रमाण एक साथ 
नही हो सकते है, उसी प्रकार सवंज्ञके विषयमे भी साधक प्रमा्णोका अभाव 
ओर बाधक प्रमाणोका अमाव एक साथ नही हो सकता है । किसी वस्तुके 
साघक प्रमाण होनेसे उसकी सत्तामे ओौर बाधक प्रमान होनेसे उसकी 
असत्तामे कोई विवाद नही रहता है । त्तथा साधक प्रमाणका निणेय न 
होनेसे कस्तुकी सत्तामे ओर बाधकं प्रमाणका निर्णय न होनेसे वस्तुकी 
अस्तामे सराय उत्पन्न होता है । किन्तु एेसा संमव नहींहैकि किसी 
वस्तुके विषयमे साधक-बाघधक दोनों प्रमार्थोका सद्भाव अथवा साधक- 
बाधक दोनो भ्रमाणोका अभाव हो । स्वंज्ञके विषयमे भी साधक-बाधक 
दोनो प्रमार्णोका अमाव समव न होनेसे संशय मानना ठीक नही हे । जन 
सवंज्ञ के विषयमे बाधक प्रमार्भोका अभाव हे बहा 
साधक प्रमाभोका अभाव केसे हो सकता है + क्योकि दोनो बातोमिं परस्परे 


विरोध होनेसे एकके अमावमें दसरेका सद्धठ : गरतं हे । 
५ 
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इसलिये संसारी प्राणिर्योका जो भुर या स्वामी है, उसको सवं मानने- 
मे किसी प्रकारका संशय या विरोध नहीं है । स्व्ञका स्वमाव समस्त 
वदा्थोको जाननेका है, इस स्वभावको छोडकर अन्य कोई दूसरा ( अज्ञान- 
ख्य ) स्वभाव सर्वंजका नदीं है । संसारका एेसा कोई मी पदां नहीं है 
जिसको सर्वज्ञ न जानता हो । 

कषंका--यह केसे जाना कि स्वं्ञका स्वभाव समस्त पदा्थोको जानने- 
काट? 

उत्तर-इस बातको तो स्वयं मीमांसक भी मान्ते है कि बात्माका 
स्वभाव समस्त पदा्थोको जाननेका है । वेदके द्वारा भूत, भविष्यत्‌, वतं 
मान, सुक्ष्म एवं दूरवर्तौ पदार्थोका आन होता है, एेसा मीमांसरकोका मत 
है । ग्या्तिज्ञानके हारा भी जिन वस्तुओमें व्याति ( अविनाभाव } है उन 
सब पदार्थोका जान होता है । जेसे घूम ओर वद्धे व्या्तिञ्ञान हो जानेसे 
ससारके सब धुम भौर बाह्लिका ज्ञान हो जाता है । “जहां जहा धूम होता 
है वहा वहां बहति होती दै गोर जहां वहि नहीं होती है वहां घूम नहीं 
होता है", इस प्रकारके आनका नाम व्यािज्चान है। अतः यह बात सु- 
निषित है कि आत्माका स्वभाव समस्त पदार्थोको जाननेका है । 

शंका- यदि आत्माका स्वभाव समस्त पदार्थोको जाननेकाहै तो 
सबको सब पदार्थोका ज्ञान न होकर कु ही षदार्थोका ज्ञान क्यो 
होता है ? 

उ्तर--सबको सब पदार्थोका ज्ञान नहीं होता है, इसका कारण ज्ञाना- 
वरणं कमका उदय है । जानावरव कमंका स्वभाव शानके आवरण करनेका 
है । जितने अंरमें सलानावर- क्मका क्षयोपनम होता है उतने ही अंशमें 
पदा्थोका ज्ञान जात्माको होता है । जसे मदिरा पोनेसे चेतना शक्ति कुण्ठित 
हो जती है, इस कारण मदिरा पीनेवाले ष्यक्तिको स्वयं अपने विषयमे भी 
सुध गही शती है, उसी प्रकार ज्आातावरण क्के सम्बन्धसे जीवकी जान- 
स्ति तिरोहित हो जाती है। गोर अय ज्ञानावरण कमंका पूणं क्षय हो जाता 
दै तब यह्‌ आत्मा संसारके समस्त पदार्थोको प्रत्यक जानने ख्गसा है । 

शंका- जानवर कमसे रहित आत्वा मी निकटवर्ती वत्तंमान 
पदार्बोका ही धुरा जान कर सकता है, न कि सुक्म, दूरवर्ती मादि 
पदार्थो का। 

उत्तर--निकटता आनका कारणं नही है, ओौर दुरपना अज्ञानका 
कार नहीं है । निकर होनेषर जी वदा्षोका जन नहीं होता दहै, जैसे 
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खमे लये हुये अञ्जनका, ओर दूरपमा होनेपर भी पदा्णोका जान हो 
जाता है, जसे चन्द्रमा, सूयं आदि का। 

जन आत्माका स्वभाव समस्त षदार्थोको जाननेका है, सो प्रतिबन्ध 
( ानावरण ) के दूर हो जानेपर वहु समस्त पदार्थोको जनिगा ही । 
जेते अग्निका स्वमाव जलानेका है तो अग्निकी दावितमें कोर प्रसिजन्ध न 
होनेपर वह समस्त पदार्थोको जलयेगी ही । जब तक आनावरण क्मंका 
पणं क्षय नहीं होता है तभी तक पदार्थोको जाननेमें इन्द्रिय आदि पर- 
पदार्थोकी आवश्यकता रहती है, गौर ज्ञानावरण कर्मका पूणं क्षय हो जाने- 
पर इन्द्रिय आदिकी अपेक्षा नहीं रहती है । जैसे चक्षुके दवारा षपदा्थोको 
देखनेमें प्रकादाकी आवश्यकता होती है, किन्तु चक्षुमें एक विशेष अञ्जन- 
के लगा लेनेसे अन्धेरेमे भी पदां दिख जते है, तथा पुथिवीके अन्दर गढे 
हुये पदार्थोका भी चाक्षुष ज्ञान हो जाता है । 

शंका- अवधिज्ञान ओर मनप्यंयज्ञानमे भी इन्द्रिय आदि परयदा्थ- 
की आवश्यकता नहीं होती है, फिर मी वहाँ ०,८५.५} पूरणं क्षय नहीं 
होता है, किन्तु एकदेश ही क्षय होता ह । 

उत्तर-अवधिज्ञान ओर मनःपयंयज्ञानमे इन्द्रिय आदिकी गपेक्षा नहीं 
होती है । इसका कारण यह्‌ है कि ये दोनों ज्ञान अवधिन्ानावरण तथा 
मनःपर्ययसानान «के क्षयोपकषमसे उत्पन्न होते है ओर अपने विषयको 
केवलज्ञानकी तरह ही पूणंरूपसे प्रत्यक्ष जानते है । मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान- 
मे यह्‌ बात नही है । ये दोनो ज्ञान मतिज्ञानावरण तथा श्रुतज्ञानावरणके 
क्षयोपशमसे उत्पन्न होते हँ भौ र अपने विषयको एकदेशसे जानते है, पूणं- 
खूपसे नही । पदार्थोको पु्णंरूपसे प्रत्यक्ष जाननेके कारण अवधि, मनःपर्यय 
गौर केवलज्ञान ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है, गौर षदार्थोको एकदेशसे जाननेके 
कारण मति गौर श्रुतये दो ज्ञान परोक्ष ह। 

इस प्रकार सर्वंज्ञको मानने वारे बौद, साख्य आदि सम्प्रदायो पर- 
स्परमें विरोष हौनेके कारण बुद्ध, कपिल आदिनतोसबही स्वंश्ञष्ो 
सक्ते है गौर न कोई एक ही । क्योकि किसी एकको सर्वं मानमेमे भौर 
दूसरोको सवं्ञ न माननेमे कोई युक नहीं है । स्वज्ञको न माननेबाले 
मीमांसकः, चावकि आदि सम्ध्रदाय भी, परस्परम विरोध होनेके कारण 
युक्रिसंगत नहीं है । इसलिये मर्हन्त भगवान्‌ ही दोषो जौर गाबर्णोकी 
अत्यन्त हानि होनेसे गर समस्तं पदा्थोके प्रस्दो जाननेके कारन संसारी 
प्राणियोके प्रमु है, गौर मुदधपिच्छ आदि सूत्रकारो द्वारा उन्हीको स्तुति की 
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मयी है, जो कमोकि जेता है, सब पदा्ेकि जाता ह ओर मोक्षमागेके 
नेता है | 
प्र्न--भगवान्‌ अर्हुन्तमें दोष ओर आवरणकी पूणं हानि हो जाती 
है, इस बातका क्या प्रमाण है ? 
उतर-~ 
वावरणं निर्िश्वकास्त्यातशचत्थनरः । 


कचिधथा स्वहतुम्यो बहिरन्तमलक्षयः ॥४॥ 

किसी पुरुषविशेषे दोष ओर आवरणकी पूणं हानि हो जाती है 
क्योकि दोष भौर आवरणकी हानिमे अतिक्षय देखा जाता दै । जेते खान- 
ते निकाले हुए सोनेमे कीट आदि बहिरङ्गं मल ओर कालिमा आदि अन्त- 
रङ्गं मल रहता है, किन्तु अग्निमे पुटपाक आदि कारणेके द्वारा सोनेमे 
दोनों प्रकारके मलोका अत्यन्त नाश हो जाता है। 

कमं दो प्रकारके होते ईै-द्रव्यकमं गौर भावकम । द्रग्यकमकि कायं 
अज्ञान आदि जो भावकर्म है उन्दीका नाम दोष है ओर मावक्मके कारण 
ज्ञानावरण आदि जो द्रव्यकमं है उनको गावरण कहते है । दोष ओर 
आवरणकी हानिमें प्रकषं या अतिक्षय देखा जाता है । अर्थात्‌ सब प्राणियो- 
मे दोष ओर आवरणकी हानि एकसी नही रहती है, किन्तु तरतमरूपसे 
रहती है । एक प्राणीमे सबसे कम हानि है, दूसरेमे उससे अधिक हानि है, 
तीसरेमे उससे भी अधिक हानि है, इस प्रकार दोष ओर आवरणकी हानि- 
का क्रम वहाँ समाप्त होता है जहां हानि अपनी चरम सीमरापर पटच 
जाती है, अर्थात्‌ जहाँ पूणं हानि हो जाती है । जैसे एक प्राणीमे एक 
प्रतिदात दोष ओर आवरणकी हानि है, दसरेमे दो प्रतिरात हानि है, 
तीसरेमें तीन प्रतिशत हानि है, इस प्रकार बदते-बढते किसी पुरुषमे रात 
प्रतिहत हानि भी हो सक्ती है । यही हानिकी चरम सीमा है । खानसे 
जो सोना निकलता है उसमें कोट आदि मर रहता है, इसीलिये उसको 
कनेकपाषाग कहते है । जब कीट जादि मलको दूर करनेके लिये सोनेको 
अग्निमे पुटपाक { क्रियाविशेष )के हारा सपाया जाता है, तो क्रमद्यः मल- 
कवि हानि होते-होते न्तम पूणं हानि हो जाती है, भौर सोना अपने शुद्ध 
7 ओर आवरणकी हानिके विषयमे 

। 

शेका--दोष जोर आवरणमे कायंकारषभाव होनेसे आवरणकी हानि 
होनेषर दोक्को हानि मथवा दोषकी शाति होनेपर गावरभकी हानि स्वच्ः 
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सिद्ध हो जातौ है, अत्तः किसी एक की ही टानिकोे सिद्ध करना चाहिष्‌ 
था । दोनोकी हानि क्यो सिदद 

उ्तर--दोष जीवका स्वभाव है ओर आवरण पुद्गलका स्वभावं है । 
दोष गौर आवरभमे परस्परमे कायकारण सम्बन्ध है, इस बातको बतलने- 
के लिए दोनोकी हानि सिद्ध की गयी है । यदि दोष ओर आवरणमेसे किसी 
एकको हानि सिदढधकी जाती तो दोष गौर आवरणमे कययंकारण सम्बन्ध- 
का ज्ञान न होता । अतः दोनोकी हानि बतलाना आवदयकं है । 

जो रोग ठेसा कहते हैँ कि आत्मा अमूर्तकिं है ओर कमं मूर्तीक, इस- 
लिए मूर्तीकं कमंका अमूर्तीकिं आत्मापर आवरण नही हो सकता । उनका 
एेसा कहना ठीक नही है। इस बातको सब जानते है किं मदिरा आदि मूर्तीक 
पदा्थके दारा भी अमूर्तीकं मन या आत्मापर आवरण देखा जाता हे । 
यदि एेसा कहा जाय कि मदिराके द्वारा इन्द्रियोपर आवरण होताहं 
आत्मापर नही, तो यह कहना भी ठीक नही ह्‌, क्योकि इन्द्रियां अचेतन 
है । जिस प्रकार जिस बोतलमे मदिरा रक्खी रहती हं उसपर अचेतन 
हीनेके कारण कोई आवरण नही देखा जाता, उसी प्रकार इन्द्रियोषर 
भी आवरण नहीं होना चाहिये । ओर इन्द्रियोपर आवरण न होनेसे 
मूर्छा आदि भी नही होना चाहिये । इसलिये यह मानना पडगा कि 
मूर्तीकं वस्तुका अमूर्तीकं वस्तुपर आवरण होता ह्‌ । 

शंका--दोष ओर आवरणकी पूणं हानि पत्थर आदिमे देखी जाती 
ह । अतः मीमांसकको यह अभीष्टष्टी हे कि कहीपर दोष गौर भावरण- 
की पूणं हानि हो जाती हे । 

उत्तर-शरवंपक्षने हमारे अभिप्रायको ठीक तरहसे नहीं समना हं । 
हमें अहन्तमें दोष ओर आावरणका पूणं अभाव सिद्ध करना हं । अभाव 
चार प्रकारका होता ह्‌--प्रामभाव, टसा, अन्योन्यामाव ओर 
अत्यन्ताभाव । उनमेसे अह॑न्तमें दोष ओर आवरणका भ्रष्वंसामाव सिद्ध 
करना हमारा अभीष्ट है । विद्यमान वस्तुका नाञ्च हो जाना प्रध्वसमाव 
कहलाता ह । जेसे विद्यमान घटका नष्ट हो जाना घटका प्रध्वंसामाव है । 
उसी प्रकार आत्मामें जो दोष ओर ावरण लन चरेभाद्ड 
है, उनका यदि नाश हो जाय चो वह शोष ओर आवरणका भ्रध्वंसाभाव 
कटखायगा । पत्रमे तो दोष मौर आावरणका होना त्रिकालमे भी सभव 
नहीं हे । अलः पल्थरमे दोष ओर गावरणका प्रध्वंसाभाव नहीं ह्‌, किन्तु 
अत्यन्ताभाव ह । जो अभाव सदा रहता हे कह अत्यन्तामाव कहङाता है, 
जैसे पत्थरमे केतनताका अभाव । किसी पुर्व निमे वकरनका प्रष्वंसा- 
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भाव सिद करना हमारा अभीष्ट हे । असः यत्थरमे दोष ओर अवरणकी 
पुनं हानि बतलाना ठीक नही हे । 

क्षका--यदि हानिर्मे अतिच्चय होनेके कारण दोष भौर आवरणकी 
पूं हानि हो जाती हे , तो किसी आतत्माभे बुद्धिका भी पूणं नाश हो जाना 
चाहिये । क्योकि बुद्धिकी हानिमे मी अतिशय देखा जाता ह । किसीमे 
अधिक बुद्धि हे, किसीमे उससे कम बुद्धि हे ओर अन्यमे उससे भी कम 
बुद्धि हे । इस प्रकार वुद्धिकी हानिमे बतिदशय पाया जाता ह । यदि बृद्धिका 
बत्यन्त नाच नही होता हं, तो फिर यह कहना भी ठीक नही हं कि 
दोष ओर आवरणभका अत्यन्त नारा हो जाता हे । 

उत्तर--बुद्धिकी हानिमे अतिक्षय पाया जाता है तो पृथिवी आदिमे 
बुद्िकी भी सर्वथा हानि होती ही है । जब पलिता एकं जीवने पुथिवी- 
को शरीरसख्यसे ग्रहण किया तो चेतन जीवके सयोगसे पृथिवी भी चेतन 
हो गयी । पृथिवीमे चेतन जीवके संयोगसे बुद्धि भी मानना ही होमी । बाद- 
मे जयुकममके क्षय होनेषर जीवने पृथिवीकायको छोड दिया तो उस 

बुद्धिको अत्यन्त हानि हो जानेसे बुदिमे भी पूणं हानि पायी ही 

जसी है । अत. जहां हानिमे अतिशय होगा वहां उसकी अत्यन्त हानि 
नियमसे होमी । 


शंका--पुथिवोकायसे जीवके निकल जानेपर उसमे जीवके बुद्धि आदि 
गृ्ोका पूणं अभाव सिद करना कठिन है । क्योकि बुद्धि आदि अदृश्य है 
ओर अहृश्य वस्तुका अभाव सिद्ध नही किया जा सकता है । "यहां परमाणु 
नही है अथवा पिला नही है' एेसा कहना ठीक नही है । क्योकि परमाणु 
आदि अहक्य हं । नही दिखनेपर भी उनकी सत्ता सभव है । इसी प्रकार 
इस पृथिवीकायमे बुद्धि नही रही" एेसा कना कसिन है । 

स्तर- यदि केतनता या चुद्धिको हक्य होनेसे पृथिवीकायमे उसका 
अभा नही मानां जायगा तो किसी मनुष्यके भरनेपर उसमे भी चेतनता- 
का जमाव मनना अनुचित होगा । अथवा वह चेतनताके अभावमे सदेह 
रहेगा । एेसी स्वितिमे उसकी दाहक्रिया करनेवाले मनुष्योको महान्‌ पाप- 
का कन्ध होगा । जतः यह कट्ना ठीक नही है कि अहृक्य होनेसे पृथिवी- 
कायने चेतनताका जमाव महीं माना जा सकता । शोकम मी रोग आदि 
जन्रत्वेव पदार्थोकी सर्वथा निवृत्ति देखी जसी है । इसलिए अटृक्य पदा्थं- 
की निबुति मामनेभें कोर दोष नहीं है । 

अदि एेसा माना जथ कि जो जदुश्य जीर दुरवतीं पदाय है उनका 
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नभाव सिद्ध नहीं हो सकता है, तो कतक हेतुकी विनाशके साज बौर धूम 
हेतुकी वद्धिके साय व्याप्ति भी सिद्ध नहीं हो सकती है । गौर ठेसा होने- 
पर मीमांसकको स्वयं अविष्ट बात स्वीकयर करना पडेमी अर्वत्‌ ग्याप्ति- 
के गभावमे अनुमान प्रमाणका मभाव मानना पडेगा । जो हतक होता है बह 
नारावान होता है, गर जो नाशवान नही होता बह कृतक भी नही होता 
है । जहा-जहां धूम होता है बहा वहां ब्ध होती दै, भौर अहां वद्धि नही 
होती है वहां घूम भी नही होता है, इस प्रकारके ज्ञानको व्याप्तिज्ञान कहते 
है । किन्तु जब दूरवर्ती पदाथकि अभावका शान नही होगा तो, जो नाक्ष- 
वान नहीं है वह्‌ कृतक भी नही है, ओर जहां अग्नि नही है वहाँ धूमभी 
नही है, इस प्रकारके अभावका ज्ञान व्यतिरेकव्याप्तिमे नही होमा । मौर 
व्याप्तिञ्ञान न होनेसे अनुमान प्रमाणका ही उच्छेद हो जायगा । इस- 
लिए अदुक्ष्य होनेपर भी पृथिवीकायमें चेतनताकी सवथा निवृत्ति मानना 
युक्तिसिगत है । अतः यह्‌ सिद्ध हुआ कि जिस पदा्ंको हानिमे अतिशय 
पाया जाता है उसकी कहीपर अत्यन्त हानिहो जातीदहै। जेसे कि 
प्थिवीकायमे बुद्धिकी अत्यन्त हानि हो जातीहै। इसी प्रकार दोष गौर 
आवरणकी हानिमे भी अतिक्लय पाया जाता हं । अतः उनकी भी किसी 
आत्मामं अत्यन्त हानि हो जती ह्‌ । 

जब हम कहते है कि दोष ओर आवरणका किसी आत्मामे अत्यन्त 
क्षय हो जाता हं, तो यहाँ क्षयका अथं हं निवृत्ति । भयोकि सत्‌ पदार्थका 
स्वंथा विनाश नही होता हं । मणि या कनकपाषाणसे मका पथक्‌ हो 
जाना ही मलका क्षय हे । इसी प्रकार आत्मासे कर्मोका पुयक्‌ हो जाना ही 
कर्मोका क्षय हं । कमोकि क्षयका यह अर्थं महीं हे कि कमं सवंथा नष्ट हो 
गये ओर कामण वर्गणाके रूपमे भी उनकी स्ता नही रही । कमं पुद्गल- 
द्रव्यका पर्याय हे ओर द्रव्यका कमी सर्वथा नाञ्च नही होता हं, केवर 
पर्याय बदलती रहती हं । इसलिये जब कमं आात्मासे पुथक्‌ हो जाति हँ 
तब कमंरूप पर्यायको छोड देते है, यही कर्मोका क्षय हे । मणिका अपना 
शुद्ध स्वरूप पाना ही मलका क्षय ह । इषी प्रकर आस्माकी केवलता ही 
कमंकी विकर्ता है । अर्थात्‌ कर्मोका शय हो जानेपर थात्मा अयने शुद्ध 
स्वरूपको प्राप्त कर केती है गौर कममंरूपसे परिणत कार्भण वर्गभागोकी 
सत्ता भ - भ {नरू५म बनी रहती है । इसीका माम कर्मौका क्थ है । 

संका--जिस प्रकार बुद्धिका नाद्च पययिरूपते ही होता है, द्रव्यस्पसे 
नरी, उसी प्रकार अज्ञान जादि दोर्वोका नाञ्च भी पर्यायरूपत्चे होनेके कारण 
दोष विच्ेषका नाञ्च होनेपर भी दोष सामान्यका सद्भाव बना ही देगा । 
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उ्तर--उक्त संका ठीक नही है । ात्मामे जो मर है कह आमन्तुक 
है, ओर नाशके कारणोके भिलनेपर उसका पूणं नाश होना अवस्यंमावी 
ह । आत्माका परिणाम दो अकारक है- स्वाभाविक ओर आगन्तुक । 
अनन्तं ज्ञान जादि जो आत्माका स्वस्य है वह स्वाभाविक परिणाम है, 
जौर कमक उदयसे होने वाला अज्ञान आदि आगन्तुक परिभाम है । यह्‌ 
आगन्तुक परिणाम आत्माका विरोधी है, इसलिए जब नारके कारण मिल 
जते ह तो उसका नाक्ष अवकष्य हो जाता है । सम्यग्दर्शन आदि मिथ्या- 
दर्लन आविके विरोधी है, क्योकि सम्यम्दशशन आआदिका प्रकषं होनेपर मिथ्या- 
दर्शन आदिका अपकषं देखा जाता है । जब सम्यग्दक्षंनादिका पूणं प्रकषं 
हो जाता है तो दपत्तं८ाप्त्का पुं क्षय भी नियमसे होता है । इसलिये 
सा नहीं है कि एक दोषका क्षय होनेपर भो दूसरा दोष बना रहताहै, 
किन्तु दोषोके विरोधी गुभोका प्रकषं होनेपर दोषोका स्वंथा अभाव 
मिदिवतख्यसे हो जाता है । 

क्षंका--यह ठीक दै किं किसी आत्मामे दोष जौर आवरणका सवथा 
अभाव हो जाता है। किन्तु उस आत्माको देर, काल गौर स्वभावसे 
विप्रकृष्ट पदार्थोका प्रत्यक ज्ञान हो जाता है, यह बात समक्नमें नही आती । 
जिस बक्षुमे कोद दोष नही है वह्‌ देल, काल ओौर स्वभावसे विप्रकृष्ट पदार्थो 
को नही जान सकती । ग्रहण तथा मेघ पटलके दूर होनेपर सूयं भी अपने 
योग्य वतंमान पदार्थोको ही प्रकारित करता है। इसी प्रकार दोष ओौर 
जत्त्<+द० आत्मा भी घमं आदि सूक्ष्म पदार्थोको केसे जान सकता है । 
किसी पुरुष दवारा सम्पुणं पदार्थोका प्रत्यक्ष ज्ञान करनेमें मीमासकको कोई 
आपति नहीं है, किन्तु धर्मंका ज्ञान वेद द्वाराहीहो सकता है। वेदके 
अतिरिक्त किमसी पूरुषम एेसी शक्ति नही है कि वह धर्मंका ज्ञान कर सके । 
अर्थात्‌ पुरुष सर्वज्ञ हो सकता है, धमम॑ज्ञ नहीः । 

इसके उत्तरम आचायं क्टते है 

पररेनोान्स्ति रायोः प्रत्यल्लाः कस्यचिद्यथा । 
= मेषत्वताज्न्यादिरि तव -सस्थितिः ॥५॥ 

देश, काल ओर स्वभावे विप्रकृष्ट पदाथं किसीको प्रत्यक्ष होते है, 

क्योकि उनको हम अनुमानसे जानते है । जो पदाथं अनुमानसे जाने जति 


१. चभजलत्वनिदेकर केवंशोऽनरोप ` ज्वते । 


सनन्नछन तः पुरवः केन वायते 
सकनन्यग्छ भन ०, वरव भ 
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है, कोड न कोई उनके भ्रत्यश्षसे जी जानता है । जेते परवंतमे अग्निको 
दूरव्तीं पुरुष अनुमानसे जानता है, किन्तु पवंलपर रहनेवाला पुरुष 
उसीको प्रत्यक्षसे जानता है । इस प्रकार वर्मादि समस्त पदार्थोको जानने 
वाले सर्वज्जकी सिद होती है । 

जिनका स्वभाव इन्द्रियोसे नही जाना जा सकता उनको सुक्ष्म 
(स्वभावसे विप्रकृष्ट) कहते है, जसे परमाथ आदि । अतीत ओर अनागत 
कालवर्ती पदार्थोको ` अन्तरित (कालसे विप्रकृष्ट) कहते है, जैसे राम, 
रावण आदि । जिनका देश दूर है उनको दूरा देशसे विग्रकृष्ट) कट्ते 
है, जसे सुमेरु पवत आदि । सुदम, अन्तरित ओर दूरवर्ती षदार्थोका ज्ञान 
इन्द्रियोसे नही हो सकता है । क्योकि इन्द्रियां केवल स्थूल, व्तंमान ओर 
निकटवर्ती अथंको जानती है । अत. हम लोग परमाणु आदिका जन 
अनुमान प्रमाणसे करते हं । "््ाद्ुटा८म सत्ता है । यदि परमाणुन 
होते तो घट आदि कार्योकी उत्पति केसे होती ।' इस प्रकारके अनुमानसे 
परमाणुका ज्ञान किया जाता है । जिन पदा्थकिा ज्ञान अल्पञ्च प्राणी 
अनुमानसे करते ह उनको प्रत्यकषसे जानने वाला मी कोर पुरुष अवक्षय 
होना चाहिये । ठेसा नियम देखा ऋता है कि जो पदाथं अनुमानसे जने 
जाते है वे पदाथं प्रत्यक्षसे भी जाने जाते है । जसे दरवर्ती पुरुष पवंतमे 
स्थित्त अग्निको “पवंतोऽय वह्धिमान्‌ घूमवत्वात्‌", “इस पवतम अग्नि है 
क्योकि वहां घूमका सद्धाव है', इस अनुमानसे जानता है, तो पवंतपर 
रहने वात्र दूसरा पुरूष उसी अग्निको प्रत्यक्षसे जानता हे । रएेसा नही है 
कि पवंतमे जिय अग्निको दूरवर्ती पुरुष अनुमानसे जानता है उसको 
प्रत्यक्षसे जानने वाला कोद न हो । यही बात परमाणु आदिके विषयमे 
है । सृष्ष्म, अन्तरित ओर दूरवतीं पदार्थोको हम अनुमानसे जानते है । भतः 
कोई न कोई पुरुष एेसा अवश्य होना चाहिये जो उन पदा्थोको प्रत्यक्ष 
से जानता हो । उन पदार्थोको साक्षात्‌ जानने वालाजो पुर्पदहै व्ही 
स्वंज्ञ है । इस प्रकार अनुमान प्रमाणसे सवंज्ञको सिद्धि होती है । पहिले 
मीमांसकने कहा था किं सवंज्ञकी सिद्धि करने वाला कोई प्रमाण नही है । 
किन्तु “सृदक्ष्मान्तरितदु रार्थाः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा अनुमेयत्वात्‌" इस अनुमान- 
से सवज्ञकी सिद्धि होनेके कारण मीमांसकका उक्त कथन ठीक नहीं है । 

यदि कोई यह्‌ कहे कि देश, काल ओर स्वभावसे विप्रकृष्ट पदार्थं 
अनुमानसे भी नही जाने जाते है, तो इस प्रकार कटनेवाले मामा `: यहु 
अनुमान प्रमाणका ही जमाव हो जायमा । अनुमान उन्हीका कियो जाता 
है जिनको इन्द्रिथभ्रत्यक्षसे मही जाना जा सकता । इन्द्रियप्रत्यक्षसे जाने 
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भये पदार्थो अनुमान कशना ग्वं ही है । म भसतकनभ कलना है कि स्व- 
भाव आदिये विप्रकृष्ट जो घर्मीदि पदां है, य्पि वे अनुमेय नही है, 
फिर भी केदके द्वारा जाने जति है । बतः उनमें अनुमान प्रमाणक प्रवृत्ति 
न होनेषर भी अन्य षपदा्थोमिं अनुमानकी प्रवक्ति होनेसे अनुमान्का अभाव 
नहीं होगा । किन्तु हम देखते है कि धमं, गधमं आदिको भी अनुमानके 
विषय होनेमे कोई विरोधं नहं है । (अर्माधमदिरस्ति श्रेयःप्रत्यवायाद्य- 
न्यथानुपपत्तेः' "धमं, अधमं मादिका सद्‌माव दै, क्योकि युख, दुःख आादि- 
की उपरन्धि देखी जाती है ।' इस प्रकारके अनुमानसे धर्मादिका ज्ञान 
होता ही है । अतः वर्मादिको अनुमेय ( अनुमानका विषय ) माननेमे कोई 
विरो न होनेसे मीमांसकका यह्‌ कहना ठीक नही है कि धर्मादिका ज्ञान 
केवन्‌ वेदसे ही होता है) 

अनुमेयत्वका अथं दूसरे प्रकारसे भी किया जा सकता है । अर्थात्‌ जो 
पदायं श्रुतज्ञानसे जाना जाता है क्ह अनुमेय है । धर्मादिमे इस प्रकारका 
अनुभेयत्व मीमांसकको मी इष्ट है । वेदके द्वारा सब पदार्थोका ज्ञान होता 
है, यह बात मीमांसकको भी अभीष्ट है । आचायं विद्यानन्दने अष्टसहस्ी 
तथा सत्वाथंदन्ोकवातिकमे अनुगेयत्वका अथं शुः -दस भी 
किया है । अतः अनुमेयत्वका दूसरा अर्थं करनेपर धमं दिको अनुमेय 
माननेमे मीमांसकको कोई विरोष नहीं होना चाहिये । अतः धर्मादि सुक्ष्म 
पदा्थौको कोई प्रत्यक्षते जानता है, क्योकि वे श्रुतज्ञान अथवा वेदके ढारा 
आने जाते है । इस प्रकार सुर्ेम आदि पदार्थोको अनुमेय होनेसे उनमें 
प्रस्यक्षत्वकी सिद्धि होना अनिवायं है । 

फेसा सम्भव नहीं है कि सूम जादि पदाथं अनुमेय होनेपर भी किसी 
को प्रध्यक्षन हो । क्योकि एठेसा माननेपर अग्निके विषयमे भी कहा जा 
सकता है कि पवतम जो अग्नि है वह॒ अनुमेय होनेपर भी किसीको प्रत्यक्ष 
महीं है । तथाएेसाभी कहा जा सकतादै कि धूमके होनेपर भी वद्धि 
नहीं है । ओर ठेसा माननेपर अनुमान प्रमाणका उच्छेद ही हो जायगा । 

यटा चार्वाक क्ता है कि अनुमान प्रमाणका उच्छेद इष्टहीहै। 
क्योकि प्रत्यक्षके दारा जो वस्तु जानी जाती है कह टीक निकल्ती है, 
इसलिन प्रत्यक्ष प्रमाण है । अनुमानके दारा जानी गयी वस्तु ठीक नहीं 


१. ~ ---र्जःजप काष्यशः कस्यचित्‌ सकर: स्दुटम्‌ । 


--चस्वा्सभेकव।० १।१।३१० 
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निककती, दसकिवे अनुमान अप्रमाण है । किन्तु अनुमान प्रमाणके अभाव- 
मे चार्वाक स्वयं प्रत्यक्षे प्रमाणता ओर अनुमानमे अप्रमाणता सिद्ध नही 
कर सकता । श्रत्व प्रमाभ है, अवि्वादी ( सत्य ) होनेसे", “अनुमाय 
अप्रमाण है, विसबादी (मिथ्या) होने", इस प्रकार प्रत्यकषमे प्रमाणता ओर 
अनुमानमें अप्रमाणता अनुमान प्रमाणके विना सिद्ध नही की जा सकती है। 
अन्य पुरषमे वृद्धिका ज्ञान अनुखनके विना सभव नही है । परलोक आदि- 
का निषेध मी अनुमानके विना नही किया जा सकता । अतः प्रमाण ओर 
अप्रभाणकी सिद्धि करनेसे, अन्य पुरषमे बृद्धिका ज्ञान कंरनेसे तथा पर- 
लोकं आदिक निषेष करनेसे चर्वाकंको अनुमान प्रमाण भानना ही पडता 
है । अनुमानके बिना उसका काम नही चरु सकता । अतः अनुमान 
प्रमाणके सदभावमे अनुमेयत्व हेतु युक्ष्मादि पदार्थोमे प्रत्यक्षत्वकी सिद 
करेगा ही । 

सकष्मादि अ्थमि प्रतयक्षत्वकी सिद्धिके लिए अन्य मी हतु दिये ज 
सकते है । जेसे--ृक्ष्मादि पदार्थं किसीको प्रत्यक्ष होति है, क्योकि वे प्रमेय 
है, सत्‌ है, वस्तु है, इत्यादि । अग्नि आदिकी तरह । अतः जव सवंञ्जकी 
सिद्धि करने वाके अनेकं निर्दोष हेतु बिमान ह, तब कोई मी बुद्धिभान्‌ 
व्यक्ति संज्ञका निषेध केसे कर सकता है । 

लका -बनुमेयत्व हैतुके द्वारा स्व्नकी सिद्धिकी गयी है । यहाँ प्रन 
होता है किं अनुमेयत्व सवं्जका भावरूप धमं है, अमावरूप धमं है अथवा 
उभय धमं है । यदि अनुमेयत्व भावलूप धमं है, तो जंसे सवंज्ञ असिद्ध है 
वेसे उसका भावधमरूपं हेतु भी गसिद्ध होगा । यदि अभावल्प धर्म टै 
तो वहु संज्ञके अभावको ही सिद्ध करेगा । अतः हेतु विष्दहै। यदि 
माव गौर अभाव दोनों धमंरूप है तो एेसा माननेमे अनेकान्तिकं दोष 
आता है, क्योकिं भावामावरूप हेतु पक्ष, सपक्ष ओर विपक्ष तीनोमे रहेगा । 
भाव्य अश्च पक्ष भौर सपक्षमे रहेगा तथा अभावरूप अश ॒विपक्षमें 
रहेगा । इस प्रकार अनुमेयत्व हैतुमे अनेक दोष आनेके कारण यह हेतु 
ठीक नही है। 

उत्तर--दस प्रकारके असंगत विकल्पो हारा दोष देना उचित नही 
है । यदि इस प्रकार दूषण दिया जाय तो प्रत्येक अनुमानमें उक्त दूषण 
दिया जा सकता है। गौर्दोका एक अनुमान है-'अनित्यः शब्दः कृतक- 


१. अरमानेतर्सामाभ्यस्वितेरम्यियो तेः । 
अमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेषाच् कस्यचित्‌ ॥ 
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त्वात्‌", “क्द अनित्य है, क्योकि वह तार मादिसे उत्यन्न किया जाता 
है" । इस अनुमाने भी उक्त दोष दिया जा सकता है । कृतकत्वं हेतु 
अदि अनित्य शब्दका धर्मं है, तो जैसे अनित्य सन्द असिद्ध है वेसे उसका 
धमं हेतु भी असिद्ध है । यदि हेतु नित्य शब्दका धमं है, तो अनित्ये 
विरद नित्य शब्दको सिदध करनेके कारण हेतु विषश्द्ध है । यदि हेतु नित्य 
गौर अनित्य दोनों धर्मरूप है, तो पका, सपा जोर वियक्षमें रहनेके कारण 
अनेकान्तिक है । इसी प्रकार धूमसे वह्धिको सिद्ध करनेमे मी उक्त दोष 
दिये जा सक्ते है । यहाँ बौद्ध यदि कटू कि कतकत्व हेतु एेसे घर्मीका 
धर्मं है जिस धर्मीकिं अनित्य होनेमे विवाद है ।! अर्थात्‌ शब्दके अनित्य 
विवाद है, अतः अनित्यरूपसे (ववं ६८० शन्दका कतकत्व धमं 

है। तो जेन मी यहो कंटेमे कि अनुमेयत्व हतु भीरेसे धर्मीका धमं है 
जिसके संज्ञ होनेमे विवाद है । अतः जब अनुमेयत्व हेतु सजंज्ञरूपते 
सर, धर्मीका धमं है, तब अनुमेयत्व हतुमे असिद्ध जदि दोष देना 
असगत है । 

सुक्ष्म आदि षदार्थोको जाननेवारा जो प्रत्यक्ष है वह्‌ इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
नही है, किन्तु अतीन्द्रिय प्रत्यक है । बिले तो सामान्यरूपसे इतना ही 
सिद्ध किया गया है कि सूष्म जादि पदाथं प्रत्यक्षसे जाने जाते हे । किन्तु 
मरुक्ष्मरूपसे विचार करने प्रर यह्‌ मानना पडता है किं उनको जानने- 
बाला प्र्यकष इन्द्रिय जन्य नही है, किन्तु अतीन्द्रिय ह । इन्द्रियप्रत्यक्षमे 
इतनी श्चक्ति नही है कि वहु सूक्ष्म आदि पदार्थोका ज्ञान कर सके । अतः 
सुक्ष्म आद पदा्थोको जाननेवारे रत्यक्चको अतीन्द्रिय मानना अनि- 
बायं है। 

शका-सुद्मादि पदाथं किसको प्रत्यक्ष होते है ? अहन्तको या 
अनहृन्तको अथवा किसीको भी । यदि अहंन्तको प्रत्यक्ष होते हितो 
सुरेमाद्धयः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा अनुभेयत्वात्ु' इस अनुमानमे अन्त खन्द 
म आने्े अहन्तमे सुषषमादि अर्थोकां प्रत्यक्ष सिद्ध करना केसे समक है । 
दूसरी बात यह भी है कि जिस हेतुसे सूक्ष्मादि पदाथं अहृन्तको प्रत्यक्ष होते 
ह उसी हैतुसे बुद्ध आदिकोभी त्यक्ष ह्योगे । यदि अनन्त (बुद्ध आदि)मे 
'दूदमादि अर्थोका श्त्यक्ष याना जाय तो जेनोंको यह्‌ बात अनिष्ट है, 
क्योकि ज्ञेन अहुन्तको छोडकर अन्य किसीको सवेज्ञ नही मानते । यदि 
यह कटय जाय कि सुष्ष्मादि पदाथं किसीको मी प्रत्यक्ष होति है, तो अरहन्त 
ओौर अनहुन्तको छोडकर ओर कोन शेष बचता है जिसमें सृकमादि अर्थोका 
भरस्य आना जाय । 
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उत्तर-मीमांसककी उक्त लंका ठीक सही है । इस प्रकारके असंगस 

विकल्पो दारा किसी भी विषयमे दूषण दिया जां सकता है । मीमांसक 
नित्यः शब्दः प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ , “शब्द नित्य है, क्योकि प्रत्यभिज्ञान 

प्रभाणके द्वारा यह वही शब्द है एेसा जान होता है, इस अनुमानसे 
शब्दोको नित्य सिद्ध करते ह । यहा मी पु्बक्ति विकल्प उपस्थापित कयि 
जा सकते है । मीमांसक उक्त अनुमान दारा केसे शब्दको नित्य सिद्ध 
करना चाहते है, स्वमत क्ब्दोको या अस्वंगत शब्दको अथवा साभान्य- 
से शब्दमात्रको । यदि सं्बंमत शब्दोको नित्य सिद्ध करना अभीष्टहै, तो 
"नित्यः चन्दः प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌', इस अनुमानमें “सवंगत' शब्द न 
आनेसे स्वगतं शब्दोको नित्य सिद्ध करना केसे संभव है । तथा स्वंगत 
शब्दोको नित्य सिद्ध करनेभे जो हेतु दिया जाता है, असर्वंगत शब्दोको 
नित्य सिद्ध करनेमे भी वही हेतुं दिया जा सकता है । यदि उक्त अनुमान 
द्वारा असंगत शब्दोको नित्य सिद्ध किया गया है, तो यह्‌ बात मीमांसक- 
को अनिष्ट है, क्योकि मीमांसकं शब्दको असवंगत नही मानते है । स्वगत 
ओर असवंगतको छोडकर अन्य कोई शब्द हेष नही रहता है, जिसे 
नित्य सिद्ध किया जाय । यदि मीमांसक कहे कि सवंगत या अ. वंमततक। 
अपेक्षा न करके हम तो केवर शब्द सामान्यको नित्य सिद्ध करतेदहै, 
तो यही बात सवंज्ञके विषयमे भी मान लीजिये ।' जैन भी पिरे अहन्त 
य! अनहंन्तको स्वंज्ञ सिद्ध न करके यही कहते है कि कोई-न-कोई सवज्ञ 
अवरस्य है । सामान्यसे सवंज्ञसिद्धि हो जानेपर पुनः इस विषयमे विचार 
किया जायगा किं सर्वज्ञ कौन हो सकता है । इस प्रकार 'सुष्ष्मान्तरित- 
दु रार्थाः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा अनुमेयत्वात्‌", इस अनुमानसे स भान्यसरूपत्त 
स्वंज्सिदधि होती है । 

प्रदन-यह ठीक है कि कोई-न कोई सर्वज्ञ है। किन्तु वह॒ सर्वज्ञ 
मे ( अहन्त) हीह यह कसे कहा जा सकता? 

इसके उत्तरम माचायं कहते ह-- 

स त्व वासि निदोर्षिं ; कितस्तास्नावराधिवा | 


अविरोघो यदिष्टं ते प्रयिद्धेन न बाध्यते ॥६॥ 


हे भमवन्‌ ! पिके जिते सामान्यसे वीत्तराम तथा स्वंङ्घ सिद्ध किया 
मया है, वह्‌ आप { जहन्त ) ही है । जापके निर्दोष { वीतराग ) होने 
प्रमाण यह है कि आपके वचन्‌ युक्ति ओर आगमते अविरोधो है । आपके 
इष्ट तत्त्व मोक्षादिमे किसी प्रमानसे वाधा नहीं जानेके कारण यह्‌ निरिचत 
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ह कि आके वचन युक्ति गौर आगमसे वविरोधी है । 

अब यहाँ यह्‌ विजारकरना है कि बहन्तने किन-किन तस्वोका 
प्रतिपादन किया है गौर उनमें बाधा क्वो नहीं आती है । अहंम्तने भुख्य- 
ख्पतते जार तस्वोका उषदेक दिया है-- मोक्ष, मोधके कारण, संसार गर 
संसारके कारण । आत्मके साथ ज्ञानावरणादि आठ कमं अनादिसे ल्मे 
हए है । संवर गीर निर्जंराके ढारा गाठ क्कि नष्ट हो जानेपर आत्मा- 
का अपने बुद्ध स्वरूपको प्राप्त कृर लेना भोज है । कमोकि कारण आत्माके 
स्वाभाविक गुण प्रगट नही हो परते है । अनन्तज्ञान, अनन्तदरछन, गनन्त- 
सुख ओर अनन्तवीयं ये आत्माके विशेष मुण है । आठ कर्मोका नाल 
हो जानेपर आत्मा उक्तं गृणोकी प्राप्तिके साथ ही सदाके लिए ससारके 
बन्धनसे छट जाता है । इसीका नाम मोडा है । सम्यग्दक्षन, सम्यगज्ञान 
गौर सम्थक्चारित्र ये तीनों मिलकर भोक्षके कारणं हे । 'सम्यग्दल्शंनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग: ।' इस सूत्रे वचनान्त मागं शब्द इसी बातको 
बतलाता है कि सम्यण्दशंनादि तीनो भिरकर मोक्षके मागं है, पुथक्‌- 
पृथक्‌ नही । 

संसार क्या है ? शस्वोपात्तक्मंवदादास्यनो भवान्तरावाप्तिः संसारः. 
अपने-अपने कर्मके अनुसार जीव एकं जन्मसे दूसरे जन्ममे ओर दूसरे 
जन्मसे तीसरे जन्ममे चक्कर लगाते रहते है, हसीका नाम ससार है । 
यथाथंमें संसरणं संसारः" मभ करनेका नाम संसार दहै । संसारी जीव 
कर्मरूपी यत्रके वशमे होकर संदा मण किया करतेहै। उन्हे एक 
क्षणके किए भी निराकुलं खुखकी भ्राण्ति नही होती है । संसारम अनन्त 
दुःख है, जिनके कारण जीव सदा दुःखी रहते है । संसारम जन्म, मरण, 
बुढापा, क्षुधा, तृषा आदिके दुःखोको सव अनुभव करते है । मिथ्यादसंन, 
मिथ्याज्ञान ओर भिथ्याचारित्र थवा भिथ्यादक्षन, अविरति, प्रमाद, 
कषाय ओर योगये संसारके कारभं है । निथ्यादश्चंनादिके दाया जीव 
सदा क्म॑बन्ध किया करता है, ओर क्मंबन्धके कदर दी जीवको संसारके 
दुःख भोगना पडते है । इसल््यि मिथ्यादक्चनादि संसारके कारणं है । जब 
प तो ससारके कारण मानना भी जआवदयक है, क्योकि यदि संसार- 
काकोईुकारणनहो तो संसारको नित्य मानना पडेगा, क्योकि एेमा 
निव है कि जिस वस्तुका कोई कारण नहीं होता है बह नित्व होती है । 
भौर यदि संसार नित्य है तो किंसीके कमी भी गोलकौ आप्ति संमवन 
शोषी । मतः मिथ्याद्शंनादि संसरके कारण ह गतः संसार अनित्य है । 
श प्रकर अहन्तने मोक्ष जादि चार तत्वोवम उषया विका दै । 
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यार्वाकको छोडकर अन्म सव सम्प्रदाय मोक्ष आदि चार तत्वोको 
मानते है । केवर उनके स्वरूपम विवाद है, जिसको अगे बतलाया 
जायगा । चार्वाक मोक्ष आदि सत्त्वोको नही मानता है । चार्वाकका कट्ना 
है कि शरीरसे भिन्न कोई आत्मा नही है । पृथिवी आदि चार भूतोके 
एक साथ मिलनेसे ~: ८-८८कतकी उस्पति होती है, जेसे महमा आदि 
पदाथकि समिश्रमसे मदिरकम उत्पतति होती है । वह्‌ चेतन्यशाविव जन्म- 
से पिके ओर मरणके बाद नही रहती, किन्तु गर्भ॑से लेकर मरणपयन्त 
ही रहती दै । अतः शरीरसे भिन्न कोई नित्य आत्मा नही दहै, जो एक 
भवसे दूसरे भवम जाता हो । जीवका एक भवसे दूसरे भवमे जानेका 
नामही संसार है। गौर नित्य आत्मके अभावमे ससार किसी प्रकार 
संभव नहीं है । जसे अचेतन गोमय ( गोबर ) से बिच्छकी उत्पतति हो 
जाती है, अरणि ( लकड़ी ) के मथनेसे अग्निको उत्पत्ति हो जाती है, 
उसी प्रकार पृथिवी आदि भूतेति भी एक विलक्षणं च॑तन्यसान्की 
उत्पत्ति हो जाती है । इस प्रकार चार्वाक यह सिद करता है कि हारीरसे 
भिन्न आत्मा नामका कोई पुथक्‌ पदाथं नही है । 

अच्छी तरह विचार करनेपर यह प्रतीत होता है कि वावा--2 
उक्त कथनं कितना असंगत है । प्रत्येक कार्यंकी उत्पत्ति दो कारणेसि 
होती है-एक उपादान गौर दूसरा सहकारी । उपादान कारण वह्‌ होता 
दै जो स्वयं का्यंरूपसे परिणत हो जाता है । जैसे चटका उपादान कारण 
मिदर है । उपादान कारण ओर कायंकी एक ही जाति होती है । सहकारी 
कारण वह्‌ है जो का्यंकी उत्पत्तिमे सहायता करता है । जसे घटकी 
उत्पत्तिमें कुम्भकार, दण्ड, चक्र आदि सहकारी कारण हैं । अब विचार 
यह्‌ करना है कि गर्भावस्थामे जो चेतन्य आया उसका उपादान कारण 
क्या है । उसका उपादान कारण पृथिवी आदि भूत नहीं हो सक्ते दहै, 
क्योकि भूत चेतन्यसे विजातीय हैँ । ओर विजातीयोमिं उपादान-उपादेय 
माव नहीं होता है । यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है कि जेसे अचेतन गोमयते 
चेतन बिच्छ्की उत्पत्ति हो जात्ती है, उसी प्रकार अचेतन भूतंसि चैतन्यकी 
उत्पत्ति हो जायगी । अचेतन भोमयसे चेतन बिच्छकी उत्पत्ति नहीं होती 
दै, किन्तु बिच्छ्के अचेतन श रीरकी ही उत्पति होती है । यह कहना भी 
टीक नही है कि जेसे अरणिके मन्थन दारा अग्निके विना भी मग्निकी 
उत्पत्ति हौ जाती है, उसी भ्रकार विना चैतन्यके भी भूतेसि चेवन्यकी 
उत्पत्ति हो जायेगी । बरणिके मन्यन हारा जो अग्निकी उत्पत्ति होती 
है, उसको उम्निके जिना कानन ठीक नहीं है । यपि कहा उकादन ~स 
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अन्नि प्रत्य महीं है, किन्तु बह तिरोहित अवस्थामे अवश्य विमान 
है । उमी तिरोहित अग्निते भग्निकी उत्पत्ति होती है । यदि चार्वकि 
वग्निके विना अग्निकी उल्यतति भानेता है, तो जले विना जलको उत्पति, 
पृथिवीके विना पृथिवीकी उत्पत्ति ओर वायुके विना बायुकी उत्पत्ति भी 
मानना पडेगो । तव पृथिवी आदि बार तत्वोका मानना भी व्यथं ही 
ह, क्योकि किसी एक तस्वके मातनेपर मी बन्द तस्वोको उत्पतति बत 
जायगी । 


चेतन्य ओर भृतोको विजातीय होनेसे उनमें उपादान-उपादेयमाव 
नही हो मका है । विजातीय होनेका कारण यह्‌ है कि उन दोनोका 
लक्षण भिन्न-भिन्न है । जिसमे श्य, रस, मन्ध गौर स्प पाये जय वह्‌ 
भूत दै, भर जिसमे ज्ञान-द्न फया जाय गौर जो अपना अनुमव कर 
सके वह्‌ च॑तन्य है । बृतोमिं न तो ज्ञान-दर्शन पायां जाता है गौर न स्वस 
वेदन ही । यह्‌ बात दमीे सिद है कि भृतोको अनेकं व्यक्ति प्रत्यक्षसे 
देवते ह, किन्तु ज्ञान -दर्नको कोई नही देव सकता है । श्रान-दकषन या 
चेतन्यशक्ति यदि भूतोके गुण होते तो शूप, रम आदिकी तरह श्ान- 
र्न आदिका भी प्रत्यक्ष होना जाहिये । मृत्यु हो जानेपग भी जसे मृत 
शरीरम कप्‌, रस आदि गुण वि्चमान रहते है, उमी प्रकार चेनन्यशक्ति 
भी वह विमान रहना चाहिये । किन्तु एेसा कभी देवनेमे नही आया । 
लिये यह मानना पडेगा कि आन ओौर दर्शन पृथिवी वादि मूतोके 
लक्षण नही है, किन्तु चेतन्यके लक्षण ह । भूत बौर चतन्य दोनोके लक्षण 
भिन्न-भिन्न होनेमे उनमे सजातोयता सिद्ध नही हो सकती है । यतः मत 
ओौर चेतन्य विजातीय ह, अतः भूत त्रिकालमे भी चेतन्यके उपादान 
कारण नही हो सकते ह । यदि विजातीयमे विजातीयकी उत्ति मानी 
जाय तो बालसे तेलकी ओर जरसे दविकी उत्पत्ति भी मानना पडगी । 
इसप्रकार अकाटघ युकछियोसे यह सिद होता है कि भूत बेतन्यके उपादान 
क्षरण नहीं ह । इसलिये यह्‌ सिद्ध होता है कि गमे स्थित बेतन्यका 
उपादान कारण पवंजन्भका चेतन्य ही है । वही चेतन्य एक भवसे दूसरे 
र १ है । तथा प्रत्येकं मवमे नया-नया चैतन्य उत्पन्न नही 
ता है । 


बाप्माकी नित्यताको सिद्ध करलेवाले अन्य भी क हेतु है । जिस 
समय वालक मर्भसे उस्न होता है स्सको र ष पीनेकी इच्छा श्यो होती 
है ? दष पोनेको इच्छा पिरे भवये गोवन्‌ केके संस्कारे कारण 
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होती है । अतः यह भानना होना कि यालककी नास्मा वडिश भवते जायी 
है । ष मिलती है जिनसे ज्ञात होसादहैकि 
पूवं अन्मकी बाते वतलायी थी कि वे कहांये 

क्या थे, इत्थादि। व्तंभानमे भी कभी-कभी यह सुननेमे भाता है कि अमुक 
स्थानमे अमुक व्यक्तिने अपने पुवं जन्मकी जनेकं बा्तोको वताय 
गौर जि करनेपर वे सत्य निकली । यह भी सुसनेमे आता है कि अभुक 
व्यक्ति मरकर भत या राक्षस हुगा है ओर अपने कुटम्बके खोगोको कट 
दे रहा है। इन सब बातोसे सिद्धहोताटै किं जीव मरकर एक भक्सो 
दूसरे मवमे जतत है । इसप्रकार आत्माकी नित्यता निवियाद सिद्ध है । 

अहृर्तने जिन मोक्ष आदि ततत्वोका उपदे दिया है उनमें किसी 
भ्रमाणसे विरोध न अनेके कारण अन्तके वचन युक्तिं ओर आगमसे 
अविगेधी सिद्ध होते है । ओर अविगेधी वन अहेन्तकी नन्तेवतः 5 
चोपित कण्ते है । इसलिये स्वभाव, देका जौर कालसे विप्रकृष्ट पग्माणु 
आदि पदा्थोको जानने वि सयंज्ञ॒ अ्हृन्त ही है । अहम्तके अतिरिक्त 
अन्य कोई सर्वज्ञ नही है, क्योकि अन्य सब सदोष है । सदोष होनेका 
कारण यह है कि उनके (कपिादिके) वचन युक्ति जौर आगमसे विरु 
है । उन्होने जिन तस्योका उयदेदा दिया है वह भमाणसे बाधित दै । 

कपिर (सास्योके दष्टदेव)ने मोक्षका स्वरूप इस श्रकार बतरय 
दै-- “स्वरूपे चेतन्यमात्रेऽवस्थानमात्मनो मोक्षः चतन्यम न जात्माक 
स्वरूप है, ओर उसमे स्थित होना ही आस्माका मोक है । साख्यदर्नके 
वर्णंनमे यह्‌ बतलाया जा चुका है किं प्रकृति गौर पुरुषमे मेदविन्नान न 
होनेसे बन्व होता है। ओर श्रकृति तथा पुरुपमे मेदविज्ञान हो जानेसे 
पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप चैतन्यमात्रको प्राप्त कर लेता है । इसीका नाम 
मोक्ष दै। 

कपिरूके दवारा माना गया मोका उक्त स्वसर्प समीचीन नही है । 
सांस्यमतमे ञान भौर चेतन्यमें मेद है । जान पुर्षका धमं यागुण कवी, 
किन्तु ्रकृतिका कायं है । अर्थयति ज्ञान अचेतन प्रकृतिका होनेखे 
भरकरतिस्प ही है । पुरुषका स्वख्प तो केवर चेतन्यमात्र या चित्दाक्ितः 
मात्र है । यदि चेतन्यको अनन्त ज्ञानादिरूप माना जाय तो चेतन्यमाच्रमें 
स्थित टोनेका नाम मोक्ष कहना ठीक है, क्योकि आत्माका स्वरूप ज्ञाना- 
दिरूप है । ज्ञानको नात्माका धमं न मानकर अचेतन प्रङतिका धमं 
मानना संवा ज्यंमत है | 

जो पदा्थोको जानता है कह शान है । पदा्थोको वही जान सकता 

& 
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ह ओ चेतन हो ओर लासक विरोधी हो । एक चटको दूसरा धट नही 
जान सकता, क्योकि बह मवेतन है । अन्धकारका नास अन्धकारसे नही 
होता है, किन्तु अन्वकारके नाक्षके लिये भरकण्कको आयवस्यकता पडती है । 
इसलिये जान अचेतन शअहृतिका धमं नहीं है, किन्तु चेतन आत्माका धमं 
ह । आन, दन भादि आस्माके गुर्णोका स्वसंवेदन प्रत्यक्षा होता है । इससे 
भी यह सिद होता है कि ज्ञान जादि अतन नहीं है, किन्तु चेतन है, 
सास्योका कहना है कि यद्यपि आन स्वयं चेतन नही टै, किन्तु चेतन 
आत्माके संसर्गसे चेतन जैसा प्रतीत होता है । असे अग्निके संस्गसे लोहि- 
का गोला नी जग्नि जैसा प्रतीत होने लगता है । किन्तु यदि केतनके संसं 
से अवेलन वस्तु भी चेतनो जायतो ज्ञरीरको भमी चेतन हो जाना 
जाहिये । क्योकि चेतन भत्माका संसगं शरीरके साथ भी है । अत. ज्ञान 
जादि अचेतन नही है, किन्तु मास्माके स्वभाव या धमं है । इसप्रकार 
स्वि हारा जनिमसत मोदा तस्व समीचीन नही है। 

नेयायिक भौर वेष्ेषिक मोकाका स्वस्य इसप्रकार मानते है--'बृटथा- 
विनिरोष गो ज्छदादात्मत्वमात्रेऽवस्थान मुक्तिः'-- बुद्धि, सुख, दुख, 
इण्छा, ह व, प्रयत्न, घमं, अधरम, गौर संस्कार आत्माके इन नौ विशेष 
गु्णोका नाकच हो जाने पर भत्माका आत्मामात्रमे स्थित होना मुक्ति है । 
यपि ज्ञान आदि आत्माके गुण है, किन्तु ये गृण आत्मासे भिन्न है, ओर 
समवाय सम्बन्धसे ात्मामे रहते है । जब तक ससार है तभी त्क इन 
गुणका आत्मामे सद्व रहता दै, ओर मोक्षमें इन गुणोका पुर्णरूयसे 
अभाव हो जाता है। 

नेयायिक जौर वैकेषिकका उक्त मस भी विचार करने पर अमंगत 
ही प्रतीत होता है । उक्त मतके अनुसार मुक्ति प्राप्तिका अथं हुजा - स्व- 
रूपक हानि । ससारके राणी संसारके दु-खोसे छूट कर अपने स्वाभाविक 
स्वरूपको प्राप्त क रनेके लिए ही मुवितको चाहते है । यदि उन्हे यह माल्म 
हो आय कि भुकितिमे वे जपने स्वरूयको खोकर पत्थरके समान हो जाये 
तो वे एेवी मुक्तिको दूरते ही हाय जोड़ लगे । इसीलिए कु शोग वेभे- 
विक मतकी भुक्तिकी अपदा वुन्दावनके बनमें शगार होना अच्छा सम- 
शति है । क्योकि वहां खानेको हरी षास गौर पीनेको उब्डा पानीतो 
जिलेमा । नेयाकिक ओर वेशेविकोकया कट्ना है कि बुद्धि जादि गुण गात्मा 
खे जिन्न है । क्योकि आत्मा नित्य है, उसका कभी नास या उत्पाद नही 
हेता, किन्तु गृण उत्पन्न गौर नष्ट होते है । इसीलिश दोनो स्वभाव 
गेव है । किन्तु एेसा मानने पर भी ाग।? क} आत्मासे सर्वथा भिन्न नहीं 
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मासा जा सकता । जानादिकी उत्पत्ति या ना पर्ययिकी अपेक्षासे ही होता 
है, सर्वथा नही । जान आत्माका स्वभाव है । अत. आत्मा ज्आनसे शून्य 
त्रिकालमे भी नही हो सकती । जिस प्रकार अग्नि कभी भी उष्नताको नही 
छोड सकती, उसीप्रकार आत्मा भी जानदन्य नही हो सकस । ओन आदि 
गुणोको आत्मासे सर्वथा भिन्न मानना भी ठीक नही है। क्योकि गुण 
ओर गृणोमे तादात्म्य रहता है । मुक्तिमे इन्द्रिय जन्य एवं कर्मके क्षयोप- 
समसे होने वाले ज्ञान, सुखं आदिकी ही निवुत्ति होती है, न कि कमोकि 
क्षयसे होने वाले अतीन्द्रिय जान सुखादिकी । अत- मुक्लिमे ज्ञान आदि 
गृणोका नाद नही होता है, प्रत्युत अनन्त जान दिको प्राप्तिका नाम 
ही यथार्थे मोक्ष है। 

वेदात्तवादी कटे है--.आनन्द ब्रह्मणो रूप तच्च मोक्षेऽभिग्यञ्यते' 
आत्माका स्वरूप आनन्द है गौर मोम उस आनन्दकी अर्भिन्यक्ति होती 
है । अर्थात्‌ इस मतमे अनन्त सुखको प्राप्त करना ही मोक्ष है । जहाँ चक 
अनन्त सुखको प्राप्त करनेका प्रन है व्हा तक तो ठीक दै, किन्तु आत्मा- 
का स्वरूप केवल आनन्द है ओर उसको प्राप्त करना ही मोक्ष है, यह्‌ 
बात ठीकं नही है । आत्माका स्वरूप केवल आनन्द ही नही है, किन्तु 
ज्ञान-दर्शन भी है । मोक्षमे जनन्त सुलखकी प्राप्तिके साथ ही अनन्त ज्ञान 
आदिकी भी प्राप्ति होती है। यदि मोक्षमे केवल आनन्दकी ही प्राप्ति 
होती है, तो प्रदन होता है कि उस आनन्दका सवेदन (जान) होता दै । 
या नही । यदि सवेदन नही होता है तो “मुक्तिमे अनन्तसुख है" एेसा 
कहना ही असमव है । ओर यदि सुखका सवेदन होता है तो अनन्त सुल- 
को सवेदन्‌ करने वारे अनन्त ज्ञानकी भी मिद्धि मनिवायं है । इसप्रकार 
मोक्षमे केवल सुखको मानने वाला वेदान्त मत मी ममीचीन नही है । 

जौद्धमतमे दीपकके बुकन जानिके ममान चित्त सन्तततिके निरोधका नाम 
मोक्ष बतलाया गया है । जब दीपक बुक्ष जाताहैतो वहन तो पृथिवीमे 
जत्ता है, न आाकाल्लमे जाता है, न किसी दिक्षामे जता है, गौरम किसी 
विदिशे ही जाता है । किन्तु तेरके समाप्त हो जानेते केवल नान्त हौ 
जाता है अर्थात्‌ बुक जाता है । उसीप्रकार मोक्षको प्राप्त करने वासा 
व्यक्ति मीन तो पुथिवीमें जाता है, न आकाल्चमे जाता है, न किसी 
दिकामें जता दहै, गौर न किसी विदिशा ही जाता है । किन्तु क्लेलोका 
क्षय हो जानेसे केवर शान्तिको प्राप्त कर लेता है । दसप्रकार बौद्धमतरमे 
निर्वागको दीपके वुशनेके समान बतलाया जया है । जसे दीपके बुहषने 
पर कुष सेव नहीं रहता दै, उवीप्रकार निर्वाणके ऋऋष्ल होने षर भी 
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कुछ गवशिष्ट नही रहता । उक्त प्रकारके निर्वानकी कल्पना सर्वरथा 
असंमत है । जकः रक निर्वाणे तो कुछ भो सेव नही रहता है । निर्वाण 
लौ कह है जिममे आत्मा गपने अनन्त ज्ञानादि गृणोकी अनुमृत्तिमे सदा 
रतं रहता है । इसप्रकार सास्य आदिके दवारा अभिमत मोक्ष ततत्वका स्व- 
स्प युक्ति गौर जागमसे बिष्ड है। 


इसीप्रकार संख्य आदिक टारा माना मया मोक्षकारण तस्व ( मोक्ष- 
काकारण } भी ठीक नही है। भ्राय- सजने -यमानका मोक्षका कारण 
माना है) किन्तु यदि जानमात्र ही मोक्षका कारण हि सो पूर्णं ज्ानके 
ह्येते ही मोककी ऋष्ति हो जायमी । गौर फेमी स्वितिमे योगी डारा त्वो 
क्का उपदेश नही हो सकेगा । ज्ञानकी प्राप्तिके पहले उपदेश देना ठीक नही 
है, क्योकि उस उपदेदामे प्रामाणिकता नही रहेगी । ज्ञान प्राप्तिके नाद 
श्री उदे संव नही है । क्योकि जान प्राप्ति होते ही मोक्ष हो जायगा । 
किन्तु यह सबने माना है कि जान प्राप्तिके बाद जाप्त ठहरा रहता है 
ओौर संसारी प्राणियोको मोक्ष आदिका उपदेश देता है । इसलिये यह्‌ 
मानना होगा कि पू्णंज्ञान हो जानेपर भी एेसे किसी कारणकी अपुर्णता 
रहती है, जिमके कारण मोक्ष नही होता है । वह कारण है मम्यक्वाच््र। 
सम्थरज्ञानके होने पर भी स", {रनक अभावमे मोक्ष नही होता 
है । सम्यग्दर्शन ओौर सम्यक्चारित्र सहित सम्यग्न्ञान मोक्षका कारण 
होता है, न कि केवल सम्यर्ज्ञान । जिसप्रकार मिथ्यादर्तंन, मिथ्याज्ञान 
ओर मिथ्यावारित्र ये तीनों संसारके कारण है, उसीप्रकार सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञानं गौर <. ‹अ रत्र ये तीनो मोक्षके कारण है । इसलिये आान- 
माक्रको मोक्षका कारण कहना युक्ति ओर आगम विरद है । क्योकि स्वय 
उन्हीके आगममे दीक्षा, शिरमुष्डन आदिको भी मोक्षका कारण बत- 
ल्या दै) 


अन्य तोम संसार तस्वकी व्यवस्था भी न्याय जर भममसे विर्डध 
है । खःस्यभत्तमं नित्येकान्त मानां मया है । पुरुष कूटस्थ नित्य है, कह 
किसीका कर्ता बही है मौर उसमे कुछ मी परिवतंन नही होता है । यदि 
पुश कूटस्थनित्य है तो उसको संसार ही नही हो सकता । एक अवस्था- 
के छोडकर दुसरी अवस्थाको प्राप्त करना ही संसार है । जब पुरूष 
एकान्तस्पसे नित्य है तो उसमे एक अकस्थाका त्याग बोर दूसरी अवस्था- 
क्म उत्वि किसी श्रकार संभव नहीं है । रेसी स्विति पुरुषको संसार 
कैति संमव हो सकता है । जकेतन होनेसे प्रकृतिको भो संसार नही हो 
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सकता । इसलिये नित्यकोन्तव, ) सांश्यके वहां संसार तत्वकी व्यवस्था 
नहीं बन सकती । 

अनित्येकान्तवादी बौद्धोके यहां मी एक पर्यायका दुसरी पर्वायके साव 
कोई सम्बन्ध न होनेसे संसार नही बन सकता है। बौद्धे यहां विनाल 
निरन्वय होता है अर्थात्‌ पहिलेकी पर्यायका मेको पर्यायके साथ को 
सम्बन्ध नही रहता है । कोई भी पदां दो क्षण नहीं ठ्रता ह । स 
पदां क्षण-क्षणमें नष्ट होते रहते है । एसी स्थितिमे संसार केसे संभव 
ता है । इसप्रकार अन्य भतम संसार तत्वकी व्यवस्था भरी ठीक 

संसारकारणेतत्तव ( संसारका कारण ) की व्यवस्था भी अम्य मतोमें 
न्याय ओर आगमसे विशद है । सबने मिथ्याज्ञानको संसारका कारण 
माना है । लेकिन मिथ्याज्ञानको निवृति होनेपर भी संसारा अभाव 
नहीं होता । इससे अरत होता है कि संसारका कारण मिथ्याज्ञानके अति- 
रिक्त कुछ गोर है । वह कारण है दोष या मिष्याचारिर | मिथ्याज्ञानकी 
निवुत्तिके बाद भी जबतकं दोषोकी या मिध्यावारित्रकी निवृत्ति नहीं 
होती है तबतक मोक्ष नहीं हो सकता । अतः मिथ्यादर्चन, ममच्याज्ञाः 
ओर मिथ्याचारित्र ये तीनों संसारके कारण है, न कि केवल मिध्याज्नान। 

इसप्रकार यह सिद्ध हुमा किं कपिल आदिके दारा बताये गये 
मोक्ष आदि ततत्वोका स्वरूप ठीक न ॒होनेसे उनके वचनं न्याय गौर 
जागमसे विरद ह । इसीलिये वे सदोष है, ओर सदोष होनेते वे सर्व 
नहीं हो सक्ते । महन्मे यह्‌ बात नहीं है । उनके वचन युक्ति ओौर 
आगमसे अविरोधी होनेके कारण वे निर्दोष है, ओर निर्दोष होनेसे सर्व 
है । श्सीलिये अरहन्त ही सकल विद्रज्जनों द्वारा स्तुत्य ह । 

यहाँ बोद कहते कि कों सवं्ञ-वीतराग हो भी किन्तु यही 
( अरहन्त ही ) सर्वल-वीतराग है, एसा निर्य नहीं किया जा सकता । 
क्योकि वीतराग पुरुषका जसा व्यापार ( कायकी प्रवृति ) बौर व्याहार 
( वचनकी प्रवृत्ति ) देखा जाता है वैखा व्यापार नौर व्याहार जो वी- 
राग नहीं है उनमें भी पाया जाता है। अतः यह्‌ निर्णय करना कठिन 
है कि येवीतराम है बौर ये वीतराग हीं ह । प्रायः भरतयेक पुर्वमे विचित्र 
( नाना प्रकारका ) अभिप्राय पाया आतां है । विचित्र अनिप्रायके पमि 
जनिते ठीक-टीक अमिद्चयका समना भी शक्य नहीं है । कोहं तुभ 
किसी बातको इसप्रकार कहता है या एेसा आचरण करता है, विसे 
लने | फा , गनवा सते वीतराम ही समक्षता है । किन्तु वनार्भि 
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उसके कनेक अभिप्राय कुक दूसरा ही होता है । यदि सुननेवारे उसके 
असली अभिप्रायको सम्म ले तो उसको कभी भी वीतराब न माने। 
इसलिये किसीके ग्थापार गौर व्वाहारको देखकर यह कहना कि यह्‌ 
वीतराग है, उवित नहीं ह । क्योकि वेसा व्यापार गौर ग्याहार अवीत- 
रागे मी पाया जता दै। 

बौ्धोका उपयुक्त कथन स्वयं बुद्धकी गसव्ञता एव अवीतरागता- 
कोटी मिद करताटि। बौद्ध बुदको स्वंज्ञ ओर वीतराग मानतेदै। 
यदि पुरूषोमिं - नात्रकारक अभिप्रायके कारण यह निर्णय करना कठिन 
है कि यह वीतराग है जौर यह नही, तो बुदमें भी वीतरागताका निर्णय 
कैसे करेगे । ओर तव कपिल आदिसे बुदको विशिष्ट पुरूष ( वीतराग ) 
कते मान सकेगे । यदि यथार्थं ज्ञानवारे पुरुषमे भी हम विसंवादको 
कल्पना करे, तो फिर कौन पुरुष विष्वास माजन होगा । अर्थात्‌ संसार 
मे कोई विष्वास करने योग्य ही नही रहेगा । वीतरागे विचित्र अभि- 
प्राय भी नही हो सकता है । प्रत्युत उसमें तो यथार्थं ्थंके प्रतिपादन 
करनेका ही अभिप्राय होता है । अवीततरागमे अवय नाना प्रकारका अभि- 
प्राय पाया जाता है । भ्योकि उसको अपनी पूजा, स्याति, परवञ्चना, 
स्वाथंसिद्धि आआदिकी दन्छा रहती है । किन्तु जो वीतराग है उसकी सब 
क्रियाय केवल परोपकारके चस्थिदही होती ई। स्याति, किसीको रुगने 
आदिका लक्ष भी नही रहता है । अवीतराग पुरुषका व्यापार ओर व्या- 
हार एक समयमे जंसा होगा दूसरे समयमे वैसा नही होगा । किन्तु वोत- 
रागका ब्यापार गौर व्याहार सदा एक ही उद्देश्यको लिए हण होगा । 
इसस्थियि वीतराग ओर अवीततरागका निय करना कठिन नही है । 


जो ग्यविति एेसा कता हि कि विचित्र अभिप्रायके कारण वीतराग 
ओौर अबीतरागका निर्णय करना कठिन है उसके यह अनुमान प्रमाण 
नही हो सकता । बौद्धोके यहां तीन हेतु भने गये है--कार्य, स्वभाव 
गौर अनुपलब्नि । पर्वतम धमको देखकर ओ यद्धिका ज्ञान किया जाता 
तै. बहु कजं हेतु अन्य है, क्योकि यहां घूम वह्धिका कायं है । "यह्‌ बुदा 
8, {विक्लपा होनेसे, इस अनुमानये शिकषपासे जो वृका जन किया जाता 
ह, बह स्वभाव हेतुजस्य है, क्योकि (रिया वाका स्वभाव है । "यहा घट 
वहीं है, बनुपलग्व हणे से । वहां चो चटके जभावका ज्ञान होता है, वह 
जभुपलन्षि हेतुजस्य है । किन्तु कायं हेतु नौर स्वभावं हेतुमें व्यभिचार 
धागा जाता है| हम देखते ह कि काष्ठ जादिके होने पर अग्निहोतीहै 
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ओर कोष्ठके विना नहं होती है ¦ इसके बियरीत यह गी देखा जता है 
किः सूर्यकान्त मणिके होने पर भी अग्निको उत्पत्ति हो जाती है । ओर 
मोषा - टनभ (सपंकी नामी) मे अग्निक अभावमे भी धूम पाया जाता 
है। भंत्र-तंत्र जानने वाले किना मगिनिके भी धूम उस्पल्न करदेते है। 
सिकपाको देखकर वृदाका ज्ञान किया जाता है, किन्तु लि्पाको तामे 
किच्पात्कके रहने पर भी बुखत्व नही रहता है । नतः उक्त हेतुमोमे 
ग्यमिखार होनेसे धूमसे वद्धिका ज्ञान करना मौर शिक्षपाको देखकर 
वृक्षका ज्ञान करना संमव नही होमा । 

इसके उत्तरम बौद्ध कट्‌ सक्ते ह हम इस बातकी परीला करेगे कि 
जेसी अग्नि काष्टसे उत्पन्न होती है केसी ~ धकान्तंमाणसे उत्पन्न नही होती 
है । ओौर जैसा धूम अग्निसे उत्पन्न होता है वेसा सकी बामीमे नहीं षाया 
जाता है । जहाँ हिश्षपाका वृक्त होगा वहीं हिशषपामे वु्षाका ज्ञान करेगे, 
िहापाकी लतासे नही । अतः अनुमान प्रमाणका अभाव कैसे हो सकता 
है । तो जैन मी वीतरागकी सिदिके लिए इस बाततको परीक्षा करेगे कि 
जेसा व्यापार गौर व्याहार अवीतरागमें पाया जाता है, वेया व्यापार गौर 
व्याहार वीतरागमे नही पाया जाता । इसल्थिये विरे प्रकारके ब्यापार 
गौर व्याहारके दारा वीत रागकी सिद्धिम किसी प्रकारके संशयको स्थान 
नही है । युक्ति ओर आगमसे जिसके वचनोमे कोई विरोध न हो वह्‌ 
निह्वयते सर्वज्ञ ओर वीतराग है । 


अहुन्तको जौ तत्त्व इष्ट है उसमे किसी प्रमाणसे बाधा नही आती 
है! अतः हन्ते ही सवंज्ञ है । यहा इष्ट सन्दका अथं है--मत अथवा 
शासन । इच्छित अथवा इच्छाका विषयभूत पदार्थकां नाम इष्ट नही है । 
क्योकि अरहन्तने मोहनीय कर्मका सर्वथा नाक कर दिया है । इच्छा मोह्‌- 
नीय कर्मको पर्याय है, अतः मोहनीय क्मंरूप इच्छा प्रणष्टमोह्‌ मरहन्तमे 
केसे संभव हो सकती है । यहां यह्‌ क्षंकाहो सकती दहै कि सर्वज्ञ विना 
इच्छके नहीं गोल सकता है, क्योकि वचनकी प्रवृत्ति इच्छापुवंक देखी 
जाती है । किन्तु उक्त कंका युक्तिसंगत नहीं है । वचनकी प्रवृत्ति ओर 
इच्छामे कोई कायकारण सम्बन्ध नहीं है । यदि एेसा नियम माना जाय 
कि इच्छक होने पर ही वचनकी प्रवृत्ति होतीदहै, तोस्नोये हए तया 
अन्यमनस्कं (जिसका चित्त किसी दूसरी बातमे लमा हो) ्यक्तिकी कंवन- 
की प्रवृत्ति विना इज्छाके नहीं होना बाहिये। सोया हुमा पुरूष विना किमो 
इन्छाके कमी कभी कुछ बोलने कमता है । जो अन्यमनस्क ह बह कुठ 
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कहना चाहता है गोर कुछ कट्‌ देता है, किसीका नाम लेना चाहता है 
किन्तु उससे भिन्न अन्य किसीका नाम योल देता है । जिसका नाम उसने 
गोर उसके बोलनेकी इच्छा उसको नही थी । इत्यादि 8. ५ गौर 
दृष्टान्तो हारा यह सिद होता है कि वचनकौ प्रवृत्ति विना भी 
होती है । यदि सोये हुए व्यक्तिको बोलनेकी इच्छा रहती है तो जागने 
पर इन्छाका स्मरण होना बाहिये, जेसे कि दूसरी दच्छायोका स्मरण 
होता है। किन्तु सुषुप्त ब्यकितिकी इच्छाका स्मरण न होनेसे उसमे बोलने- 
की इच्छाका अमाव मानना होगा । इसलिए षचनको प्रवृत्ति गौर इच्छा- 
मे कोर कायकारण सम्बन्ध न होनेसे सवंज्जकी वचनप्रवृत्तिको विना इच्छा 
के माननेमे कोर विरोध नही है । वचनकी प्रवृत्तिका कारण चैतन्य ओर 
जिदह्धा इन्द्रियको पटुता या जविकलता ही है । 

शका-- चैतन्य तथा करणपटुता (इन्द्रियकी पूणता) कं साथ विवक्षा 
भी बोलनेमे सहकारी कारम है ओर सहकारी कारणके विना कायं नही 
हेता है । इसलिये विवकाको भो वजन प्रवुत्तिका कारण मानना आव- 
दयक है । 


उत्तर-सहकारी कारणको नियमे होना ही चाहिये ठेया नियम नही 
है । कही कही पर सहकागे कारणके विना मी कायंकी उपलन्धि देवरी 
जाती है । देखनेमे प्रकाश सहकारी कारण है, लेकिन गत्रिमे चलने वाले 
बि्ष्ली, उल्ल आदिको तथा जिसने अपनी आँखमे अ्जन विशेष लगा 
शिया हो उसको प्रकरे विना भी दिख जाता है । यदि चेतन्य ओर 
करणपट्ताके अमावमे 1ववद्ामान्ः; कही वजनकी प्रवृत्ति देखी जाती 
तो बिवक्षाको कारण मानना आबदयक या । किन्तु चैतन्य जौर करण- 
पदुताके अभावमे ।जनकामात्ररे चचनकी प्रवृत्ति न होनेके कारण विवक्षा 
वकनकी प्रवृत्तिका आवश्यक कारण नही है । जिसको शास्त्रका ज्ञान नही 
है उसको शास््रके व्याख्यानकी इच्छा होने पर भो वह्‌ सास्तरका व्याख्यान 
नही कर सकता । ओर जिसकी जिह्वा इन्द्रिय ठक नही है वह्‌ बोलनेकी 
इण्छा होने पर भो नही गोल सकता । इसलिये ज्ञान गौर करणपट्ता 
ही गोलनेके गावद्यक कारण है, विवला कही । 


राग, हेष जादि वो्थोका समुदाय जी वचनप्रवुिका कारण नही है। 
चिसप्रकार बुद्धि जर करणपटताका भ्रकषं होने घर वाभीका प्रकषं ओर 
उनका अपक्वं होने पर गागोका अवकषं देखा जाता है, उसथरकार दोषोका 
श्रकषं होने पर व्वनका प्रकवं जोर दोषोका गपकवं होने प्र वयक 


अयकषं नहीं देखा जाता । जतः राकादि दोव या विकला वचनेकी प्रवृत्ति 
का कारण नहीं है, यह्‌ बात निग्न. :;२ छिड़ हेती है । _ । 
जहन्तके अनेकान्त आसनम परप्रसिद् रकान्तके इरा बाधा नहीं 
आती है । "गदिष्टं ते त्रसिद्धेन न वाच्यते इय कारिका प्रसिद्ध क्ष्य 
परमसकीो अपेक्ासे दिया भया । दूसरे मत्त बाले अनित्यत्वेकान्त, नित्यत्वे 
कान्त बादिको प्रसिद्ध मानते है । उसो बातको यहां बतलाया गया दैक 
अहन्तके अनेकान्त शासनम दूसरे मत वालोके यहां प्रसिद्ध अनि्मस्वै- 
कान्त आदिके हारा बाया नही आ सकती है । बयोकि दूसरे मत बात 
यपि अनिस्यत्वेकान्त आदिको प्रसि मानते है, किन्तु यथार्थे अनित्य, 
त्वेकान्त आदि प्रसिद्ध नहीं है । प्रमाणसिद्ध वस्तुका नाम प्रसिद्धहिओौर 
अनित्यत्वेकान्त आादिकी सिद्धि किसी प्रमागत्ते नही होती है । 


बौद्धोके अनुसार सब पदाथं क्षणिक है । कोई भी पदार्थं दो क्षण नहीं 
ठ्हरता, एक क्षण ही पदा्थंका अस्तित्व रहता है । इसप्रकारका अनिस्य- 
त्वेकान्त प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं होता है। प्रत्यक्ते तो स्थिर अर्थको ही प्रति- 
पत्ति होती दै । बौद्ध यदि अनित्यत्वेकान्तकी सिद्धि अनुमानसे कनां चाहे 
तो बौद्धोके यहाँ अनुमान भो नहीं बन सकता है । साध्य गौर साधने 
अविनाभाव सम्बन्धका ज्ञान होने पर साधनके ज्ञानसे जो साध्यका ज्ञान 
होता है वह्‌ अनुमान है । धूम सान्‌ है जौर ब्ध साध्य है । उनमें एसा 
ज्ञान करना किं जरहा-जहां घम होता है व्ह -वहां ब्ध होती है, भौर जहा 
वद्धि नहीं होती वहां धूम मी नहीं होता । इस प्रकारके ज्ञानका नाम 
अविनामावका ज्ञान है । धूम ओर वद्िमे अविनामावका ज्ञान हौ जाने 
पर पवंतमे धूमको देखकर वद्धिका ज्ञान करना अनुमान है। किन्तु बौद्दो- 
के यहां अविनाभावका ज्ञान किसी प्रमाणसे नहीं हो सकता है। प्रत्यक्षते सो 
साध्य गौर साधनमें ब्वनामद्प्त जान हो नहीं सकता । क्योकि बौद 
परत्यक्षको निविकल्पक (अनिदचयात्मक) मानते है । निविकल्पक प्रत्यक्षके 
दारा अविनामावका ज्ञान कैसे संमव हो सकतादहै। जो किसो बातका 
निश्चय ही नहीं करता है वह्‌ अ) ` ८ााद्प्ने कंसे जानेगा । पनविकल्प ° 
प्रत्यक्षके बाद एक सविकल्पकं प्रत्यक्ष भी होता है जिसको बौद्ध शान्त 
मानते है । वह्‌ भी अविनाभावका जनि नहीं कर सकता है। क्योकि उसका 
विषय भी वही है जो † विकल्पकका विषय है । जब निविकल्पक अवि- 
नाभाकको महीं जानता है, लो 1: ~~ क कंसे जान सकता है † खरी. बात 
यह भी है कि भरत्या पासके अर्यंको ही जानता है । उसे इतनी समर्यं 
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गही है कि कह संसारके समस्त सधय गोर साधर्मोका आन कर सके । 
अतं; प्रस्यक्षके उरा अविनाभावका शाय संभव नही है । 

अनुभानके हाया भी बावसाभावका ज्ञान सम्मद नहीं है । 'वर्वतोऽयं 
बद्धिमाम्‌ धूमवत्वात्‌' इस अनुमाने जो अविनाभाव टै उका ज्ञान इसी 
अनुमानसे होगा या दूसरे अनरुमानसे । यदि दूसरे अनुमाने इस मनुमानके 
जविनाभावका ज्ञान होमा सो दूसरे अनुमाने अविनाभावकय आन तीसरे 
मे गौर तोसरेमे अविनाभावका ज्ञान चौथे अनुमानसे होगा । इस प्रकार 
गनयवस्था दूषण आता है । यदि इसी अनुमानसे इस अनुभानके अविना- 
भावका ज्ञान किया जासा है तो रेसा भानमेमे अन्योन्याश्रय दोष जता 
है । क्योकि जअविनामावको अनं हो जनिपर अनुमान होया ओर अनुमान- 
के उत्पन्न होनेपर अविनामाकका जान होषा } इसप्रकार बौद्धोके यहाँ 
किंसो भी प्रमाभसे अविनाभावका ज्ञान नहो सकनेके कारण अनुमान 
प्रमाण सिद्ध नही होता है । इसलिये अनुमान प्रमाणसे भी अनित्यत्वे- 
काम्तकी सिदि नहो होती है । 

जेनमतमें अविनामावको ग्रहण करनेवाला तकं नामका एक पृथक्‌ 
प्रमाण है । तकमे ही अविनाभावको जाननेकी शक्ति है । विषयके भेदसे 
प्रमा्णोमि मेद होता है । अविनाभाव एक एेसा विषय है जिसका ग्रहण 
सरकके सिवाय अन्य किसी प्रमाणसे नहीं हो सकता है । अतः तकंका मानना 
आबवक्यक दै । तकंके हारा अविनामावका ज्ञान हो जनेपर किसी प्रकार- 
कां सह्य नही रहता है । यदि बौद्ध आदि तकको प्रमाण नही मानते है 
तो अनुमानको मी प्रमाण न माने । क्योकि जो बात तकंकी प्रमाणताके 
विषयमे है, बही अनुमान जादि प्रमाणोके विषयमे भी है । तकं अपने 
विषय ( अविनाभाव )} मे समारोप ( संकाय, विपर्यय, गौर अनध्यवसाय ) 
का निराकरण करताहै। अत्य प्रमाणमी यही काम करतेहैं। त्तकके 
हारा जो अबिनामोव -:म्न्धक। ज्ञान होता है वह्‌ निश्वयात्मक होता 
है । यदि उसके हारा अविनाभावका निद्वयात्मक ज्ञान नहो तोवह्‌ 
भमाणं नही हो सकता है । निर्विकल्पकं प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योकि उसमें 
सविकल्पक ( निश्चयात्मकं } प्रत्यक्लको अपेक्षा रहती है । (निकर "८: 
परत्यस्षके हो जाने पर भो जब तक सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो जाता तब 
तक निविकल्पकमे प्रमाणता नहीं जा सकती । 


दीद सनिक्ंको परमाण नहीं मानते है, स्योकि - 2८ ::<क रहूनेषर 
ओ सकि अपेला रहतो है । इन्दिय बौर पदा्के सम्बन्धक नाम सल्ि- 
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कथं है ¦! सन्निकर्षके होनेपर भी जनके अभावमे सन्निक्षमे प्रमानसो 
नही आ सकती । इसप्रकार बौद्ध नेयायिकनवेसेषिक दारा माने गये सन्नि 
कर्वंमे प्रमाणताका खण्डन करते है} किन्तु यही बात नि्िकस्पकको 
भ्रमाण मानने मी है । नि्विकल्पकमे नी सविकल्पककी अपेक्ा रहती है । 
इसलिये चैतन्य होनेपर भी निर्विकल्पक प्रमाण नही है । जैसे कि सोये हये 
व्यक्तिका चेतन्य । सोये हुये व्यनितका चेत्य प्रमाण नही है, क्योकि वह्‌ 
अनिह्वयात्मक होनेके कारण -८।८,५८८८` विरोधो नही है । ई (नकर्पक 
मश्‌ मी अ्निश्चयात्मकं एवं समारोपका अविरोधी हानेसे प्रमान 
1 

इसलियि अन्य मतोमे अनित्यत्वेकान्त जादि एकान्तोको जो कल्पना 
है वह कल्यनामात्र ही है । उसकी सिद्धि किसी प्रमाणसे नही होती है । 
यह कारण है कि अहन्तके अनेकास्त शासनमें एकान्त हारा बाधो नही 
दौ जा सकती । अतः "यदिष्ट ते प्रमिद्धेन न बाध्यते यह कथन सवंथा 
युक्ति सगत है । इस प्रकार यह सिद्ध हज [क अहन्तके हारा प्रतिपादित 
मोक्ष आदि तत््वोको अबाधित होनेसे बही सर्वज्ञ एव वीतराग है, कपि- 
लादि नही । क्योकि एकान्तवादियाका इष्ट॒ तत्व प्रमाणस बाधति है। 
इसी बातको आचायं कहते है - 


त्वन्मता- तभाखानः स्वंथकान्तवादिनिः- । 
आप्ताभिमानदग्बानां स्वेष्टं दुष्टेन बाध्यते ॥॥७॥ 


जिन्होने आपके मतरूपी अमृतका स्वाद नही व्या है, जो सवथा 
एकान्तवादी है ओर जो हम आप्त है" इमप्रकारके अमिमानसे जरे जा 
रहे है, उनका जो इष्ट तत्त्व है उसमे प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधा आती है । 

अहुन्तने अ~ कान्तात्मक वस्तुका प्रतिपादन किया है । उस जनेकान्ता- 
त्मक वस्तुका ज्ञान प्राप्त करना ही बहृन्तका मत है । महन्ते मतको यहां 
अमृत का है । क्योकि जिस प्रकार अमृतके पानसे व्यक्ति अमर हो 
जाता है, उसी प्रकार अ्हन्तके मतका ओन हो जानेते मोक्षकी प्राप्ति हो 
जाती है, ओर मोक्षकी प्राप्ति हो जानेसे यह जीव सदाके लिये अजर, अमर 
हो जाता है । जिन रोमोने बहन्तके मतको नही जाना है वे -कान्तनाच्छ 
हैं । कोई ; णिकेकान्तनाद। है तो कोड नित्यत्वेकान्तवादी, कोई केता है 
कि केवल सन्दमात्र ही चत्व है, तो कोई 9. मानक ही सत्ता मान्ता है । 
कोई ज्ञानमात्रको ही तत्त्व मानता दै, तो कोई कहता है कि संसारमे किसी 


गी तस्वको सत्ता नहीं है 1 जयति केवल शन्य ही तस्व है । जनेकान्त 
शासनको ठीके न सम संकनेके कारण ही ये सव रकनन्तवादका मान 
ण्डे है! बच्पि -कान्तवादा यथार्थे माप्त नहीं है, फिर भी ये लोगोको 
दलानां चाहते है कि हम भप्त है + इसीलिये ये आप्तके अभिमानवक् 
होकर अपने अप भीतर ही भीतर अभिमानरूपी अग्निसे जल रहे है। 
इन्हे एकान्तकये ही अपना इष्ट तत्व मान किया है। किन्तु जब 
एकाम्तकी परीक्षाकी जाती है तो उसमे प्रत्यक्से बाधा आती है । प्रत्य 
प्रमाणके दारा यह भलीर्माति प्रतीत होताहै कि कोई भी तस्व एक 
धमत्मिक नहीं है, किन्तु अनेक घर्मत्मिक है । 

इत बातको सम्पूणं संसार अच्छी तरहसे जानता है फ बहिरङ्गं 
ओर अन्तर ङ्गमे अनेकान्तात्मक वस्तुका साक्षात्कार होता है । हसीकारण 
वस्तुको >: माननेमे प्रत्यदसे बाधा अतिी है । चेतन आत्मा 
अन्तरङ्गं तस्व है ओर घट, पटादि बहिरंग तत्व है । अन्तरङ्खं या बहि 
रङ्गं केसा कोई भी तत्त्व नहीं है जो केवल सतृशूप ही हो या जसत्रूप 
ही हो, जो निष्यर्पही हो या अनित्यलू्प ही हो । किन्तु प्रत्येक तत्तव 
सत्‌ आर असत्‌, नित्य गर अनित्य, इस प्रकार उभयरूपं है । सत्‌ असत्‌- 
का निराकरण नहीं करता, किन्तु असत्‌कीी अपेक्षा रखता है । नित्य 
अनित्यका ओौर अनित्य निल्यका निराकरण नहीं करता किन्तु एक दूसरे- 
की अपेक्ला रखता है । प्रत्येक तत्व एकरूप भी है मौर अनेकरूप भी है । 
्रव्यके मपेधासे आत्मा एक है, ओर जन, दन सुख आदिकी अपेक्षा 
से अनेक टै । मिदीद्रव्यकी अपेश्नासे चट एक है, ओर वणं, आकार आादि- 
की अचेलासे अनेकं है । चित्रज्ञानकी तरह । 

जि ` तवादः एक मत है जो ज्ञानको चित्रकार मानता है । चित्रा- 
कारक अथं है कि ज्ञानम नीर, पोत आदि अनेक जकार पाये जति है 
जेते कि चतरः त ऋ जदिमे अनेक रंग पाये जते है । अनेक आकार 
होनेपर भी आनको रकतामे कोर विरोध नहीं जाता । आकारोको अपेक्षा 
से ज्ञान अनेकरूप है, अर शानकी अवेकोसि रकरूप । यही बात आत्मा 
जादि सत्वोकि विषयमे ह । जान, दछन, सुख जादिकीो अपेकासे आत्मा 
लमेकाहप है गौर आास्मद्रभ्यकी अपेकासे - एकरप । 
गह महीं कह सकता कि खुखस्प जआात्थासे ज्ञानरूप नास्म भिन्न है मौर 
इत करन यहु एक नहीं है । ्योकि एेसी स्थितिमे नीकर्प अकारसे 
पीतप किर भिन्न हौनेके कारण चित्रान मी जनेकरश्य सिद्धे नहीं 
हेम १ रेखा जी नही कहा अ सकला कि नास्मा एक रूप ही है, जनेक- 
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स्प नही, क्योकि ठेसा कूनेपर जिजल्ानको भी एकस्प ही सना 
पमा, ओर एकरूप माननेषर उसको चित्रज्ञाम नहीं कट्‌ सकते । चित्र- 
आन उसीको कते हैँ जिसमे अनेक आकार पाये जार्वे । कुष लोग चित्र 
ज्ञानम जनेक आकरो खण्डन करनेके लिए कहते है-- 
{क स्यास्ला चिग्रतेकस्यां न स्थातस्यां नतत्ववि । 
यदीदं ~ -नण्न्नये रोचते तत्र क अयन्‌ ॥। प्रमानवा. २।२१० 
क्या एक ज्ञानम चित्रता ( नाना आकार) हो सकती है ? अर्थात्‌ 
नहीं हो सकती । फिर भी यदि ज्ञानको चित्रता अच्छी लमतीहै 
तो इस विषयमे कोई क्या कर सकता है । कहनेका अभिप्राय यह है कि 
ज्ञानमें चित्रता है नही, किन्तु अन्नानवहा कोई उसमें चित्रता मानेतो 
इसमे कोई क्या कर सकता ठै । 
इसके उत्तरम यह भी कडा जा सकता है- 
क्नु स्यारेषता न स्यत्त्यां ˆ - र । 
यदीदं रोचते दपं चित्रायै तभ के ययम्‌ ५ 


क्या ।च नशा. ८ एकता हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती । फिर 
भी यदि चित्रज्ञानको एकता अच्छी रुगती है तो इसमें हम क्याकर 
सकते है । इस प्रकार चित्रज्ञानमें अनेकाकारताकी तरह एकाकारताका 
मी सेष्डन किया जा सकता है। यथा्थमे चित्रज्ञानमे न तो एकाकारता 
मिथ्याहै ओर नं अनेकाकारता | चित्रज्ञानमें दोनों आकार सत्य है । 
उसीप्रकार आत्मा आदि तत्व मी एकंल्प गौर गनेकरूप है | 


ज्ञान, सुख आदि चेतन्य आत्मारूप ही है, आत्मासे पृथक्‌ इनकी 
सत्ता नहीं है । ज्ञान आदि अचेतन भी नहीं है । ज्ञान, सुख, आदि आत्मा- 
की अपेक्षासे एक है बोर अपनी-अपनो अपेक्षासे गनेक भी है | 
बौद्ध कहते टै कि सुख आदि ज्ानस्पही है, क्योकि जिन कारणेसि 
जञानकी उत्पत्ति होती है, उन्दी कारणोसि सुख आदिकी भी उत्पत्ति होती 
है । इस विषयमे धर्मकीतिने कहा है- 
तवततत्विणो भत्यन्त्तवेत्ज्‌ - -:- जाः 
वत्वुखादि (मल एनं रयलानरस्= ट , जम्‌ ॥ प्रमाभवा० १२१५ 
जो पदाथं जेसा होता है उसकी उत्पतति उसीग्रकारके कारमेचि होती 
दै । इस क रणसे सुख आदि अज्ञानस्य नहीं हो सकते, कर्मोकि सुखादिकी 
उत्पत्ति ज्ञानोत्पादक कारणेति ही होती है । | 
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गौटधोका उगत कथन ठीक नहीं ह । सूखादिकी उत्पत्ति सर्वंषा उन्ही 
कारणोसि नही डोली जिनसे जानकी उत्पत्ति होती है । सुखकी उत्पत्ति 
खातावेदनीयके उदयसे होती है ओर जानकी उत्पति ज्ानावरणके कयोव- 
ल्मसे होती है । इसन्क्ि दोर्नोकी उत्पत्तिके कारणमि भिन्नता है । फिर 
भी दोनोकी उस्यलिके कारणमि कथंणित्‌ अभिनम्नता होनेसे दोनोमे एकता 
मानी जाय तो शूप, आलोक आदिको भी जञानशप मानना बाह्ये । इमी 
प्रसममे किसी दार्शनिकने कटा मी है- 

= त्य. भव्यास्तंदतङ ,..: =: 
वत्रुवानि किमन्लानं व्िक्ानानिन्महेतुजम्‌ १ 

ज्जनिको उत्यलि रूप, आलोक आदिक सहायतासे होली है । स्प 
ज्ञानकी उत्पलिका कारण है, गौर रूपकी उत्पत्तिका भी कारण है । इस- 
ल्थियि रूपको भी जानरूप मानना चाहिये । क्योकि दोनोकी उत्पत्तिके 
कारणमे कथित्‌ ( शूफकी अपेक्षासे }) अमेद है । इसप्रकार ज्ञान ओर 
सुखादि सर्वथा एक नही है । वेतनत्वको अपेक्षासे वे एक ह, किन्तु अपने 
कायं, स्वरूप आदिकी अपेकासे उनमे अनेकता भी है । 

नैयायिक-वैशेषिक कहते दँ फि ज्ञानसे भिन्न होनेके कारण सुख आदि 
अवेतम्‌ है । उक्त कथन युक्तिसगत नही है । सुख आदि चेतन आत्मासे 
अभिन्न होनेके कारण चेतन ही है, अचेतन नही । गौर आत्मामे चेतनता 
स्वसकेदन प्रत्यभषसे सिद्ध होती है । आत्मा प्रमाता होनेसे भी वेतन है। 
धटादि अचेतनं पदाथं दूसरे षदार्थोका जाता नही हो सकेता । यह्‌ कहना 
ठीक नही है कि आत्मा स्वय अचेतन होनेषर भी चेतनाके समवाये चेतन 
प्रतीतं होती है, क्योकि जो वस्तु स्वयं अचेतन है उसमे चेतनाका समवाय 
मी नही हो सकता है ! अंसे अचेतन आका्ञमे चेतनाका समवाय नही 
हो सकता है । इसलिये आत्माको चेतन मानना आवश्यक है, ओर चेतन 
आत्मासे अभिन्न होनेके कारण सुखादि भी चेतन है । 

जिसप्रकार अन्तरङ्ग सस्व (आत्मा) "कानेक्नत्मकं है, उसीप्रकार बहि- 
रग सस्व ( पुद्गलादि ) मी एकरूप गौर अनेकरूप है । पु--लस्कन्वक 
अपेक्षासे षट एक है । किन्तु उसौ षरटर्मे वणं, जकार जादि जनेक विशेष- 
तारे पायी जाती है । अत वही चट अनेकस्य मी है । पुद्नरू परमाणुं 
की भपेथासे मी चट अनेकरूप है । 

बोडे का गत है कि जवयवीरूव { स्कन्धस्य }) कोर वस्तु नहीं है, 
केवक परमाणु्जोका ही परत्यक होता है । यथपि एक ` रनानुकता दूसरे 
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धरमाणुके साथ कोई मम्बम्ध नहीं है, फिर मी परमाणुगोमे परस्वरमें 
अत्यन्त निकटता होनेके कारण जनान्तिक अवयवीकी प्रतीति हो 
जती है । 


बौद्धोका उक्त कथन अयुक्त है । प्रत्यक्षके हारा अवयवीरूष पदार्थं 
की ही प्रतीति होतो है । जौर अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण परमाणु 
का ज्ञान कभी भमी प्रत्यक्षसे नहीं होता है। प्रत्यक्षय इतनी सामथ्यं नहीं 
दै किं वह परमाणुओंका ज्ञानं कर सके । इसलिये यह कहना कि प्रत्यक्ष- 
से पर्माणुओका ज्ञान होता है, स्कन्धका नहीं, प्रतीति विष्ढ है । 


कु लोग कहते है कि प्रत्यक्षसे स्कन्धकी ही प्रतीति होती है, ओर 
स्कन्धके अतिरिक्त वणं आदिका कोई अस्तित्व नही दै । स्कन्धकी ही 
चकु आदि इन्द्रियके भेदसे वणं आदिरूपसे प्रतीति होती है, जंसे किं आंखमे 
जङ्गुली लमानेसे दीपककी एक ही चौ दो रूपसे दिखने लगती है । उक्त 
कथन भी समीचीन नहीं है । यदि भेदकी प्रतीति होनेपर भी अभेद माना 
जायतो यहभी कटा जा सकता है कि मत्ता ही एक तत्त्व है ओर द्रव्य, 
गुण आदि सब काल्पनिक है । जसे केवत वर्णादिकी प्रतीति मानना असं 
गत है, उमीप्रकार केवल स्कन्धकी प्रतीति मानना भी अमंगत है । अतः 
वर्णादि तथा स्कन्ध दोनोकी प्रतीति होनेके कारण अन्तर ङ्क तस्वकी सरह 
बहिरङ्क तत्तव भी गनेकान्तात्मक है। 


प्रत्यक्षसे सामान्य-विरोषलूप ( अनेकान्तात्मक ) तस्वकी ही प्रतीति 
होती है, ओर 'कान्तरूयं सस्वकी प्रतीति प्रत्यक्षसे कदापि नही होती । 
यसः प्रव्यक्षसिंदढ अनेकान्तात्मक वस्तुकी प्रतीति अथवा एकान्तकी अनुप- 
खन्धि ही एकान्तवादियोके मतका निराकरणकर देती है, गतः इस विषय 
मे अन्य प्रमाण देनेकी कोई नावस्यकता नही है । न तो कदां सामाम्यख्प 
है गौर न विक्लेषरूप, ओर न पृथक्‌ पृथक्‌ उभयल्प । किन्तु वस्तुके साथ 
सामान्य गौर विक्तेषका तादारम्य सम्बन्ध है । मामान्यसे विक्षेषको भौर 
विक्लेषसे सामान्यको पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । सामान्य ओौर विके 
वस्तुकी आत्मा है । सामान्य ओर ।वलेषको छोडकर वस्तुका जन्य को 
स्वस्य नहीं दै । इस त्रकारकी सामान्व-विशेषातमक वस्तुकी प्रतीति 
जिः ज्जननोको श्रत्यक्षसे होती है । जीर यह प्रत्यक्षसिद्ध प्रतीति ही एकान्त- 
का निरास कर देती है । गधया प्रत्यदासे एकान्तकी अयुपरन्वि एकान्तका 
निराकरण कर देती है । जसः एकाम्तका निवे करनेके लिये अनुमान 
जादि भमार्णोकी कोई भधस्यकता अरतीस मही होती ह । प्रत्यक्ष सब प्रना- 
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मोिं ज्येष्ठ ओर गरिष्ठ है, क्योकि प्रस्यदके अभायमे मन्य भरमानोकी प्रवृत्ति 
महीं छो सकनी है । तथा स्म राच॑के निगकरण भी जसा प्रत्यक्षसे होता 
है वेमा अन्य प्रमाणोसे नहीं होता है । भ्रत्य इम कारन भी गरिष्ठ है 
कि वह अपने विषयमे सामान्य गौर वि्षेषके विधिख्य अन्वयमे सथा 
एकान्तके प्रतिषेधरूप व्यतिरेकमें स्वभावमेद बतलाता है । अर्थान्‌ वस्तुमे 
सामान्य गौर विलेषका अन्वय तथा एकान्तका व्यतिरेक ये दोनों एक नही 
है, किन्तु भिन्न-निन्न दै, इस बातका ज्ञान प्रत्यक्षे ही होता है । अनुमान 
नं सो प्रत्यक्षे ज्येष्ठ है ओर न गरिष्ठ । ्रत्यक्षके गमावमें अनुमानकी 
उत्पनि नहीं हो यकती है । अतः ज्येष्ठ ओर गरिष्ठ प्रत्यक्षसे जो बात 
मिद्ध है उसमे अनुमान आदि प्रमाणोकी कोर जावद्यकता नहीं है । 

शंका--जब जहन्त ही बाप्त है गौर उनका दृष्ट तत्त्वं प्रत्यदसे 
अबाधित है, सो यह बात स्वतः सिद्ध हो जातीटै कि कपिलादि नाप्त 
नहीं है, तथा उनका इष्ट स्वंयेकान्त प्रत्यहसे बाधित है । फिर कपिला- 
दिम भाप्तत्वके अभावको वतलानेकी तथा सवंयेकान्तका निराकरण 
करनेकी क्या आवर्यकता है । 

उत्तर-अनेकान्तकी उपलन्वि ओर एककन्शकमि अनुषलन्वि ये दोनों 
तक हैं । अर्थात्‌ अनेकान्तकी उपलन्वि ही एकान्ती अनुपलन्वि हि, जौर 
तकान्तकी अनुषलन्धि ही अनेकान्तकी उपरन्ि है, इस बातको बतलाने- 
के लिये दोनो बा्तोको कहा दै । इसी बालको दूसरे प्रकारसे भी कहं सकते 
ढे कि किसी वातकी सिद्धिके लिए अन्वय जौर व्यतिरेक दोनोकां कथन 
संगत नहीं है । अरन्त ही माप्त हैं जर उका इष्ट सत्व अबाधित है, 
स वातकी सिद्धि अन्वय है । कपिलादि ष्ठि नहीं हं तथा उनका इष्ट 
तस्व स्वंथेकान्त नाधित है, यह्‌ बतलाना ब्यतिरेक है । अतः अन्त्रय 
गौर व्यतिरेक दोनोका कथन धर्मकीरिके मक्कन निराकरण कृरनेके किए 
कियो गयाहै। 

गोदतके आणायं वर्मकीरिने कहा है कि स्वय ओौर य्यतिरेकमेसे 
किसी एकके प्रयोग करनेते ही अर्थका ज्ञान हो जाता है । इसलिए दोनो- 
का भ्रयोम करना तथा पल जदिका कहना निश्रहस्थान है । 

बौदढौका मत दै कि अन्वय जर न्यतरे न: किसी एकका ही प्रयोग 
करना चाहिए । अदि दोनो का त्रयोष किया शता है सो निग्रहस्णान 
(पययका स्थान) होनेते कादीकी पराजय हो । इतीप्रकार जनुमानके 
पाकं ननयनाम : हेतु गौर शृष्टान्तका ही अवोन करा जाहिषए, प्रतिदा 
आका नहीं । क्वोकि भतिजा आकि दाश ओ अर्थं कटा जाला है 
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उका शान हतु गौर शृष्टान्तसे ही हो जता है । फिर भी यदि प्रतिज्ञा 
आदिक प्रयोग किया जायगा तो निग्रहस्थानकी प्राप्ति होगी । 

उक्त मत ठीक नहीं है । जो वादी निर्दोष हेलुके हारा अपने पक्षको 
सिद्ध कर रहा है, वह यदि अधिक ववनोका प्रयोग करे तो इते मात्रते 
उसको पराजय नहीं हो सकती । क्योकि “स्वसाध्यं प्रसाध्य नृत्यतोऽपि 
५५८, इमं उक्तिके अनुसार अपने साध्यको सिद्ध करके यदि कोई 
नाचता भी फिरे तो ठेसा करनेसे उसे कोई दोष नही दिया जं सकता | 
बौर यदि वादी अपने पक्षको सिद्ध न करके अधिक वचनोका प्रयोग कर 
रहा है, तो स्वपक्षतिद्धि न होनेसे ही उसकी पराजय निदिषत है, सव 
अधिक वचनोके प्रयोगमे उसकी पराजय कहना व्यथं है । प्रतिवादी भी 
यदि वादीके पश्षका खण्डन करके अपने पशषकी सिदि कर्ता है, तो इतने 
मात्रसे ही वादीकी पराजय हो जातो है । यह कहना व्यथं ही है कि वादी. 
ते अधिक वचनोका प्रयोग क्यो किया । ओर यदि प्रतिवादी अपने पएक्षकी 
सिद्धि नही कर पाता, तो बादीके वचनाधिक्यसे दादीकी पराजय 
ओर प्रतिवादीकी जय नही हो सकती है । बअन्वय भौर व्यतिरेक दोनों 
साषनके अङ्क है । अतः दोनेके प्रयोग करनेमे कोई हानि नही दै । 


यही बात प्रतिज्ञा आदिके ्रयोगके विषयमे ह। "दस पर्वतमे वद्धि 
है, हम वचनको प्रतिज्ञा कहते । जहा साध्य सिद्ध किया जाता टै उस 
स्थानको पक्ष कहते है, मौर पक्षका वचनं ही प्रतिज्ञा है । प्रतिज्ञाका प्रयोग 
अनावस्यक नही है । यदि प्रतिज्ञाका प्रयोग नही किया जायगा तो साध्यके 
आषारका ज्ञान ही नही हो सकेगा । वादी यदि अविनाभावी हैतुसे अपने 
पक्षकी सिद्धि कररहाहै, तो प्रतिज्ञा दिके प्रयोगते उमकी पराजय 
नही हो सकती है । शिष्योकि अभिप्रायके अनुसार उदाहरण, उपनय नौर 
निगमनका प्रयोग करना आवश्यक भी है । ज विद्वान्‌ प्रतिपत्ता प्रतिन्ना 
बौर हेतुके प्रयोगसे ही पुरे भको समक्ष लेता है, उसके लिए उदाहरण 
आदिके प्रयोग केकी कोई आवश्यकता नहीं है । विन्त जो अल्यञ 
इतने मात्रसे नहीं समक्ष सकता है, उसको समक्नानेके लिर्‌ उदाहरण 
मादिका प्रयोम अव्य करना चाहिये । 

कथार्ये दो प्रकारकी होती ईह--बीतराम कथा जौर विजिीषु कवा | 
रामदेव रहित गुरूधिष्येमिं या विद्रानोमे किसी तस्वके विर्णयके लिए 
जो परस्परम विजार-विम्छं होता है, बह वीतराग कवा है । वीतराग 
कवाको शास्त मी कहते ह । दो विदाने या दो पो अय-परजयकी 

७ 
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इछसि किती विषयपर जो वाद-विवाद होता है, वह्‌ विजिषीवु कथा ह। 
विजिगीषु कथाको वाद भी कहते है। पवि कोर एेया कटता हैकि 
शस्तिम प्रतिज्जाका प्रयोगं किया जा सकता है, किन्तु वादमे 
प्रयोग ठीक नदी है, तो उसका कहना अयुक्त है । क्योकि यदि शादमे 
प्रतिज्ञा प्रयोग अनुपयुक्त है, तो शास्तरमे भी प्रसिज्ञाका प्रयोब अनुप 
युत होना चाहिये, वर्योकि तत्वका निर्नय तो दोनोमे समानस्पते किया 
जाता । क्षामे आचाय मन्दमति वाले रिष्योके उपकार तथा समं 
घलानेी शृष्टिसे प्रतिज्ञाका प्रयोग करते ह । यही बात वादमे भमीहै। 
बादमे वाद-विवाद करमेके इ्छक मन्दभति वाले न हो, एेसी बात नही 
ह। किन्तु वादमें भी मन्दमति बाले विजिगीषु होते है । अत उनको 
एदा्वंका ठीकनठीक ज्ञान करानेके लिए प्रतिज्ञाका प्रयोग अरना भाव- 
हयक दै। 

बौद हेतुके तीन सूय मानते ह-पक्षवमत्, सप्षसस्व नौर विपद 

व्यावृत्ति । हैतुक पमे रहना एवषरमत्व है । सपकमे हैतुका सद्भाव 
होना सपदीसस्व है । विषक्षमे हेतुका न रहना ५“ दुत्ति है । जहां 
बाध्य विड किया जाता है उत स्थानका नाम पल है । प्के अतिरिक्तं 
बल्यत्र अहा-जहां साध्य पाया जाता है वह सब सपक्ष है । जहां सवदा 
शाध्यका अभाव पाया जाता है वह विपक्ष है । इस पवतम वहि है, 
धूम होनेसे" इस अनुमानमे बहि साध्य है, धुम हेतु है, पव॑त पक्ष है 
रसोरषर सपक्ष है, ओर सरोवर विपक्ष है। बौद्ध साध्यकी सिद्धिके लिए 
विरूप हेतुका प्रयोग करके उसका समर्थन करते है । हेतुमे असिद्ध मादि 
हो्षोका परिहार करना अथवा हेतुकी साध्यके साथ व्याप्ति सिद्ध करके 
पहामे हेतुका सद्भाव दतलाना हेतुका समर्थ कंहराता है । 

बौद हुक तीन मेद मानते ह-स्वभाव, कायं ओर अनुपलन्व | 
"त्सत्‌ तत्सव क्षणिकं यथा धेटः, संर्वं शब्दः । जो सतु होता है बह 
कणिक होता है, जेते षट । शब्द भी सत्‌ है । इस अनुमाने क्षणिकतव 
साध्य है गौर सत्व स्वभाव हेतु है । स्स्व हेहुका समर्थन इस प्रकार होगा । 
क्षणिक पदा्थंमे ही स्व पाया जाता है, अक्षणिक ( नित्य )मे नही । 
क्योकि अहानिक पदार्थे अक्रिया नही हो सकती है । नित्य पदार्थं नतो 
क्रमसे काम कर सकता है, गौर न भुभपत्‌ । निव पदा्थमे अर्षक्रिया 
नं होगेके कारण सस्वका अमाव निष्कि है । अतः संस्वकी व्याप्ति क्षणि- 
कवे साव ही है । कहु स्वभाव हेतुक सृपर्थन दै । पर्वतोऽवं वह्धिमान्‌ 
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धूमवत्वात्‌ / "स पवते बधि है, धूम होसे । इस अनृतान्मे धूम 
कायं हेतु है। धूम हेतुका समन हस प्रकार होमा । विके होनेपर-ही 
धुम होता है । अन्य कारणोकि होनेषर मी बहधिके अभावमे धूम "कभी 
नहीं होता । यह कायं हेतुका समर्थन है । अत्र घटो नास्ति अनुपलम्ये-' । 
“हौ षट मही है, अनुपलन्ध होनेसे । इस अनुमानमे घटका अभाव साध्य 
है, बौर अनुपलब्धि हेतु ह । अनुपग्वि हेतुका सस्त इस प्रकार होषा । 
यदि यहाँ षट होता तो उसकी उपलब्धि होती । क्योकि घटका 
स्वभाव उपलब्ध हिनेका है, तथा उपलन्धिके कारण चु, प्रका आदि 
का मी सद्भाव है। तः पलज्निसे उस वस्तुका जमाव नही किया जा सकता 
जिसका स्वभाव उपलन्ध होनेका नही है । जसे पिक्षाच या ५९५।- का 
अभाव नही किया ज सकता है | उपलन्धिके योग्य होनेपर भी षटकी 


~र १ हो रही है, अतत' टका अभाव है । यह्‌ अनुपलम्बि हेतुका 


बौढ हेतुका प्रयोग करनेके बाद उसका समर्थन मी करते ह, फिर भी 
प्रतिज्ञाके भ्रयोगको अनर्थक बतलति है, यह्‌ करटा तक उचित है। यदि हैतु- 
के प्रयोगमात्रसे ही साध्यका ञान हो जाता है, तो प्रतिज्ञाके प्रयोमकी तरह 
हेषुका समर्थन व्यथं है । यदि कहा जाय कि असिद्ध आदि दोषोके परि- 
हारे लिए हेतुका सभ्थंन आवश्यक है, तो फिर समर्षनको ही अनुमान- 
का अवयव मानना बाहिए। तब हेतुके प्रयोगकी कोई बावक्यकला नही 
है । यदि यह भाना जाय किं हेतुके अभावमे किक समर्थन होगा, घो 
प्रतिज्ञाके विषयमे भी यही बात है । अर्थात्‌ प्रतिज्ञाके अभावमे हेतु कहां 
रहेगा । यदि प्रतिज्ञके दवारा प्रतिपा अं हैतुके कहने मात्रे ही समक्षम 
आ जातादै,तोहतुं भी समर्धनसे ही शात हो जायगा । यदि मन्दमति 
वालोको स्पष्ट बोध करानेके लिए हेतुका प्रयोग भआवस्यक है, तो 
प्रतिज्ञाके प्रयोगमे भी यही तकं ै। अतः हेतुके प्रयोगकी तर्‌ प्रतिन्नाका 
प्रयोग मी सार्थकं है | 

बौद कहते है कि समर्थनको ८५।५६५।०.८६- होनेमे हैतुके 
स्पोमेसे वह्‌ एक सूप है, हतुसे पृथक्‌ नही है । यदि समर्थनको नही कगे 
तो असा्चना , वचने ( साधनके अङ्गको नहीं कहना ) नामका निग्रह्‌ 
स्थान होगा । किन्तु क्या यही ठकं प्रतिज्ञाके प्रयोगे भी नहीं दिया जा 
सकता । प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहर, उपनव गौर निगमन ये पच अनुमानके 
जंग है | यदि पांचमेते कमका प्रयोग किया जायमा तो न्यून नामका 
नि ,स्नोन होया । क्योकि ‹ तनेमन्यतमेनापि न्यूतम्‌', पच अवयवर्मि- 


१७० मर्न्तमानात्त { वरिण्छद-र 


शेयदिषए्कमीकमहोतोन्युन नामक 5. होता है, ठेसा न्याय- 
भूत्रमे कहा भया हे 1 इसलिये प्रतिज्ञा तथा हितुके प्रयोगमें समान तर्कं 
थाया जाता है । यदि हिका प्रयोग आवस्यक है तो भ्रतिज्ञाका प्रयोग मी 
आवश्यक ह ¦ फिर भी यदि प्रतिज्लाका प्रयोग करनेसे अतिरिक्त ववनके 
कारन असोथनः- जयनं (जो साधनका जंग नहीं है उसको कहना) नामक 
5 त्त होता है, सो दान्दमें कषणिकत्व सस्व हेतुसे ही सिद्ध हो जाता 
है, फिर ॒सम्दमे कषणिकल्वकी निदिके लिए उत्वातम९ -, कृतकत्व जादि 
हेतुर्जोका प्रयोग कर्नेसे अतिरिक्त वच्नके कारणं वादीकी पराजय 
निदकत हि । कतकल्य, प्रयत्न नान्त रायकत्वं दत्यादि हेतुजोमें क" वं 
को अतिरिक्त वयनं होनेसे भो पराजय होमी । 

यदि यह नियम भाना जय कि अतिरिक्त वचन होनेसे जसाधनाङ्ख 
वचन नामक निप्रहस्थानकी प्राप्ति होती है, ओर पसे निग्रहस्थानसे 
वादीकी पराजय होती है, तो लब्दमे क्षणिकता सिद्ध करनेके खयि सत्व, 
उत्पलिमस्व, कृतकत्व आदि अनेक हेतुजकि प्रयोगके कारण अतिरिक्त 
वजन होनेसे स्वयं बौद्धोकी वराजय होगी । "निस्य: शषब्दः सचस्वात्‌' इस 
प्रकार सस्व हेतुक प्रयोगसे ही शब्दमें क्षणिकत्व सिद हो जाता है । पुनः 
७ रगकत्वंको मिदिके लिये 'उत्वात्तमस्थ।. ' (करतकल्वात्‌' आदि हितुगोका 
प्रयोग करना अतिरिक्त वजन है । "यत्‌ सत्‌ सत्सर्वं क्षणिकः यथा घटः! 
इतना कहनेसे री शब्दमे क्षनिकस्वकी सिडि हो जाती है, सब संश्व- 
शब्दः" इस प्रकार पकषधमका कथन मी अतिरिक्त वचन है । तथा हेतुके 
प्रथोगसे ही जव काम चल सकता है, तव हेतुका समर्थन भी अवितिरिक्त 
कंषन है । उक्त अतिरिक्त वचनोके प्रयोगसे असाधनाङ्गं वचन निग्रह 
स्थान होनेके कारण बादीकी पराजय नियमसे होगी । अतः इस दोषकी 
बुर करनेके लिये यह मानना माकवदष्यक है कि गम्यमानं अर्थको कहूनेके 
नु आदिक प्रयोग अतिरिक्त वचन है, फिर भी प्रति 
का करनेसे असाषनाङ्गवजन नामक निग्रहस्यान नही होता है, 
ओर नं इतने मात्रसे वादीकी पराजय होती है । ४ 

शंका--यदि अतिरिक्तं वचनसे निग्रहस्थान नही होता है, तो 
अप्रस्तुत ( जिसका प्रकर न हो ) वस्तुक प्रयोगसे मी निग्रहस्यान नही 
होया । जैसे वाद-विवादके समय कोर नाटक करने णमे या डोर बजाने 
वे तो यह्‌ भी निग्रहस्थानं नहीं होया } 

उततर-केवरू भग्रस्तुत बारतके भयोगके कारण वादीकां निग्रह कमी 
कहं होगा । वादौ यदि जपने परक सिदि कररहाहि तो अन्य किसी 
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कारणसे उसकी पराजय सही हो सकती । इस बातको पहिले मो वतत 
आये है कि अपने साध्यको सिद्ध करके यदि बादी नाचताभीफिरेतो 
इसमे कोई दोष नहीं है । प्रतिवादी यदि अपने पक्की सिद्धि करता है, 
तो स्वपरदीसिदिसे ही प्रतिवादीकी जय तथा वादीकी पराजय सुनिष्किति 
है, नकि बनके कारण । इसी प्रकार साधनके सव 
कटने वादोको स्थान टोखा है, तथा बादीके हतु 
दोष न होनेपर भी दोष बतलानेसे जौर दोष होनेपर भी नहीं बतखानेसे 
प्रतिवादीको निग्रह स्थान होता है, एेसा मानना ठीक नही है । जयया 
पराजय कम कट्नेसे या अभिक करटनेसे, दोष बतलानेसे या दोष नहीं 
बतलानेसे नहीं होती है । किन्तु परपक्षका सयुक्तिक खण्डन करके अपने 
पक्षको सिद्ध करनेसे अपनी जय भौर परकी पराजय होली है । किसी 
एककी स्वपसिद्धि होनेसे ही दूसरेकी पराजय हो जाती है । असाधाः 
वचनसं अथवा अदोषो ददावनसे किसीकी पराजय नहीं होती । 
उपर्युक्त विवेवनसे यह निस्कषं निकलता है किं जो जय-पराजयकी 
दच्छा रखता है उसको स्वपक्षसिद्धि एवं परपक्षदूषण ये दो बाते 
अवदय करना चाहिए । यही कारण है किं स्वामी समन्तमद्रावा्यने “स 
त्वमेवासि निर्दोषः" ईस कारिकाके द्वारा स्वपक्षसिद्धि ओर त्वन्मतामृत- 
बाह्यानाम्‌ इस कारिकाके द्वारा परपक्षका निराकरण किया है । यदपि 
स्वपक्षसिद्धिसे ही परपक्षका निराकरण हो जाता है, फिर मी स्पष्टं बोध 
करानेके किए परपक्षका निराकरण करना आवद्यक है । गम्यमान बातके 
कहनेमे कोई दोष नहीं है । 
-एकान्तवादियोकि यहा मो पुण्य-पापरूप कर्म, परलोक आदि- 
को प्रसिद्धि होनेसे उनके इष्टदेव भो आप्त क्यो नहीं हो सक्ते ? 


इसके उत्तरे आचायं कहते ह ? 
कशलाङुकरं कमे परलोकश्व न कवित्‌ । 


एकधन्तन्रहरकप भविं स्वपरवारः | ८ ॥ 


है भगवन्‌ । जो वस्तुके अनन्त ध्मोभिंसे किसी एक ही ध्मंको मानते 
है एेसे एकान्तग्रहरक्त नर अपने भी शत्र हे, गौर दूसरेके मी शत्रु है । 
70 परलोक आदि कुष नी नहीं बन 
अकता द) 

यह पिले बता चुके ह कि प्रत्येक वस्तु अनन्त धमर्मिक है । ठेसा 
कोई पदां यहीं है जिसमे केवल एक ही घमं हो । फिर भी ऋ लोग 
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जजानवश वस्तुको एक धर्मात्मिक होनेकी कल्पना करते है । कोई कहता 
है कि वस्तुसतु हीह, तो कोई कट्ता है कि वस्तु असत्‌ ही है! कुठ 
रोग भागते है कि वस्तु नित्यही है, तो कु लोगोको धारणा है कि यस्तु 
अनित्य ही है । इस प्रकार वस्तुमे केवल एक धमंको मानने वारे एकान्त- 
वादी है । स्वमतमे नुरागके कारण ये रोग कान्तवादके आग्रहुको 
मही छोडकर स्वयं अपना अकल्याभ तो कर ही रहें है, साथमे अन्य 
लो्गोक्ा भी अहित कर रहे है । वरू तर्वकभे ठीक ठीन न समस्षनेके 
कारण ' कान्तनावियोको सम्यग््ञान नही हो सक्ता है, गौर सम्यस््ञान- 
के अभावे ससारके परिन्रमभसे छृटना असंभव है । 


-गकान्तवादियोके यहाँ क्म, कर्मफल, बन्ध, मोक्ष, इह्लोक, परलोकं 
आदि कुछ मी नही बन सकता दै । “स्वपर वैरिषु'का अथं निम्न प्रकार 
भी किया गया है । पण्य-पाप कर्म, कर्मफल, परलोक आदि स्व है, क्योकि 
-कान्तवादि्योन इनको माना है । तथा अनेकान्त पर है, क्योकि एकान्त- 
वादिनि अनेकान्तका निषेध किया है । ये लोग पर ( अनेकान्त )के वैरी 
होनेके कारण स्व ( कमं आदि }के भी वैरी है । कट्नेका तात्पयं यह है 
कि अनेकान्तके अभावमें पुष्य-पाप कमं आदिकी ज्यवस्था नही हो सकती 
है । पत्त न्तका रमसे या अक्रम ( युगपत्‌ }से कोई मी कायं नहीहो 
सकता है । क्रम ओौर अक्रमकी व्याप्ति मनेकान्तके साथ है । एकषर्मात्मिक 
वस्तुमें क्रम ओर अक्रमके अभावमें अर्थक्रिया नही हो सकती, ओर मथं- 
क्रियाके अभावमे कमं जादिकी उत्पत्ति भी नही हो सकेगी । भन, वचन 
ओर कायकी क्रियासे कमंका आगमन होता है। जब एकधर्मात्मक 
बस्तु न रमसे कायं करतोहै ओर न अक्रमसे, तो क्रियाके अभावमें 
कर्मक उत्पत्ति केसे होगी । यही बातं परलोकं आदिके विषयमे जानना 
चाहिए । क्के जभावमे तप, जप भादिके अनुष्ठानसे भी कोई खाभ 
नही है । क्योकि -कोन्तनादंम तप जादिके करमेसे कमंशय, मोक्ष आदि- 
की 1 नही कषु असतत्वेकान्त नित्येकान्त, अनित्ये- 
कन्त भ्कनेन्तवादामे जप, तय आदिके अनुष्ठनसे पृष्यकमं आदि- 
की उत्पत्ति होना असंभव है । 


संका--तरयक्‌६- -नाद। ( यो कार्थंको सर्वंथा सत्‌ हो भानता है ) के 
यहां कमं, कर्मफल, मोका आविकी उत्पत्ति न हो, यह ठीक है, ५५ 
उसके यहां सव पदां स्वका सत्‌ है । गोर यह नियम है कि सत्‌ वस्तु- 
की ऊतवतति नहीं होती है । किन्तु कसरवगभन्तय। ¬ { जो पदा्थंको स्वया 
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सत्‌ मानता ह ) के यहां पदार्थोको असखत्‌ होनेके कारण कमं आदिकी 
4) बाधा नहीं आती है । असत्‌ वस्तुकी ही उत्पत्ति होती है, 
। 


उत्तर--जिस प्रकार सस्वेकान्तवादीके मतमें कमं आदिकी रत्पसिका 
विरोध है, उसी प्रकार असस्वेकान्तवादीके मतमे मी कमं जादि उसतति- 
का विरोध है । जो वस्तु विद्यमान है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है । चट- 
के एक बार उत्पन्तं होने पर पुनः वही धट दूसरी बार उद्पन्न नही 
होता । इसी प्रकार जो वस्तु गस्त्‌ है उसकी मी उत्पत्ति नहीं होती है । 

वन्ध्यापुत्र, आकाशपुष्य आदिकी उत्पत्ति कमी किंसीने नही देखी । अस- 
त्वेकान्तवादीके यहाँ सब प्रतिभास अविद्या हेतुकं होते दै । संव॒त्तिसत्‌ होनेसे 
अविला असत्‌ है, पदार्थं असत्‌ है ओर पदार्बोका प्रतिभास भी असत्‌ 
है । इस प्रकार जब सब कुछ असत्‌ है, तो किसौ वस्तुकी उत्पत्ति केसे हो 
सकंती है । 

ऊपर सच्वैकान्तयादी तथा असतत्वेकान्तवादीके मतमे जो दोष दिया 
गया है, वही दोष आनमात्रकी सत्ता माननेवाके योगाार तथा आन बौर 
जथं दौनोको सत्ता माननेवाले सौत्रान्तिकके मतम मी आता है । अर्थात्‌ 
इनं मतोमे भी कार्यको उत्पत्ति संभव नहीं है । योगाचारके यहां पूवं 
ज्ञानक्षणका उत्तर ज्ञानक्षणके साथ कोई सम्बन्ध नही है । सौत्रान्तिकके 
यहाँ भी पूवं ज्ञानखलषण सथा पूवं अ्थंक्षणका उत्तर ज्ानदण तथां उत्तर 
अ्थंलणके साथ कोई सम्बन्ध नही है । दोनों क्षणोकी सत्ता स्वतंत्र है । 
जब पिला क्षण पूर्णरूपसे समाप्त हो जाता ह तब दूसरे क्षणकी उत्वि 
होती है । वटके फूटनेसे कपालकी उत्पत्ति नही होती है, किन्तु घटका 
फटा अन्य बात है, ओर कपालकी उत्पति दूसरी बात है । अभिप्राय यह्‌ 
है कि योगाचार ओर सौत्रान्तिक मतमे दो क्षणोमे कोई अन्वय न होनेसे 
कार्यकी उत्प्तिका कोई हेतु नहीं है । गौर हेतुके अमावमें कायंकी 
उल्पत्ति कंसे हो सकती है । धूवंक्लणके बाद ही उतरक्षणकी उत्पति 
होनेसे पू्वक्षणको उत्तरक्षणका कारण मानना ठीक नहीं है । क्योकि पूर्वं 
क्षम ~प स्५८५ब उस्पत्ति कामे विमान नहीं रहता है । कारण वही हो 
सकता है जो कायंकालमे विद्मन हो) उ्तरकषभकी उत्पसिके 
समय विद्यमान नहीं रहता है । मसः बहु पहले विनष्ट क्षणकी 
तरह उतर्णका कारण नही हो सकता । जब पुर्वंक्षणके रह्नेपर उतर- 
क्षभकी उत्पत्ति नही होची है, गौर परवंक्षणके नष्ट हो जानेपर निमयसे उततर 
णकी उत्पत्ति हो जाती है, तो स्तरण पुदंदणका कायं केखे माना जा 
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सकता है । पवक्षणके अनन्तर ही उतरलगकी उस्वसिका नियम भी नरीं 
बम सकता टै । श्योकि कालान्तरे मी उ्तरक्षभकी उत्यत्ति हो सकती 
है । जिस प्रकार उत्त त्कनय गं कालमे पूरवक्षणका अभाव है, केसे काला- 
न्तरे भी उसका अभाव है । अतः कालान्तरमे भी उत्तरक्षणकी उत्पत्ति 
संम है। 

शंका--कटी कहीं पर कालान्तरमें मी कार्यंकी उत्पत्ति देखी जाती 
है । चहा गौर कतके काटने पर कुठ समय बाद विषका वकार देखा 
जाता है । तथा हाथमे राज्यसुचक रेखा जन्मके समय होती है जौर राज्य 
की भ्राप्ति बहुत काल बाद होतो है। 


उत्तर--हम देखते है कि समयं कारणके रहने पर भी कायंकी उल्ल 
नही होती है गौरं कालान्तरे स्वयं ही कार्यकी उत्प्तिहो जातीहै। 
फिर मी उस काको चिरकाल पुवंवर्ती कारणसे उत्पन्न माना जातादहै 
तो नित्येकान्तमें मी अर्थक्रिया क्यो नहीं होगी । जिस प्रकार क्षणिककान्त- 
मे कार्णका सदा अभाव है उसी प्रकार अक्षणिकंकान्तमे कारणका सदा 
सद्भाव है । यदि ८।८(दच्वमें कारणके अभावमे मी अर्थक्रिया टोती है, 
तो अक्षागककान्.रः मी कारणके सदा सद्धावमें अर्थक्रिया अवश्य होना 
चाहिये । 

यदि क्षणवर्ती एक कारणसे स्वमावमेद न होने पर भी अनेक कायो- 
की उत्पत्ति हो जाती है, तो एक स्वभाव वाले नित्य पदा्थंस भी कायक 
उत्पत्ति होनेमे कौन सा विरोध है । जेस उत्पन्न हये धटकी तरह सतृको 
उत्पत्ति होनेमें विरोध है वेस आकाक्षपुरुषकी तरह असत्‌को उत्पत्तिमे मी 
तो बिरोध है । पदां नित्य होकर भी क्रमसे अनेकं पर्वायोको धारण कर 
सकता है । एेसा माननेमं कोई विरोध नही है । जसे योगाचारकं मत्में 
एक कणिकं जनम आ्राहकाकार ओर ग्राह्याकार आदि कई आकार पाये 
जाते है, उसी प्रकार नित्य पदा्थंमे भी अनेक स्वमाव हो सक्ते है} रसा 
नही कहा जा सकता कि ज्ञानमे कोई आकार नही है । भ्योकि जाकारके 
अमाबमे ज्ञानमे शुन्यता मानना पहेगी । किन्तु शुन्या ओर ज्ञानम 
विरोध है । ज्ञान वस्तु है ओर शुन्यत्ता अभाव है । अतः नमे आकार 
मानया आवद्यक है । यदि कणिक पदां अपने कारम ही कायंको उत्पन्न 
करत है, सो कार्यको उत्पत्ति क्रमसे नहीं हो सकती है । तब सब कार्बो- 
की उत्पतति एक कणमे ही हो जाना जाहिमे । यदि ठेसा माना जाय कि 
कणिक पदावं कालान्तरे कायंको उत्वम्न करा है, तो हाँ दो विकस्य 
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होते है--कारण तयं गभंर्म विमान रंहसा है या नही । यदि कारण 
कायंकालमे भी विद्मान रहता है तो अनेक कणोमे रहनेके कारण बह 
णिक नहीं हो सकता । गौर ठेसी स्विति्े क्षणमङ्जका भङ्ग अनिवायं 
2 । ओर यदि कारण का्यकाल्मे नहीं रहता है, तो उस कारणसे कायं- 
कमि उस्वत्ति मानना केवल भिथ्या कल्पना है । निष्व पदार्थमे क्रम जौर 
जक्रमसे अर्थक्रिया नहीं हो सकती है । फिर भी नित्येकान्तवादी सांख्य 
मादि अर्थक्रियाकी मिथ्या कल्पना करते है । उसी प्रकार क्षणिक पवां 
मे मी अर्थक्रिया नहो सकने पर भी क्षणिकेकान्तवादी उसमे अर्थं- 
क्रियाको मिथ्या कल्पना करते है । 

इसलिये स्वामी समन्तमद्राच्छयेमे ठीक ही कहा है कि एकान्तगादियो- 
के मतमे, चाहे बे क्षणिकंकान्तवादी शो या अक्षणिकोकान्तवादी, कमं 
कमफल, परलोक, मोक्ष आदि कुछ भी नही बन सकता है । क्योकि 
एकान्तवादमे अथंक्रियाका होना असभव है । इसील्ियि पएकान्तवादी स्व- 
वर वैरी है । हमके विपरीत अनेकान्तात्मक वस्तुका प्रतिपादन करनेवाले 
अहुन्त स्व ओर परके कल्याणमे ही प्रवृत्त होति है, अत वही स्तुत्य है । 

प्ररन ~ पदाथर्कि मद्भाव हीहै या पदाथं सत्‌हाहै, किमी भी 
अपेक्षासे असत्‌ नदी है, इस प्रकारका मावेकान्त माननेमे भ्या दोषदहै? 
इसके उत्तरम आचाय कहते ह .- 

मावेकान्ते पदार्थानामभाकानाभपहना. । 
सवात्मकमनाचन्तमंस्वरूपमताककः ॥९॥ 

पदार्थोका सदद्राव ही है, रेषा मागेकान्त मानने पर वदा्थकि भन्यो- 
न्याभाव आदि चार प्रकारके अभमावका निराकरण होनेसे सव पदार्थं सब 
रूप हो जायेगे । इसी प्रकार संब पदार्थं अनादि, अनन्त ओर स्वरूपं 


रहित भी हो जायेगे । 


अभमावके चार मेद है--अन्योन्याभाव, प्रागभाव, प्रष्वसाभाव ओर 
अत्यन्ताभाव । एक पदाथका दूसरे षदार्थंमे जो जमाव है उसका नाम अम्यो- 
न्याभाव है । चटका अभाव षटमें है गौर पटका अभाव घरमे है । अथया 
घट परलूप नही है ओर पट घटस्य नही है । यह्‌ अन्योन्याभाव है । वस्तु 
की उत्पत्तिके पहि जो अभाव रहता है वह प्रागभाव है । धटकी उत्पसिः 
के पिके जो घटका अमाव रहा, वहू चटका प्रागभाव है । पदा्थंका नाच्च 
होनेके बादका जो अमाव है, कह भ्रष्वसामाव है! घटके कूट जने पर 
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षटकम जो अभाव है, वही चटका व्रष्दंताभाच है । शक पदा्थंका दूसरे 
पदयर्थमे गो सदा नाव रहवा है वह मस्यन्तानाव है । त्िकामे भी 
चैतन अचेतन नहीं हो सकता गौर मवेत्‌ चेतन नहीं हो सकता । गतः 
चेतनका मचेतनमे ओर मचेतमका केतने जो अभाव है, वह्‌ अस्यन्ताभाव 
है । षट ओर पटमें त्यन्ताभाव नहीं हो सकता है, क्योकि षट जौर पट 
पर्वायके नष्ट हो जने पर चटके परमाणु पटरूप हो सकते है भौर पटके 
1 । अतः धट गौर पटमे अत्वन्तान ब न होकर अन्योन्या- 
नाव है। 

उक्त चार प्रकारके अभावोभेसे यदि अन्योन्यामाव न माना जायतो 
सब पदां सवर्प हो जावगे । एक पदा्ंका अमाव दूसरे पदा्थंमे न 
रहनेसे षट पटसूप हो जायगा गौर पट धटख्प हो जायगा । गौर यदि 
धट पटस्य है भौर पट धटसूप, तो चटका काम पटको मी करना चाहिये 
ओर पटका काम चटको मी करना चाहिये । किन्तु एेसा कभी नहीं देखा 
शया । अतः अस्योन्याभावका सद्भाव भाननां आवर्यक है । 

प्रागभावके न माननेसे सब पदां अनादि हो जायगे । आज जो घट 
उतपन्न हु बह आज ही भयं हमा, इसके पहिले भयो नही हमा । इसका 
उतर यह है कि आज तक इस चटका प्रागभाव था । यदि प्रागभाव नही 
है तो अनादिकालसे ही वटका सद्भावं होना चाहिये । प्रागभावके अभाव- 
में धटकी उत्यत्तिका कोर प्रदन ही गही है। इस प्रकार प्रागभावकेन 
भानने पर किसी भी पदा्थंकी उत्पत्ति नही बनेगी गौर सब पदा्थोको 
अनादि मानना पडेगा । किन्तु हेम देखते है कि षपदार्थोकी उत्पत्ति होती 
है, ओर कोर भी पदार्थं , कान्तरूकते जनादि नहो है । अतः प्रागभावका 
मानना आवक्यक है । 

प्रध्वस्ाभावके न माननेसे सब पदाथं अनन्त हो जाँयगे गौर किसी 
भी पदार्थंका अन्त नही होगा । षटमे पत्थर मारनेते षट नष्ट हो जाता 
है, ओर षटका सद्भाव नही रहता । जब प्रध्वंसामावदही नहीदहै,तो 
पत्थर मारने पर भी षट नही एूटेया बौर कटका नाश नही होगा । इसी 
प्रकर अन्य पदार्योका भो नाकच नहीहोया। किन्तु हम देखतेहैंकि 
पदा्योका अन्त होता है । कोई भी पदां ८८...“ अनन्त नहीं है । 
अतः भ्र --समाकका मानना नावश्यक है । 

अत्वन्ताभावके न माननेसे चेतन अचेतन हो जायगा ओर गवेतन 
चेतन हो जामा । पुद्गल केतन नहीं है, ओर चेतन पुद्गल नही है । 
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इसका नियामकः कु मी नहीं रहेगा । शेसी स्वितिमे केतन जोर जचेसन- 
के स्वरूपका मी अभाव हो जायमा । अत सब पडार्थोमे अपने अपने 
स्वरूपके नियामक जअन्यन्ताभावका सद्भाव मानना आवद्यक है । 
साख्यके अनुसार प्रकृति, पुरुष आदि पच्चीस तस्वोका सद्भाव ही 
है, अभाव नही । श्रघान ओर अभ्यक्त ये प्रकृतिके पवयिका्वी सन्द है । 
अग्यक्तसे जिन बुद्धि जदि २३ त्वोको उत्पत्ति होती है उनको ष्यक्त 
कहते है । यदि ग्क्त ओर भग्यक्तमे अन्योन्याभाव नही है सो व्यक्त 
अन्यक्तरूप हो जायगा ओर अग्यक्त ग्यक्तरूय । गौर यदि ग्यकत सथा 
अव्यक्त दोनों एक रूप है तो वोनोका पथक्‌ पृथक्‌ रक्षण बतलाना व्यथं 
है । दोनोका लक्षण इस प्रकार है- 
रेः मबनित्वमन्यापि सक्कियननेकभः --:: लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्र ग्धद्तं निवरीः 
--न्साख्यका० १०५ 
व्यक्त (बुद्धि आदि) कारण सहित होता है, अनित्य होता है, अग्पा- 
पक होता है, क्रिया सहित होता है, अनेक होता है, अपने कारणके 
आचित होता है, प्रलयकाले प्रणानमे रयको प्राप्त हो जाता है, अव- 
यव सहित है, ओर प्रधानके अधीन होनेसे परतन्त्र है । यह व्यक्तका 
लक्षण है । अबग्यक्तका लक्षण व्यससे विपरीत है । अर्थात्‌ अव्यक्त कारण 
रहित है, नित्य है, व्यायक दै, निष्क्रिय है, एक दै, अनाधिन्‌ है, किसीमें 
लयको प्राप्त नहीं होता है, निरवयव है ओर स्व्तत्र है । अतः अन्योन्या- 
भावके अमावमे व्यक्त गौर अव्यक्त एकं हो जायगे ओर एक होने पर 
उनमें रक्षणमेद नही बनेगा । 
प्रामभावके न मानने पर महत्‌, अहकार आदि तस्व अनादि हो 
जाँयमे, फिर उनकी प्रकृतिसे उत्यत्ति बतलाना व्ययं है । उनकी उल्वसि- 
का क्रम इस प्रकार बताया गया है- 
अह्न्तम ,ऽस्ततन्ज्हंकारस्तस्मा - मगर चोलकः । 
तस्मादपि ,: -- -:र कडन्थभ्यः पलन्छ भुतानि # 
-सस्यकां० २२ 
भरकृतिसे बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है, गौर बुद्धिसे अहंकारकी उत्पति 
होती है । अहकारसे सोलह ( षच नेन्द्रिय, पाव कर्मेन्द्रिय, भन ओर 
पाच तन्मात्रा) त्त्वोकी उत्पत्ति होती है । गौर अन्तर्मे पान तन्मात्रार्गो- 
से वाच भ्तोकी उत्पत्ति होती है । 
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प्रध्वंसाभाव म मानने पर बुद्धि आदि अनन्त हो जयने गौर उनका 
कभी नास नही होगा । सब पाचि मृत पौव तन्माक्राजेमिं रुयंको प्राप्त 
होति ह, फौच तन्मात्रा गौर ग्यारह दन्त्यां महकारमें रुयको प्राप्त होते 
ह । गौर महकार बुद्धिम तथा बुद्धि प्रकृतिमें लीनो जाती है, इस 
प्रकार बुद्धि जआदिका लय बतलाना ब्यवं हो जायता । 

प्रकृति गौर पुरुषमे ˆ ८८ त्त ८। वक न माननेते प्रकृति ओर पुरूषमे 
कोर भेद नही रहेगा । तब दोनोमे मेद बसलानेसे क्या ला है । दोनोमे 
मेद इस प्रकार बतलाया मया है- 

= न्मरजनरक विवयः ,। -सन्वनच्तमः ्रसवर्थमि । 
व्यक्त तथा प्रथानं तरः चरष्तस्तया च पुमान्‌ ॥ 
~-सास्यका० ११ 

ग्यक्ल ओर जग्यक्तमें सस्व, रज ओर तम ये तीन गुणं पाये जाते है, 
उनमे प्रृलि ओर पुरुषका विवेक नही ग्हता है, वे पुरुषके मोग्य होति ह्‌, 
सामान्य तथा अचेतन होते है, गौर उनका स्वभाव उत्पत्ति करनेका है । 
पुख्वका लक्षण उक्त लक्षणसे नितान्त भिन्न है । पुरूषमे तीन गुण नही 
पाये जति है, मेद विज्ञान पाया जाता है, पुरुष किसीका भोग्य नही है, 
विकेष तथा चेतन है, पुरुषका स्वमाव किसकी उत्पत्ति करनेका नही है । 
पुरुष कारण रहित, नित्य, व्यापक, निष्किय, निरवयव ओर स्वतत्र है । 
इस प्रकार अन्योम्याभाव मादिके न माननेसे सोख्यमत- किसी मी तत्त्व- 
की स्यवस्था नही हो सकती है । 

यदि सास्य व्यक्त ओर अव्यक्तमे अन्योन्याभावको व्यक्त मौर 
अब्यक्तस्वरूप, प्रकृति ओौर पुरुषमे अत्यन्तामावको प्रकृति जर पुरुष- 
स्वरूप, बुद्धि आदिके प्रागभावको बुद्धि जादिके कारणरूप ओर पञ्च 
महाभुखोके प्रध्वसाभावको तन्मात्रारूप मान रेता है, तो एेसा मानना 
ठेक है । क्योकि अभाव कोई पुथक्‌ पदार्थं नहो है, जसा कि नयायिक 
मानते ह, किन्तु एक पदा्थंका अमाव दूसरे पदाथंखूप होता है, जेसे कि 
चटका अमाव भूसल स्वरूप है । किन्तु ठेसा माननेसे साख्यका भावेकान्त 
नही बनेगा । 

इती प्रकार पर्याय रहित द्रव्येकान्त माननेपर एक ही वस्तु सब हूय 
हो जयमी । गौर एेसा होनेपर प्रकृति ओर पूर्वमे भी कोई विषेषता 
नहीं रहेगी । क्योकि प्रकृति ओर पुर्षमे सत्ताकी हृष्टिसे एेक्य है । तब 
केवर सस्तामात्र { ब्रह्म ) तस्व की ही सला रहेगी । किन्तु सन्मात्र ब्रहम 
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तस्वकी कल्पना भी ` (कतसमत नहीं है । प्रत्यक्षसे षट, पट आदि विचतेषो- 
का प्रतिभास होता है । २.1 ५,८२, अनुसार भी प्रत्यक्ष, अनुमान आदि 
प्रमार्णोका स्वमाव निषेष करनेका नही है । नतः प्रत्यक्षादिके हाय 
विक्षेषोका निषेध नहीं किया जा सकता है । 
वेदाम्तवादियेकि अनुसार बहा की ही एकमा सत्ता है । वे किसी 
प्रमाणसे घट, पट आदि विकशेषोका निराकरण नहीं करते है! किन्तु उनका 
कहना है कि भेदवादियो वारा विदोषोको सिद्ध करनेके लित जो साधन 
दिये जते है, उन्हे सदोष होनेसे वि्ोषोकां निराकरण स्वयं हो जाता 
है । मेदवादियोके अनुसार कारणोकी अनेकता कायंमें अनेकताकी साधक 
दै । किन्तु वेदान्ती कारणोमिं अनेकताको मानते ही नही! बे कहते 
हैकि जो खोग प्रतिभास ( ज्ञान )के मेदसे नाना पदां मानते है, उनका 
वैसा मानना ठीक नहीं है। क्योकि वस्तुके एक होनेपर भी भ्रमवश 
उमका नानारूपसे प्रतिभास देखा जाता है । कहा भी है- 
यथा विद्ुड माका लिजिरोपष्छुलो मरः । 
नावा तदि तममन्यत ६॥ 
बृहदा० मा० वा० ३।५।४३ 
तथेदमभलं बहा निविकल्यमविद्चया । 
कु 1; 1८८ भेदस्य प्रददयति ॥ 
-बृहदा० भार वाऽ ३५४४ 
आकादाको विद्ध ओर एकं होने पर भी जिसको तिमिर रोगहो 
गया है वह नर आकाशम नाना भ्रकारकी रेखाये देखता है । उसी प्रकार 
अज्ञानी जन निर्मल ओर भेद गहत ब्रह्मको कलृपित ओर मेदूप 
देग्वता दै । 
ब्रह्मके एकं होने पर भी चक्षु आदि इन्द्रियजन्य ज्ानके भेदते उसमे 
रूप आदिका प्रतिमास होत्ता है । जसे कि जानाद्ेववादोके यहा एक ज्ञान- 
मे भी ्राह्याकार गौर ग्रा ~ रकं मेदका प्रतिभास होता दै । नैया- 
यिक इतरेतरा मावके दाय पदार्थोमिं मेद सिद्ध करते है । चट भौर पटने 
तरेत राभाव है, इसलिये चट ओर पट भिन्न भिन्न है । किन्तु इतरेतरा- 
भावका ज्ञान भी -०८८।५क है । वस्तुको छोडकर अभाव कोर 
पदाथं नहीं है । प्रमागोके इवायं मावरूप पदार्थका ही ग्रहन होता है । 
नेयायिक मानते है कि प्रयत्दाके ठार भूतलर्मे वटामावका श्रहण होता 
है । उनका एेसा मानना ठीक नहीं है । मदि भ्स्वकके हारा गभावका 
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श्ण हो सो क्रमशः अनन्त स्वस्य अभावेकि ब्रह्न करनेमे ही क्षिति 
क्षौ हो जानेसे पदार्थको देखनेका कभी अवसरे ही श्रप्त न होमा । 
अर्थात्‌ यदि प्रत्या अनाक्का ब्रहण करता है तो अभाक्का ही ग्रहने 
करतां रहगा भौर भावको ग्रहण करनेका कभी मक्सर ही न मिलेगा । 
इसलिये प्रत्यक्ष अमावको न जानकर केव सन्मात्र ज्द्यको ही विषय 
करता है। 


अनुमानके द्वारा मी अभावका ज्ञान नहीं हो सकता है । अभावका कोई 
स्वभाव या कायं नहीं है। अतः स्वमाव हतु गौर कायं हेतुके हारा अभाव- 
का अनुमान नहीं किया जा सकता । अनुपलब्धि हेतुसे तो उसका अमाव 
ही सिद्ध होगा । इस प्रकार जब किसी प्रमाणसे अभावकी सिद्धि नहीं 
होती है, चब उपेत्य. सिद्धि कंसी होगी । अतः इतरेतरामावके 
दाया भी पदार्थे भेद सिद्धि नदीं होती दै। 

कुछ लोग बुद्धि आदि नाना कार्योको देखकर नाना 
सदद्धावको सिद्ध करते है! यह मी ठीक नहीं है । क्योकि वस्तुजओमिं मेद 
म होनेपर भी बुद्धि आदि नाना कायं देखे जाते है । जसे एक नतकी है, 
ओर अनेक पुरुष एक ही समयमे उखके नाज को देख रहे है । वहां नतंकी- 
के एकं होनेपर भी एक ही समयमे नाना पुरुषोमें नाना प्रकारकी बुदि, 
आदि अनेक कायं देखे जाते है । यदि ठेसा माना जाय कि नतंकीमें नाना 
शक्तियाँ रहनेके कारण बृद्धि आदि नाना कायं होते है, तो एेसा मानना 
भी ठीक नहीं है । क्योकि नाना शक्तियोको सिद्धि करनेवाला कोई 
प्रमान नहीं है । अतः बुद्धि आदि नाना कार्यस नाना वस्तु्ओंकी सिदि 
नहीं हो सकती है । पदार्थों न देशमेद है, न कालमेद है, ओर न स्वभाव 
भेद है, फिर भी अविद्याके हारा देच, कारु गौर स्वभाव भेदका मिथ्या 
व्यवहार होता है, जिसके निभिततसे बौद्ध क्षणिकं ओर मिन्न-मिन्न 
सन्तानं वाले स्कन्ध मानते है, तथा नेयायिक आदि अक्षणिक मौर एक 
सन्तानं वाले स्कन्ध मानते है । वेदान्ते अविधाकी स्ता भी पारमार्थिक 
मही है, काल्पनिकं है । गतः अविद्ाके माननेसे टत सिदिका दोष नहीं 
नु | इस प्रकार वेदान्तमतमे ब्रहाकी ही एकमात्र सत्ता मानी 

॥ 


केदाम्तवादिर्योका यहं कथयन कि सन्मात्र परम शहा ही एक अद्वितीय 
खर्व है, युवित शंषत प्रतीत महीं होता है । स लोग प्रत्वशासे षट, पट 
आदि पभिन्न-भिन्न वदाय सताको उपलम्ध करते है । यदि घट, पट 


कारिका-९ 1 तत्त्वदो++ +, १११ 


जादि पदाथं ब्रहमसे भिन्न लीं है, तो उनमें भजेदकी सिद्धि करन शा 
कोई साधन होना बाहिये। षट, पट आदि वदार्थं ब्रह्मते अभिन्न है, क्योकि 
ये गरह्यस्वसूप है, या ब्रहाके कायं है अथवा ब्रहके स्वभाव है, इत्यादि 
साधनोको साध्य { ब्रह्य }से अभिन्न मानना पडेगा, भ्योकि उनको ब्रहम 
से भिन्नं माननेमें हैत सिडि होगी । ओर जब साध्य बौर साधन अभिन्न 
है, तब यह्‌ साध्य है, ओर यह्‌ साधन है, ेसा विकल्प संभव न होनेते, 
एकत्वको सिद्धि संमव नही है । "सब पदार्थं ब्रह्मे अन्तगंत है, क्योकि 
वे प्रासमासभ ५ ह, जैसे ब्रहाका स्वल्प" । इसं अनुमानते भी ब्रहयकी 
सिद्धि नही हो सकती । क्योकि पक्ष, हेतु, हृष्टान्त आदिका मेद यदि 
सत्य है, तो दत सिद्धि अनिवायं है, ओर यदि पक्ष, हेतु आदिको ब्रहि 
पुथक सत्ता नही है तो ये ब्रह्मके साधक कंसे हो सक्ते है । यही बात 
जागम प्रमाणके विषयमे भीहै- 


वेदान्ती कहते है- 
ऊर्णनाभ इ्वाधिनां चनाकान्त इवांमसाम्‌ । 
असो -त्नननच च्छलः स हेतुः सवंजन्मिनाम्‌ ॥ 
जसे मकड़ी अपने जालके तन्तुरओका कारण है, चन्रकान्तमनि 
पानीका कारण है, ओर वटवृक्ष प्ररोहो ( जटां )का कारणहै, उनी 
प्रकार ब्रहम सब प्राणिर्योकी उत्पत्ति कारण है । 


दस प्रकारके भागमसे श्रहयाकी सिद्धि करने पर भी वहो प्रह्न होगा 
कि यह मागम ब्रहमसे भिन्न है या अभिन्न । भिन्न पक्षमें द्रेतका प्रम 
आता है, ओर अर्भिन्न पक्षमे उनमें साध्य-साधकमाव ही नहीं हो शकता 
है। इम प्रकार ब्रहमका साधकं न प्रत्यक्षहि, न अनुमान, भौरन 
आगम है । भौर प्रमाणके अभावमे किसी वस्तुकी स्वतः सिद्धिकी कल्पना 
भो नही की जा सकती है । यदि स्वयं ही किसी वस्तुकी सिद्धि मानी 
जाय तो प्रत्येक मतकी सिद्धि स्वतः जो जायगी । तब ज्र "तका तरह 
संवेदनाद्रेतकी भी स्वतः सिद्धि मानना पदेगी । देसी स्थितिमें अनेकान्त- 
की भी स्वतः सिद्धि होनेमें कोई बाधा नहीं ह| बतः त्र , तका सिदि 
किसी प्रमाणसे नहीं होती है । इस प्रकार भावेकान्त पकषका सयुक्तिकं 
निराकरण किया गया है। 


जो लोम प्राजभाव भौर प्रध्वंसाभाव नहीं मानते है, उनके भतम 
कौन-कौनसे दोव बाते है, इस बातको बतलामेके लिए भावाय कटे है-- 
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7८ त्८८।।६ श्यात्‌ श्राममावस्व निष्के । 
भरन्वंसस्य च घर्मस्य प्रच्यवे ऽनन्ततां बजेत ।॥१०॥ 

प्रागमावके निराकरण करनेपर धट आदि कार्यद्रव्यं अनादिहो 
जयया ओर प्रध्वंसामावके निराकरण कर्नेपर कार्येद्रव्य अनन्ताको 
प्राप्त होगा । 

जो द्रेव्य कारणो उत्यन्न होवे है वे कार्यद्रव्यं कटति है । घट 
मिद्टी आदि कारणोसे उत्पन्न होता है, गौर षट तन्तु आदि कारणोसे 
उत्पन्न होता दै, इमलिये षट, पट आदि कायंद्रव्य है । धट अनादि नही 
ह, किन्तु सादि है । धटकी उत्यत्तिके पहले, चटका प्रागभाव रहता है, 
आर घटके उत्पन्न होति ही वह समाप्तहो जातादहै। एक धट माज 
उत्पन्न हआ । उमके विषयमे हम कह सकते हैँ कि वह घट आजसे 
पहिले नही था, क्योकिं भाजके पिले घटका प्रागभाव था । जव प्राग- 
भावकी मला ही नही है, तो फेसा नही कहा जा सकता किं यह धट आज- 
से पहिले नही था ! जिस धटको हम जआाज देग्व रहे है उस चटका सद्भाव 
अनादि कालसे मानना चाहिण । श्योकिं चटका प्रागभाव कभीरहाही 
नही । इस प्रकार प्रागभावके न माननेपर -प द्रन्यको अनादि अवश्य 
मानना षषेगा । 

प्रध्वंसाभावके अभावमे का्यद्रव्यमे अनन्तताकां दोव भी तकं सगत 
है । धटके कट जानेपर घटका अन्त हो जाता है । घटके कूटनेका नाम 
ही भटका प्रध्वंसाभाव है । जब प्रध्वंसामावरही नही है सौ घटका अन्त 
कैसे होमा, ओर अन्तके अभावमें धट अनन्त होमा ही । धटके फूटनेपर 
भटका कदके किए प्रध्वंसाभवव हो जाता है, ओर वह्‌ वट कमो उपलम्ध 
नही होता है । किन्तु प्रध्वंसाभावके अभावे जो चट आजं उत्पन्न हुजा 
है, वह कभी क्टेगा ही नही गौर सदा उपलन्ब होता रहेगा । इस प्रकार 
प्रष्वंसाजायके न माननेपर कायंद्रष्योको अनन्तं ( अविनानी ) होनेसे 
कोई नहीं रोक सकेगा । 

चार्वाक मतके अनुसार प्रद्र ८।।६६अ व्यवहार केवल काल्पनिक 
है । लोग केवल रूढिके कारण पृथिवी आदि भतोमिं प्रागभाव आदिका 
व्यवहार करते है । यथार्थमे अभावकी कोई सत्ता नहीं है । 

यदि चार्वाक प्रागभाव गीर प्रध्वंसामानको नहीं मानता है, तो कार्य 
द््यको अनादि गौर अनस्त होनेसे केमे रोक सकेगा । ठेवा नही है कि 
चार्वाक कायंद्रव्यको न मानता हो । चावोक पृथिवी जादि मृतोसि कर्यो 
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की उत्पति तथा नादं मानता है । किन्तु प्रागभावके न भाननेसे कार्यो- 
की उत्पति न होनेका दूषण गौर प्रभ्वंसाभावके न मायनेते कायकि नाहा 
न होनेका दूषण चार्वाक मतम आता ही है । वार्वाकके अनुसार पृथिवी 
आदि काययंग्रव्य न तो अनादि है जोर न अनन्त है। 

सारख्य यदि प्रागभावं नही मानते ह तो चट आदि कायद्रभ्य अनादि 
मानना होगे । साख्य मतके अनुसार न किसी पदा्थंकी उत्पति होती है, 
ओर न विना, किन्तु पदार्थोका जविर्माव गौर तिरोभाव होताहै। 
अत साख्य कह सकता है कि जब हमारे यहां कोई कायंद्रव्य ही नही 
है, तो उनको अनादि होनेका दोष देने वाला केवल अपना अज्ञान दही 
व्यक्त कर्ता है । किन्तु जब हम विचारकरतेहैं कि घट आदि कायं 
द्रव्यहैया नही, तो प्रतीत होतादहै कि सांख्य द्वारा घटं आदिको कायं 
न माननेमे अज्ञानके अतिरिक्त ओर कोई कारण नही है। हम देखते 
है कि कूभकार जब चक्रपर भिट्रीका पिण्ड रखकर चक्रको चलाता है 
तमी चघटकी उत्पत्ति होती है । यदि धट पहिलेसे बना हुगा रक्खा हो 
तो कूभकारको परिश्रम ही श्यो करना पडे। अत यह मानना अनिवार्यं 
है कि घट आदि कायंद्रव्य है| 

इसी प्रकार मीमांसक यदि शब्दका प्रागभाव नही मानतादहै, तो 
शन्दको अनादि मानना पडेगा । मीमसिकके मतानुसार शब्द नित्य है, 
गौर उसकी उत्पत्ति नही होती है । मीमांसंककी एेसी कल्पना भी अज्ञान- 
के कारण ही है। शब्द यदि नित्य हो, भौर उत्पन्न न होसाहो तो शब्द 
की उत्पत्तिके किए पुरूष दारा जो ताल आदिका व्यापार देखा जाता 
है उसकी क्या आवस्यकता है । हम देखते है कि पुरुष जब तालु मादिका 
व्यापार करता है तमी शन्दकी उपलन्धि होती है, गौर ताल आदिके 
व्यापारके अभावमे शब्दकी उपलन्धि कभी नही होसी । गतः शब्दको 
भी घटकी तरह कायद्रग्य मानना आवश्यकं है । 

वस्तुके विषयमे दो प्रकारकी बाते देखी जाती है--एकं उत्पत्ति गौर 
दूसरी अभिव्यक्ति । अविद्यमान वस्तुको कारणोके दारा उत्पति होती है। 
ओर जो वस्तु पहलेसे विमान तो है, किन्तु किसी आवरणसे ढकी होने- 
के कारण प्रकट नही है, उस वस्तु की अन्य किसी कारण हारा जभि- 
ग्यक्ति होती है । --म्भकारन जो चट बनाया उस चट की उत्पति हुई । 
रात्रिम किसी कामे चट रक्खा है, किन्तु अन्धकारके कारण वह अट दिख 
नहीं रहा है, वही चट दीपकके प्रकारामें दिखने रुगता है । यहा दीपक 
दवारा विद्यमान चटकी अभिन्यक्ति हरं । 
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स्वके अनुसार अटकी ओर भीमांसकके अनुसार शब्दकी उत्पत्ति 
कहीं होती है, किन्तु अभिव्यक्ति होती है, ओर अमिव्यक्तिके लियि ही 
पुरुषका व्यापार होता है । किन्तु चट ओर शब्दको अभिव्यक्तिकी कल्पना 
प्रमाण सम्मत नहीं है । यदि पुरखुषके ब्यापारके पहिले षट ओर शन्दका 
सद्भाव किसी प्रमाणसे सिद्ध होता, तो पुरूषके व्यापारसे उनको अभि- 
व्यक्ति बताना ठीक था । परन्तु पुरुषके व्यापारके पहिले घट ओर 
क्ब्दके सद्धावको सिद्ध ` प्८््ाला कोर प्रमाण न होनेसे उनकी अभि- 
व्यक्तिकी कल्पना असंगत ही प्रतीत होती है । 


थोडी देरके ल्यि मान मी लिया जाय किं घट ओर शब्दकी अभि- 
व्यक्ति होती है, फिर भी सांख्य ओर मीमांसकको अभिव्यक्तिका प्राग- 
भाव सो मानना ही पडेगा । अर्थात्‌ घट ओर शब्दकी अभिन्यक्तिका 
पहिले प्रागभाव था गौर ईस समय प्रागभावके नाहा होने पर उनकी 
अभिव्यक्ति हो गयी । यदि माना जाय किं तालु आदिके व्यापारसे श्ब्द- 
की अद्वत्‌ अभिग्यक्ति की जाती है, भौर कुम्मकारके व्यापारसे घटको 
असत्‌ अभिव्यक्ति को जाती है, तो ठेसा माननेसे षट तथा शब्दको उत्पत्ति 
मान छेना ही श्रेयस्कर है । गौर अभिव्यक्तिके प्रागमावके स्थानमें चट 
तथा क्षन्दका प्रागभाव मान केना चाहिए । टेसा माननेसे प्रमाण विष 
अभिन्बक्तिकी कल्पना भी नहीं करनो पडेगी । 


मीमांसकोके अनुसार शब्द अपौरुषेय है, अतः पुरषके द्वारा शब्दकी 
उत्पतति नहीं होती है, किन्तु अभिव्यक्ति ही होती है । ओर अभिव्यक्तिको 
पुरुषङ्कत होनेसे अविद्यमान अभिग्यक्तिके होनेमें कोई विरोध नहीं है। यह 
मत भी युक्तिसंगत नहीं है । क्योकि अभिव्यक्ति शब्दसे अभिन्न है या भिल्ल । 
प्रथम पक्षमें अपौरुषेय शब्दसे अभिन्न अभिव्यक्ति भी अपौस्वेय ही होगी । 
ओर पदि अभिग्यक्ति पोर्षेय है, तो उससे अभिन्न शब्द भी पौरुषेय 
होगा । द्वितीय पक्षमे अभिव्यक्तिको शब्दसे भिन्न॒ माननेमें भी करई 
विकक्प होते है । यदि श्रवणज्ानोत्पत्तिका नाम अभिग्यक्ति है, तो श्रवण- 
आनेहत्पसि पिरे थी या महीं । यदि पिके थी तो विद्यमान अमिष्यक््ि 
पुरुषङृत कंसे होगी । ओर यदि दपा +ल अभिन्यक्ति पहले 
नहीं बी, तो बादमे शब्दम श्रवणज्ञानोत्पत्िरूप अभिन्यक्तिके आनेसे 
अनित्यताका प्रसंग प्राप्त होता है । श्रय" जानोत्पातरूप योग्यत्ताको अमि- 
व्यि माननेमे ओ पूवक दोष बति है । योग्यता परिरेथीयानही,. 
इत्यादि विकल्थों हारा इस पक्षम भी वही दोषं दिये जा सकते है । यदि 
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आवरणके विगम ( दुर होना ) को अभिम्यक्ति माना जय तो इस पदा 
में भी आ्वरणका विगम पिले था या नहीं, ये दो विकस्य होते है । यवि 
आवरणका विगम पहिले था, सो फिर पुरुषके य्यापारकी कोई आवद्यकता 
नहीं है । ओर यदि आावरणकां विगम पहिरे नहीं था तो उसका प्रागभाव 
मानना आवश्यक है । शब्दे कणसे सुननेरूप विशेषतके टोनेको अभि- 
व्यक्ति माननेमे मी वही विकल्प होते ह कि वह विशेषता पहिले थी या 
नहीं । अतः शन्दकी अभिव्यक्ति माननेमे अनेक दोष आनेके कारण 
शब्दकी उत्पत्ति मानना ही न्याय संगत है। 


जिस वस्तुकी अभिव्यक्ति होती है वह्‌ व्यङ्गध कहलाती है, जौर जो 
अभिव्यक्ति करता है वह्‌ व्यञ्जक कहलाता है । घट व्यङ्जथयदहै भौर 
दीपक व्यञ्जक । मीमांसक यदि अपनी हटके कारण ताल आदिको शब्द- 
का व्यञ्जक मानता है, कारक ({ उत्पादकं ) नहीं, तो दण्ड, चक्रं आदि- 
को मी चटका व्यञ्जक मानना चाहिये, क्योकि दोनोमे कोर विोषता 
नहीं है । ओर यदि दण्ड, चक्र आदि घटके कारक है, तो ताल आदिको 
मी शब्दके कारक मानना आवद्यक है । एेसा नियम नहीं है कि जहां 
व्यञ्जकं हो वहां व्यङ्खघधको होना ही चाहिये । व्यर्जकके होने पर 
व्यङ्गय हो भी सकता है ओर नहीं भी । जेसे रात्रिमे दीपक (व्यञ्जक) के 
होने पर चट ( व्यङ्गध ) हो भी सकता है गौर नहीं मी । किन्तु कारक- 
के विषयमे यह बात नहं है । जर्हा कारक होगा वहां नियमसे कार्य॑की 
उत्पत्ति होगी । हम जानते हैँ कि ताल आदिके व्यापार करनेषर निवमसे 
लब्दकौ उपलन्वि देखी जाती है । अतः तालृ आदि शब्दके व्यञ्जक नहीं 
है, किन्तु कारकं है । जसे कि दण्ड, चक्र आदिधटकेकारकदटहै, 


शंका---व्णोको स्वगत होनेसे जहाँ व्यञ्जकका व्यापार होगा वहाँ 
ान्दको उपलन्बि होगी ही, एेसा माननेमे कोई दोष नहीं है । 

उत्तर-मीमांसक वर्णको व्यापक मानतेहै। अ, ई, क, ख जादि 
प्रत्येक वणं संसारम सब जगह ग्याप्त है । किन्तु वणमि व्यापकताकी 
सिद्धि किसी प्रमाणसे नहीं दोघी है। फिर भी यदि मीमांसक व्णोको 
व्यापक मानते है तो वटको भी व्यापकं मानना चाहिए । हम कट सक्ते 
है कि शब्दको तरह. चट मी व्यापक दै, इसीलिये दण्ड, यक्रादिके 
व्यापार ढारा नियमसे षटकी उपलन्वि होती है । इस प्रकार दण्ड, चक्र 
गादि भी चटके व्यञ्जक ही सिद्ध हेगि, कारक नहीं । 
` साख्यके अनुसार चट भी व्यापकं है । दसीलिये सास्य कटते है किं 
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चरको व्यङ्गय तथा दण्ड, चक्र आादिको व्यञ्जक भाननेमे कोर दोव 
बीं है । सांख्यका उक्त कथन भी युक्ति विर्ढ है) यदि घट व्यापक 
है, ओर दण्ड, चक्र जादि उसके व्यस्जकहै, तो चक्र आदिको जयने 
अरमण नादि व्यापारका भी व्यञ्जक मानिर, उत्पादक नहीं । व्यापार 
की उत्पसि माननेमे अनवस्था दोष भी गाता है। क्योकि एक व्यापारः 
की उत्यलिके लिये दूसरे व्यापारकी गावस्यकलता होगी गौर दूसरे व्यापार- 
की उत्पत्तिके लिये तीसरे व्यापारकी । इस प्रकार इस कमका कहीं अन्त 
नहीं होगा । अतः व्यापा रको अभिव्यक्ति माननेमे अनवस्या दोषकय सर 
नहीं होगा । क्योकि चक्र आदि ( व्यंजक )के होनेपर भ्रमण आदि 
व्यापार ( व्यङ्गय ) की उपलन्वि होनेमें कोई दोष नहीं रहेगा । यां 
एकं प्रह्न यह भी होता है कि चक्र आदिसे चक्र आदिका व्यापार भिन्न 
है या अभिन्न । यदि भिन्नदहै, तोव्यापारये ही कार्यकी सिद्धिहो 
जायगी । अतः कार्यकी सिद्धिके लिए कारणोकी कोई आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती है । ओौर यदि कारणेसि व्यापार अभिन्नदहै, सो कारणोकि 
समानं उनके व्यापारको भमी संदा विद्यमान मानना पडेगा । यदि व्यापार 
परे नहीं था ओर बादमें उत्पन्न हग तो व्यापारका प्रागमाव मानना 
आवदयक है । एेसा माननेपर जिम प्रकार पहले अविद्यमान व्यापारकी 
उत्पति होती है, उसी प्रकार व्यापारसे अभिन्न चक्र आदिकी मी 
उत्पत्ति होती है, तथा चक्र आदिसे धटको भी उत्पत्ति होती है, एेसा 
माननेमे कौनसा विरोध है। 

सांस्यके अनुसार धट आदि पदार्थं प्रघानके परिणाम ( पर्याय ) हे । 
यहाँ भी प्रस्न होता है कि षट आदि प्रघानसे मभिन्नहै या मिन्न। यदि 
अभिन्न, तो सब पारण नकी उत्पत्ति क्रमसे न होकर एक साथटहो 
जानां चाहिए । जब प्रधान क्रम रहित है, तौ उससे अभिन्न धट आदि 
“{रनामोका भी क्रम रहित होना हिए । गौरं यदि चट आदि परिणाम 
प्रधाभसे अभिन्न है, सो प्रधान के ये परिणाम है, एेसा कहना ही असंभव 
है । म सो प्रधान परिणामोका कोर उपकार करता है, गौर न परिणाम 
प्रषाभका कोई उपकार करते है । बत्तः उन दोनों किसी भ्रकारका 
सम्कन्ध नहीं बन सकता है, भौर सम्बल्धके अभमावमे यहु कथन मी नहीं 
हो अकता है कि ये परिणाम प्रघान के है । इसलिए साख्यके यहाँ भी घट 
जादि व्यङ्ग नहीं हो सकते है, किन्तु कायं ही है । फिर भी यदि साख्य 
चट आदिक प्रामभाव न मानकर षट आदिको अनादि भने, तो षट 
आादिकी ` ~: नितक। भी अनादि मानना चाहिए । गौर अब धट भी 
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अनादि है, गौर उसकी ज। दत भी भनादि है, लो भटकी निष्यसिके 
किये कूमकारका ब्यापार अनर्थक ही सिद्ध होगा । यदि सांख्य प्रागभाव 
को तिरोभाव नामसे कहना चाहता है, तो इससे केवर नाममाज्मे ही 
विवाद सिद्ध होता है, अ्थंमे नही । इस प्रकार सांख्यको बटादिका प्राग- 
भाव ओर मीमांसकको कब्दका प्रागभाव अवश्य मानना चाहिए, शयोक 
प्रागमावको न माननेसे उनके मतमे अनेक दोष अति है । 


मीमासकं यदि प्रागमावकी तरह शब्दका विना ( प्रध्वंसाभाव ) 
नही मानते ह, तो शब्द एकं क्षणके बाद दूसरे कषणम भी सुनाई पड़ना 
जाहिए । यदि मानां जाय कि शब्दके ऊपर आवरण हो जानेके कारण 
दूसरे क्षणम शब्द सुनाई नही पडता है, तो प्रदन होगा कि आवरणने 
शब्दकी सुनाई पडनेरूप शक्तिका नादा ।कया या नही । यदि आवरणने 
शब्दके स्वरूपमे कुछ भी परिवतंन नही किया, तो वह आवरण ही नही 
हो सकता है । ओर यदि आवरणने श॒ब्दमे श्रावण हाक्तिका नाशा कर 
दिया तो श्ब्दमें पूवं स्वभावके नाक्षसे अनित्यताका प्रसम प्राप्त होगा । 
ओर शब्दमे दो स्वभाव मानना होगे--एक आवृत्त ओर दूसरा अनावृत । 
इन दोनो स्वभावोमे विरोधके कारण अभेद नही माना जा सकता है। 
फिर भी यदि अभेद माना जाय तो शब्दको यातो सदा सुनाई पडना 
चाहिए या कभी नही, एसा नही हो सकता है कि शन्द केभो तो सुनाई 
पडे ओर कभी सुनाई न पडे । 

दाका-अन्धकार घट आदि पदार्थोका आवरण माना जाता दै, 
क्योकि अन्धकारके होनेपर घट आदि पदां दिखते नही है । किन्तु 
अन्धकारके दारा धट आदिके स्वरूपका नाश नही होतादहै। उसी 
भ्रकार आवरणके द्वारा शब्दके स्वरूपका भो नाद्य नही होता है । 

उत्तर-यह्‌ कहना ठीक नही है कि अन्धकारके द्वारा घट आदिक 
स्वरूपका नाशा नही होता है । यदि अन्धकार किसी मी रूपम धटके 
स्वरूपका नार नही करता है, तो जिस प्रकार अन्धकारके पहले चट 
दिखता था उसो प्रकार अन्धकारे मी दिखना चाहिए । जतः यह 
मानना होगा कि अन्धकार मी किसी न किसी खूपमे घट आदिके स्वख्प- 
कानादाकरतादै) 

मीमांसक कटते है, कि शब्दका स्वमान तो सदा सुनाई एडनेका है, 
परन्तु सहकारी कारणोकि अभावमें काब्द सुनाई नही पडता है । वहाँ यह 
गरदन होता हि कि भब्द भपने जानको उल्यन्न करनेमें अर्थात्‌ सुनाई पडनेमे 
स्वयं समर्थं है, या नही । यदि समर्थं है, तो सुनाई कन्म सहकारी 
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कार्नोकी कोई आवद्यकता नहीं है । ओर यदि शब्द स्वयं असमथ है, 
तो सहकारी कारणेकि हारा भब्दके स्वसरूपका विधात मवद्यमावी है । 
सहकारी कारणेकि दारा शब्दम अश्रावण स्वरूपका विघात ओर श्रावण 
स्वरूपकी उत्पतति होनेषर ही शब्द सुनाई पड़ता है । यदि सहकारी कारण 
शब्दके स्वमावर्मे कुछ भी परिव्तंन नही करेहि, सो अकिंचित्कर 
सहकारी कारणोकि माननेसे लाभमदहीक्यादै। 


मीमांसक वर्णौको नित्य गौर व्यापक मानते है) जन वणं नित्य 
ओर व्यापक है, तो उनका रमसे सुनाई नही पड़ना चादिए, किन्तु 
सब वर्णोको सर्वत्र एक साथ सुनाई पड़ना चाहिये । एसा कोई देय ओर 
एसा कोई काल नहीं है जहां वणं नहो । एेसा कहना भी ठीक नही है 
किं जहा-जहां वर्णोकी अभिग्यक्ति होती है व्हा-वहा वणं सुनाई पडते है । 
क्योकि व्णोकी अभिवग्यक्तिमे एेसा नियम नही हो सकता है कि इस वणंकी 
अभिव्यक्ति यहाँ हई गौर इस वर्णंकी अभिन्यक्ति यहाँ नही हई, तथा 
इस कालम अभभिब्यक्ति हुई ओर इस कालमें नही हुई । वणं नित्य ओर 
व्यापकं है, दसन्थिये एक देष ओौर एक काले अभिव्यक्ति होनेपर सब देगों 
ओर सब कालोमे अभिग्यक्ति होना चाहिए । दूसरी बात यह्‌ है कि मब 
वर्णं एक ही इन्द्रिय ( कर्णं )के दारा सुने जाते है । इसलिये जहां एक 
वणं "कं" सुनाई पडता है, तो वही पर अन्य वणं "ख" '7' आदि भी उप- 
स्थित है, अतः सबको एकं साथ सुनाई पड़ना चाहिए । जसे कि ओखिसे 
एक पदा्थंके देखनेपर उस देशषमे स्थित अन्य पदाथं भी दिख जते है । 
ओर यदि एक वणं सुनने के कालमें अन्य वणं भो सुनाई पड़ तो कानमे 
व्णोकी भर-मर आवाज ही सुनाई पड़ेगी, ओर किसी मी वर्णका पृथक्‌- 
पृथक्‌ ज्ञान नही हो सकेगा । ओर एेसी स्थितिमे पदा्थंका बोघ होना भी 
असमथ हो जायगा । 

बं्णोकी ८६ ८.।६;, पक्षम जो युगपत्‌ श्रुतिका दोष आता है, वह॒ 
उत्पति पक्षमें नही आता । यद्यपि शब्दोका उपादान कारण पुद्गल सवंत 
पाया जाता है, ओर बहिरंग सहकारी कारण तालु आदिका सद्भाव भी 
भी नियमसे पाया जाता है, किन्तु अन्तरङ्ग सहकारी कारण वक्ताके 
ज्ञानके क्रमकी अपेक्षासे वर्ोकी क्रमसे उत्पति होती है, एक साथ नहीं । 
गही भात वर्णोकी श्रुतिके सम्बन्धमे है । शब्दोकी श्रुतिका मुख्य कारण 
श्रोताका ऋमिक ज्ञान है । अतः श्रोताके कऋमवर्ती जानकी अपेक्षासे शान्दो- 
की जौ श्रुति क्रमते होती है, युगपत्‌ नहीं । 
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मीमांसक ~+ नस्ते हारा वगम व्यापकत्व ओर नित्यत्व सिद्ध 
करते हैं । यह व्ही क" है जो पहले था । परन्तु हम देखते हैं कि अनित्य 
पदा्थमि भी इस प्रकारका प्रत्यभिशान होता है। दीपदिखाके स्थिर 
एवं एक न होनेपर भी "यह वही दीपशिखा है' एेसा प्रत्यभिज्ञान होता है । 
बुद्धि गौर क्रियाको अनेकं एवं अनित्य होनेपर भी "यह्‌ बही बुद्धि है, वही 
क्रिया है, एेसा प्रत्यभिज्ञान होता है । यदि अनेक बुद्धि ओर क्रियाकोभी 
एक माना जाय तो फिर संसारमें कोई भी पदाथं अनेक नहीं हो सकेगा । 
तब सब वस्तुजओको भिन्न-भिन्न न मान कर एकं ही मानना चाहिए । 
हम कहू सक्ते है कि “क' "ख" आदि वणं अनेक नही है, किन्तु एक है, 
ओर अभिव्यञ्जकके मेदसे एक ही वर्णंकी "क' 'ख' आदि नाना व्णंरूपसे 
प्रतीति होत्ती है। जसे कि एक ही चन्द्रमाकी अनेक जलपात्रोमे प्रति 
बिम्बके कारण नानारूपसे प्रतीति होती है । यदि वर्णको एकं माननेमें 
प्रत्यक्षसं विरोध आत्ता है, तो अनेक बुद्धि ओर क्रियाको भी णक भाननेमें 
विरोधका निवारण कंसे होगा । इसन्विये प्रत्यभिज्ञानसे शब्दमे व्यापकत्व 
ओर नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सक्ता है । 


तालु आदिके व्यापार करनेपर शब्दम श्रावण स्वभाव आता है। 
तथा तालु आदिके व्यापा रके पहल ओर बादमें शब्दम श्रावण स्वभाव 
नही रहता है । इम स्वभावमेदसे यह स्पष्ट है कि शब्द नित्य नही है । 
स्वभावमेदके होनेषर भौ यदि शब्दको नित्य मानाजायतो कोर्हभी 
वस्तु अनित्य नही होगी । इसी प्रकार “क आदि वणं एक नहीं है, क्योकि 
वह एक साथ नाना देनोमे भिन्न-मिन्न र्पसे उपलन्ध होता है । एक 
साथ नाना देनोमें हस्व, दीघं आदि भिन्न रूपसे सुनाई पडता है । फिर 
भी वर्णको एक माना जाय तो कोई भी वस्तु अनेक नही हो सकेगी । 
अतः शब्द एकं ओर नित्य न हाकर अनेक ओर अनित्य है । शब्द पुद्गल 
द्रव्यकी पर्याय है । तालू आदि कारणोके मिलनेपर पुद्गल द्रव्य ही शब्द- 
रूपसे परिणमन करता है, जस किं मिदर घटरूपसे परिणमन करती है । 
धटादिकी तरह शब्दं भी प्रयत्नजन्य है, अपौर्षेय नही । 


शंका--शन्दको पौद्गलिक माननेमे अनेकं दोष अते है । शब्द यदि 
पौदगलिक है तो घट आदिकी तरह चक्षुके इरा उसकी उपलब्धि होना 
चाहिए । पौद्गलिक द्रव्यमे विस्तार गौर विक्षेप देखा जाता है । असतः 
शब्दम भी विस्तार बौर विशेष होना चाहिए । मूर्तीक द्रव्यसे शब्दका 
प्रतिधात भी होना बाहिए । मर्तक सन्द परमाणुमोके हारा श्रोताका 
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कान भरं जना चाहिए । मुर्तीक सब्दको एक श्लोताके कानमे जुस जनि 
पर अन्य श्रोतानोको सुनाई नहीं पडना चाहिए । शब्दका कभी स्यन्लं नहीं 
होता है गौर वह्‌ निष्िद्र मवनके ीतरसे भी बाहर निकर जाता है, 
इत्यादि कारभंसि शब्द पौद्गलिके नहीं हो सकता है । 

उ्तर--नब्दको पौ - मलक माननेमे चदुके हारा उपलन्धि आदि जो 
दोष दिये गये ह, ये युक्तिसंगत नहीं है । गन्धके परमाणु भी पौद्गलिक 
है, किन्तु उनकी चुके दवारा उपरन्धि कभी नहीं होती है । उनका 
विस्तार, विक्षेप एवं प्रतिधात भी नहीं होता है । गन्ध-परमाणुजेकि द्वारा 
प्राणपूरण { नाकका भर जाना ) नहीं होता है, तथा गन्ध-परमाणुओंको 
एक धाता ( सूंवनेवाला ) की नाकमे घुस जानेपर अन्य ध्रातागोको 
उनकी 3: ~ नहीं होती है । यह्‌ कहना ठीक नही हि कि शाब्दका 
स्पकषं नहीं होता है । जब किती लब्दका उच्चारण जोरसे किया जाताहै, 
या बादल, तोप आदिक तेज गड्गडहट होती है, तो शोताके कानमे खन्द 
रेसे लगता है जसे कोई कानमे धष्पड मार रहा हो । तथा भवन आदिके 
हारा शब्दका उपघात भी देखा जाता है । दत्यादि कारणत यह्‌ सिद्ध 
होता है किं शब्दम स्प पाया जाता है । शब्दका सूष्ठ्म परिणमन होनेके 
कारण निद्र भवनसे उसके निकलनेमे भी कोई विरोष नही है। 
ताश्नके षटमें जल या तेल भरकर ओौरं घटका मुख बन्द करके रख देने 
पर भी उसके अन्दरसे तेर या जल घटके ऊपर निकल आता है । यह्‌ 
बास घटके ऊपर स्निग्धता देखनेसे ज्ञात होती है । इसी प्रकार किसी घटके 
मुखको बन्द करके जलमं डाल देनेपर उसके अन्दर जलका प्रवेश हो 
जाता है । क्योकि मुखके खोलने पर भीतर शौत स्यं पाया जाता है । 
यही बात शब्दके विषयमे भी है । इसलिए शब्दको पौद्गलिक माननेमें 
कोई बाधा नही है । 

इस प्रकार पौद्गलिक शब्दका स्वभाव तालु आदिके व्यापारके पहले 
ओर बादमें सुनाई पडने योग्य नहीं है, किन्तु ताल आदि व्यापार- 
के समय ही बह सुनाई पड़ता है! इस कारण शब्दकः प्रागभाव भौर 
प्रघ्वंसाजाव मानना आव्यक है । यदि शब्दका प्रागभाव गौर प्रध्वंसा- 
भाव नहीं है, तो भब्दको ९८ -। ८. होनेके कारण न तो उसमे क्रमसे 
अ्थेक्रिवा हो सकती है जौर न युगपत्‌ । बौर नय. . अभावर्भे सब्द 
निःस्वमाव ही सिद्ध होगा । अतः यह सिड होता है कि सब्द नादि ओौर 
अनन्त नहीं है, किन्तु सादि भौर सास्त है । 

अन्योन्याभाव सथा गत्यन्तः मः = पि ने मानने वास्तेके मतम दोधोको 
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बतखानेके लियि जाचायं कटते है- 

सवात्मकः तदेक स्यादन्यः मा न्दतक्रमे । 

अन्यत्र समवाये न व्यपदिष्येत स्वंथा ॥११॥ 


अन्यापोहके व्यतिक्रम करने पर अर्थात्‌ अ-त् क्के न भानने पर 
किसीका जो एक इष्ट तस्व है चह सब सूप हो जायगा । तथा अत्यन्ता- 
भावके अभावे किसी भी इष्ट तवस्वका {किसी भी प्रकारे व्ययदेदा 
( कथन ) नहीं हो सकेगा । अर्थात्‌ यह चेतन है, ओर यह अचेतन दै, 
ठेसा कथन भी नही हो सकता है । 


एक स्वभावसे दूसरे स्वभावकी ब्यावुत्तिका नाम अन्योन्याभाव है 1 
यद्यपि अत्यन्ताभावमें भी एक स्वमावसे दूसरे स्वभावकी व्यावृत्ति रहती 
है, किन्तु अत्यन्ताभावमे जो व्यावृत्ति है वह्‌ त्रकालिक है, गौर अन्योया- 
मावरूप व्यावृत्तिका सम्बन्ध केवल वततंमान कार्ते है । शर जौर षट- 
का स्वभाव भिन्न भिन्न है । जीव ओर पुद्गलका स्वभाव भी भिन्न-मिन्न 
है । यहाँ घट ओर पटकी भिन्नता केवल घट पर्याय गौर पटपर्यायमें है । 
घट ओर पटके नाश्च होने पर घटके परमाणु पटरूप हो सकते है, गौर 
पटके परमाण घटरूप ह्‌! सकते है । किन्तु जिन वदार्थोमे अत्यन्ताभाव 
पाया जातादहै उन षदार्थमिं यह बात नही है] त्रिकालमे भी जीव 
पुद्गल नहीं हो सकता ओर पुद्गल जीव नहीं हो सकता । इसलिये 
घट गौर पटमें अन्योन्याभाव है, सथा जीव ओर पुद्गलमे अत्यन्तामाव 
है । जो खोग अन्योन्याभाव नही भानते ह उनके यहां एक तत्त्व सन रूप 
हो जायगा । घटका अन्य पदा्थोकि साय जो अन्योन्याभाव है उसको न 
मानने पर षटको पट आदि अन्य पदाथं स्वरूप भो मानना पडेगा । गर 
एसा मानने पर घटको पटादिका कायं मी करना चाहिए । चार्वाकंके यहाँ 
अन्योन्याभावके अभावमे पृथिवी जल आदिसखू्पहो जायगी गौर जल 
पृथिवी जादि रूप हो जायगा । गौर एसा होनेसे पृथिवी आदि चार 
तत्त्वोका मानना मी व्यथं है । केवल एक तत्त्व माननेसे ही सबं काम 
चरू जायमा । सांस्यके यहां भी अन्योन्याभावके अभावमे बुद्धि, अहंकार 
आदि तत्त्व दुसरे तत्त्व (मूतादि) खूप हो जायगे । फिर उनको पृथक्‌ 
माननेसे कोई लाम नहीं है । उन्दं मी एक ही तत्व मान शेना चाहिए । 

ज्ञानमात्र को मानने वारे य्यः यहाँ मी जनकेदो वाकारो 
( अ + कार्‌ ओर अ . काक्र ) की परस्परम व्यायुत्ति { अन्योन्यामाव ) 


१२२ जः: .नागासा [ षरिश्छेद-१ 


मानना भवक्यक है । यदि श्ानके दोनो जाकारोकी परस्परम व्यावृत्ति 
नहो, त्तो शोनोमिसे एक ही माकार केष रहेगा, गौर दरंसरे आकारके 
अमाव एक जाकारका मी सद्भाव नहीं बन सकेगा । क्योकि जेयाकारके 
विना ग्राहकाकार गौर ग्राहकाकारके विना ज्ञेयाकार नहीं हो सक्ता है । 
ज्ञानाद्रतबादी कहता है-- 
नतन्यः= नान्यो इ्ुद्धचास्ति तत्या नानुभवोऽपरः ! 
भह्य्र्ट्कण्ने तु स्वयं संव प्रकाहते ॥ 
--प्रमाभवा० २।३३७ 
ज्ञनकानसो कोई ब्राहकदटै, ओौरन ग्राह्य । अतः म्राह्य-प्राहक- 
भावसे रहित जान स्वयं प्रकाशित होता है। ठेसा कहनेका तात्पयं यह्‌ 
है कि जब ज्ञानमे दो आकार हौ नही है तब उनकी परस्परमे व्यावृत्ति 
केते हो सक्तो है । किन्तु ज्ञानको ग्राह्याकार भौर ग्राहूकाकारसे रहित 
माननेपर भी नमे उन दोनों बाकारोसे व्यावृत्ति तो मानना ही पडेगी । 
जञानमें दो अकार न माननेपर भी उनकी व्यावृत्ति माननेसे मुक्ति नही मिल 
सकती है । इसी प्रकार चित्रज्ञानको मानने वालोके यहाँ भी ्ञानके लोहित, 
नील, पोत आदि आकारोकी परस्परमें व्यावृत्ति मानना आवश्यक है । 
चित्रज्ञानके विषयभूत छाल, नील, पीत आदि पदार्थोकी भी परस्परमें 
व्यावृत्ति है । यदि चित्रज्ञानके अनेकं आकारोकी परस्परमे व्यावृत्ति न 
हो, तो चित्ररूपसे उसका प्रतिभास ही नही हो सकता है । क्योकि 
व्यवुत्तिके अभावमें चित्रज्ञानका आकार एकं हो जायगा । ओर एक 
कारका चित्ररूपसे प्रतिभास नहीं हो सकता है । ओौर चित्रज्ञानके 
आकारोमें मेद न होनेके कारण चित्रज्ञानके विषयभूत पदाथमिं भी मेद 
सिद्ध नही होगा । अतः चित्रज्ञानके अनेक आकारोकी परस्परमें तथा 
चित्रज्ञानसे व्यावृत्ति दै, जसे किं चित्र पटके नाना रंगोकी परस्परमें तथा 
चित्र पटसे व्यावृत्ति है। चिक्र्ञान एक टै, जर चित्रज्ञानके आकार अनेक 
है। चित्रपट भी एकदै ओर उसके रंग अनेक है । ठेसा नहीं कहा जा 
सकता है कि अनेक नोकादि आकार ही हि, एक चिच्रज्ञान नहीं है, अथवा 
अनेक रत आदि बणं ही है, एक चित्र पट नहीं है । क्योकि एेसा कहनेपर 
इसके विपरीत भी कहा जा सकता है कि एक चित्रज्ञान ही है, उसके 
अनेक 4 मकार नहीं है, अथवा एक चित्र पट ही है, उसके अनेक 
रंग नहीहै। 


यह एक संका हो सकती है कि यदिएकदहीज्ञनया वस्तुहैतो 
उसका नानारूपसे प्रतिभास क्यो होता है ? इसका उत्तर इस प्रकार द्व । 
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वंस्तुके एकं होनेपर भी इन्द्रिय आदि सामग्रीके भेदसे एक ही वस्तुका 

-भिन्न सूपसे प्रतिभास होता है । जेसे एक ही वुदीको दूरसे तथा 
पाससे देखनेषर दो प्रकारका श्रान होता है । इसी प्रकार यहभी कहा 
ना सकता है कि वित्र पटके एक होनेपर भी चक्षु आदि सामग्रीके मेदसे 
उसका नानारूपसे प्रतिभास होता है । तथा चित्रज्ञानके एक होनेपर नी 
अन्त-करणकी वासना आदि सामम्रीके मेदसे उसमे नाना आकारोका 
प्रतिभास होता है । अथवा प्रत्येक पुरुषमे भिन्न-भिन्न सामग्रीके सम्बन्धसे 
एक ही विषयके प्रति भिन्न-भिन्न प्रकारका स्वभाव होता है ओर भिन्न 
भिन्न स्वभावके कारण एकं ही विषयका नानारूपसे प्रतिमास होता है । 
अत. जब इन्द्रिय आदि सामग्रीमे ओर पुरुषमे स्वभावभेद मानना पडता 
है, तो विषयमं मी स्वभावमेद मानना आावदयक है । 


प्रतिभास मेदके होनेपर भी यदि वस्तुको एक माना जाय तो केवल 
घटादि बहिरग तत्तव ही कं नही होगा, किन्तु अन्तरग तत्वं ( आत्मा } 
भो स्वंदा एकं कूप ही रहेगा । उसमे क्रमा सुख, दुख आदिके 
कारणोके मिलनेपर भी कोई स्वभावभेद नही होगा । अत" यह मानना 
आवश्यक है किं जितने प्रकारके कारणोके साथ वस्तुका सम्बन्ध होता है 
उत्तने ही प्रकारके स्वभाव वस्तुम्‌ होते हे ओर उन स्वभावोकी परस्परम 
व्यावृत्ति होती है । 
यहा बौद्ध कहते है किं सम्बन्ध की तो कोई सत्ता ही नही है- 
वारतन्प्रयं हि सम्बन्ध सिद्धे का परतन्त्रलः । 
तस्मात्‌ सर्व॑स्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तस्वतः ५ 
- सम्बन्धप० 


परतन्त्रताका नाम सम्बन्ध है । किन्तु जो वस्तु निष्पन्न हो गयी है 
उसमे परतन्व्रताका कोई प्रदन ही नही है । इस्क्िए किसी भी पदा्थ॑मं 
कोई वास्तविक सम्बन्ध नही है । 

उक्त कथनमे कोई तथ्य नही है । यदि किसी पदायथंका दूमरे पदाथ- 
के साथ साक्षात्‌ या षपरम्परासे कोई सम्बन्लन हो, तो सब पदार्थं निः- 
स्वभाव हो जौयगे। यदि गुण ओर गुणीमे कोई सम्बन्धनहो,तोन 
गुणका ही स्वतंत्र सद्भाव हो सकता है, मौर न गुणीका ही । चदु गौर 
रूपमे किसी प्रकारका सम्बन्तन हो, तो चक्षुके दवारा रूपका ज्ञानं 
नही हो सकता है । कायं ओर कारणमे किसी प्रकारका सम्बन्धनदहो 
तो कारमसे कार्यकी उत्पति नही हो सकती है । इसलिए पदा्थोमि 
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वास्तविक सम्बन्ध मानना ावद्यक है सम्बम्यके अमायमे ससारका 
काम ही नही बल सकता है। 

नाना सम्बान्नय 5 मेदते प्रत्येक पदार्थं जनेक स्वभाव वालादहै, 
मौर वह अनेक वान तक दहुरता है । गौद्धोकि हारा माने मये निरन्वय 
क्षणिक पदायं हारा कुछ भी म्थंक्रिया नही हो सकती है। जो क्षण पुण 
स्पते नष्ट हो यया वह्‌ क्या अर्थक्रिया करेगा । अर्थक्रिया वही कर सकता 
है जिसका सम्बन्ध जागे को पर्यायत हो । मिटरीके पिष्डसे षट बनता है । 
मिदीका पिष्ड नष्ट होकर स्वय धटरूपसे परिणत हो जाता है) फेसा 
नही है कि मिदटीके पिष्डके पुर्णंरूपसे नष्ट हो जाने पर वट किसी कारण- 
के विनां अपने आपि अन जाता हो। इस बातको सभी जानते कि 
कारण ( मृत्पिण्ड } ही कार्य { चट ) रूपसे परिणत हो जाता है । 


कटनेका तात्य्यं यह है कि एक ही पदा्थमे उत्वि, बिना ओर 
स्थिति ये तीन अबस्थाये होती है । जो पदां उत्पन्न हीसा है वही कु 
काल तकं स्थित रहता है, ओर बादमे बही नष्ट हो जाता है । उत्पत्ति 
ओर नामे भी द्रस्यका अन्यय बना रहता है । एेसा नही ह कि उत्पन्न 
तो कोर होता हो, नाद्य किसी दूसरेका होता हो, ओर स्थिति किसी 
अन्यको ही होती हो । मिट्रीके पिष्डके नादासे धटकी उत्पत्ति होती है, 
उत्पन्न धट कृ काल तक स्थित रहता है, ओर अन्तमं वही घट कूट- 
कर मिटीमे मिल जाता है । इन सब पर्यायोमें मिटी ज्योकी त्यो बनी 
रहती है । जितने पदाथं है उन संबमे उस्पाद, वनाद गौर स्थिति ये 
तीन मवस्थायें नियमे पायी जाती है । इन सीनोके विना वस्तुकी सत्ता 
ही नही हो सकती है । इन तीनोका नाम ही सता है। कहानी दहै- 

“उल्यादग्ययप्रोग्ययुकतं सत्‌ 1" “ल ; न्वरुजनम्‌' । 
--ततत्वार्थसृत्र ५।२९.,३० 

जिसमे उत्पाद, व्यय भौर ध्नौव्य पाया जाता है बह स्व्‌दहै। मौर 
सत्‌ ही व्रव्यका ककण है । 

खक--उत्पाद आदि तीन यदि बस्तुसे अभिन्न है तो तोनमेसे कोई 
एक ही रहेगा, क्योकि एक वस्तुसे अभिन्न ॒धर्मोमिं मेद नही हो सकता 
है। ओर यदि उत्पाद आदि वस्तुसे भिन्न है तो उन तीनमे भी अन्य 
उत्पाद आदि तीन होगे, गौर उनमें भी अन्य उत्पादादि होमे। इस 
प्रकार अनवस्थादोषका प्रस्य होमा । 

उंतर--उकत दोष , नन ज्कादम ही हो सकते है । भनक्णन्तव्य. भ 
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कोई दोष संभव नहीं है । उत्पाद जादि वस्तुसे कथंचित्‌ अभिन्न है ओर 
कथंचित्‌ भिन्न । अभिन्न इसलिये है कि उनको द्रष्यसे पुण्‌ नही किया 
जा सकता है । गौर भिन्न इसलिये ह कि ये तीनों पथक्‌ पुथक्‌ पर्ययं हे । 
उत्पादका ही नाश गौर स्थिति होती है, नाशकी ही उत्पति ओौर 
स्थिति होती है तया स्थितिका ही नाक ओर उत्पाद होता है । इमलिणे 
एक होकर भी ये तीन रूप है । जीव, पुद्गल आदि जितने द्रष्य हैं उन 
सबमें अनन्त परयर्यिं पायी जाती है । शुद्ध (^ रथयनयके। दृष्टिसे केवल 
सत्तामात्र एक ही रव्य है । सत्ताका ही रव्य, क्षेत्र, काल भौर माव इन 
चार शूपसे व्यवहार होता है । सत्तमे ही षरस्वरमे व्यावृत स्वभाव 
वाले अनन्त गुण ओर पर्य्य पायी जाती है । इस प्रकार पर्यायार्थिक- 
नयकी दष्टिसे सब ॒वस्तु्ओकी दूसरी वस्तुगते व्यावृत्ति सिट होली है । 
इसी स्यावृत्तिका नाम अः.1 1४: ८ है, जिसका मानना अत्यन्त आवददयक 
है । क्योकि इसके न माननेसे अनेक दोष अते है । इसी प्रकार अत्यन्ता- 
भावके न माननेसे किसी भी तच्वकी व्यवस्था नहीं हो सकती दै। 
अत्यन्ताभावके अभावे जड चेतन हो जायगा भौर चेतन जड हौ 
जायगा । आत्माके गुण ज्ञान आदिकी घटादि षदार्थोमि भी उपलन्धि 
होगी, गौर पृद्गलके गुण रूप आदिकी आत्मामे भी उपलन्धि होगी । 
किन्तु ठेसा त्रिकोलमे भी संभव नही है । इसलिए अत्यन्ताभावका सद्भाव 
अवश्य है, जिसके कारण जड सदा जह ही रहता है, गौर वेतन सदा 
चेतन ही रहता है । 

बौद्ध कहते हैँ कि अभमावको ग्रहण करनेवाला कोड प्रमाण न होनेसे 
अभावकी सत्ता सिद्ध नही होती है। जो प्रमाणकी उत्पत्तिका कारण 
नही होता है, वह प्रमाणका विषय भी नही होता है । प्रत्यक्षकी उत्पति 
स्वलक्षणसे होती ६, इसलिए वह॒ स्वलक्षण को ही जानता है । अभाव 
प्रत्यक्षको उत्पत्तिका कारण नही है तो प्रत्यश्चका विषय कैसे हो सकता 
है । मनुमानकी उत्पत्ति मी सामान्यसे होती है, गौर वहू € मान्यक। ही 
जानता है, अभाव को नीं । अभावनतो कियीकाकारणदटै, गरन 
स्वभाव । अतः का्यहेतुजन्य ओर स्वभावहेतुजन्य अनुमाने जभाव- 
की सिद्धि नहीं हो सकती है । "मत्र षटोनास्त्यनुपलब्धेः' यहाँ मनुपलम्धि 
हेतये अभावका ज्ञान नही होता है, किन्तु घट रहित पृथिवीका जान होता 
है । गौर घट रदित पुथिवीका नाम अमाव नही हो सकता है, क्योकि 
पुचिवी भावरूप पदाथं है । इख प्रकार अभावका ग्राहक न प्रत्यक्ष है, 
ओर न अनुमान, फिर अभावकी सत्ता कंसे मानी जा सकती है । 
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बौदढोका उक्त कथन अयुक्त तो दै दही, साथही बौद आगमसेभी 
विरश्द्ध है । स्वयं बौद भरन्थोमे अभावको भी एक धर्म माना नया है- 
भावाभागोमयानधित 


क पनरल्तरर्वभे बनो 
भ्रमाणवा० २।२६ 


यहां धमंको तीन प्रकारका बतलाया गया है--मावख्प, अमावरूप 
भौर उभयस्य । जितने भी पदार्थं है, वे सब माव गौर अभाव इनं दो रूपो- 
से इस प्रकार बधे हए है, जसे नसैनीके पाये दोनों गोरसे दो काष्टोसे 
जके रहते है। न तो कोई पदाथं भावस्य ही है, मौर न बभावल्पही 
किन्तु प्रत्येक पदार्थं दोनों रूप है । स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावकी 
अपेक्षासे भावरूप है । तथा परदग्य, क्षेत्र, काल ओर भावकी अपेधासे अ- 
भावरूप है । कोई भी प्रमाणनतो सर्वथा मावको ही ग्रहण करतादै, गौर 
न सवधा अभावको ही । बौद्धोकि यहाँ प्रमाण केवल भावकी ही जाता 
है, अभावको नहीं, क्योकि पदार्थं भावरूप ही है, भभावरूप नही । किन्तु 
यदि पदार्थं अमावरूप नही है, तो वह भावरूप भी नही हो सकता है । 
भाव ओर अभाव ये दोनों परस्परमें सापेक्ष है । एककं विना दूसरा नही हो 
सकता है । इस दोपका दूर करनेके लिए यदि बौद्ध अभावकां भी प्रमाण- 
का विषय मानना चाह तो उनको प्रत्यक्ष गौर अनुमानंसे अतिरिक्त एकं 
तीसरा प्रमाण मानना पडेगा । क्योकि प्रत्यक्ष ओर अनुमान केवर भाव- 
को ही जानते है । गौर यदि बौद्धोको तृतीय प्रमाण मानना अनिष्टदहै, 
तो अभावको वस्तुका ही धमं मानना चाहिए । वस्तु उभयात्मक ( भावा- 
भावात्मकं ) है, ओर एेसी वस्तु हौ प्रमाणका विषय होती है । इस प्रकार 
जो केवलं मावकी ही सत्ता मानते है, एेसे भावेकान्तवादियोकेि मसे 
किसी भी इष्ट तच्वकी सिद्धि नहीं हो सकती है । 

अन अभावेकगन्तकाद> जो-जो दोव बाते है, उनको बतकानेके लिए 
आचाय कहते है- 

जना करन्तपक्ेऽपि भावापहववा दिना - । 
चोधवाक्यं प्रमानं न केन साघनद्षणम्‌ ॥१२॥ 

भावको नहीं माननेवारे अमावेकान्तवादियोके मतमें भी इष्ट तस्वकी 
सिद्धि नहीं हो सकती है । वहाँ न बोध प्रमाण है, ओर न वाक्य । गौर 
प्रमाणके अभावमे स्वमतकी सिदि तथा परमतका खण्डन किसीभी 
प्रकार संभव नहीं है। 

अभव -त।९, अथवा सन्येकान्तवादी कहते है कि केवल अभाव 
ही तस्व है, ओर मावको स्ता किसी भी प्रकार नहीं है । उनके मतमे 
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अभाव ही सत्य है, ओर भाव स्वप्नज्ञानकी तरह मिथ्या है । स्वप्नमे 
नाना पदार्थोका ज्ञान होता है, ओर स्वप्नज्ञानके विषयत पदां 
पूर्णंरूपसे सत्य प्रतीत होते ह । किन्तु स्वप्नके बाद उन पदा्थोका कोर 
अस्तित्व नही रहता है । यही बात जागृत अवस्थामे जाने गये पदाथकि 
विषयमे है । अन्तर केवल इतना है किं स्वप्नमे प्रतीत पदाथ कुछ क्षण ही 
ठहरते है, तथा स्वप्नको देखने वाले व्यक्तिको ही प्रत्यक्ष होते है । ओर 
जागृत अवस्थाके विषयभृत पदार्थं अधिक काल तकं ठहुरते है, तथा अनेक 
व्यक्तियोके प्रत्यक्ष होते ह । किन्तु इतने मात्रसे उनकी पारमाधिक सत्ता 
सिद्ध नही हो सकती । अत स्वप्नज्ञानके विषयमू्‌त पदा्थोको तरह 
जागृतज्ञानके विषयभूत पदाथं मो मिथ्या है । केवर अभाव ही सत्य है । 
इस प्रकारये लोग भावका निराकरण करके अभावको ही तत्त्व मानते 
हे । इनके मतमे अभाव ही एक इष्ट तत्त्व है । 

सर्वथा अभावेकान्तको माननेवाले इन वादियोकि यहां स्वमत सिद्धि 
ओर परभतका खण्डनं किमी भी प्रकार सभव नही है । स्वपक्षमिद्धि 
गौर परपक्षदूषणके लिए प्रमाणक्रो आवक्यकता होती है । जब अभावे- 
कान्त पमे किसी भी ततत्वका सद्भाव नही है, तो प्रमाणका भी अभाव 
होगा, ओर प्रमाणके अभावमे स्वपक्षसिद्धि ओर परपक्षदूषण नितान्त 
असभव है । अभावेकान्तवादमे न बोध प्रमाण है, ओौर न वाक्य । यहाँ 
बोधका अथं है स्वार्थानुमान ओर वाक्यका अथं है परार्थानुमान । स्वार्थानु- 
मान केवल अपने लिग्‌ होत्ता है, उसमे वचनके प्रयोगकी आवश्यकता नही 
होती । अत. उसको "बोध" कन्द द्वारा कहा गया है । परार्थानुमान दूसरेके 
निए होता है, उसमे वचनोका प्रयोग किया जाता हे । इमलियि षरार्थानु- 
मानको "वाक्य' शन्द दारा कहा गया है । 

=, कहना है कि- 

आवा येन निरूप्यन्ते तत्रयं नास्ति तस्वतः ¦ 
पस्भादेकयनेकं च श्यं तेवां म विते 
--प्रमाणवा० २।३६० 

पदार्थोका जो स्वरूप बतलाया जाता है, वास्तवमे उनका वह्‌ स्वरूप 
नहीं है । जन हम इम बातपर विचार करतेर्हैकि पदार्थंएकदहैि या 
जनेक, तो न पदाथं एक सिद्ध होता है, जौर न अनेक । पदाथ एक नहीं 
है, क्योकि अनेक ॒पदाथं देखनेमे गाते है । वे अनेक भी नही हो सक्ते, 
क्योकि अनेक पदाथकि सद्धावको सिद्ध करनेवाखा कोई प्रमाण नही है । 
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जतः पदार्थोका कोई स्वस्य सिद्धनहो सकनेके कारण नन्त 
मानना ही श्रेयस्कर है। 

इस प्रकार कहने वाले म स्यमिक यहां जब कोर मी तस्व नहीं 
है तो, न त्तो अभावैकान्तवादिर्योकी स्ता हो सकती दहै, गौरन कोद 
भ्रमाणही षहो सकता है! तब माध्यमिक न तो अपने पक्षक सिद्धि कर 
सकते है, ओर न भावकी सत्ता मानने वारोके मतम दूषण दे सकते है । 
यदि माध्यमिक स्वपक्षसिद्धि करते है, ओर परपकषमे दूषण देते है, तो 
उनको बहिरंग ओौर अन्तरंग सस्वका सद्भाव अवक्ष्य मानना पडेगा । 
हम कह सक्ते है किं बहिरंग ओौर अन्तरंग तच्वकी सत्ता वास्तविक दहै, 
क्योकि दोनों वस्वोमिसे एकके अभावे न तो स्वपक्षकी सिद्धि हो सकती 
है, ओर न परपक्षमें दोष दिया सकता है । यदि अन्तरंग ओौर बहिरंग 
तत्त्व माननेके डरसे माध्यमिकं स्यपक्षसिद्धि गौर परयकष दूषण मी काल्प- 
निक माने, तो ठेसा माननेसे न तो वास्तवमें नैरात्म्य (अभाव)की सिद्धि 
होगी, भौर न अने रात्म्यमें दोष दिया जा सकेगा । कल्पनासे साध्य-साघन- 
की व्यवस्था मानना मी ठक नहीं है । क्योकि साधनके काल्पनिक होनेसे 
साध्यकी सिद्धि मी काल्पनिक होगी ! काल्पनिकं साधनसे साध्यकी पार- 
मार्थिक सिद्धि संमव नहीं है । गौर जब शून्यकी सिद्धि अपारमाधथिक 
है, तो एेसी स्थितिमं भवका निराकरण नही किया जा सकेगा, मौर 
सब क्स्वोकी पारमाथिकं सत्ता स्वयमेव सिद्ध हो जायगी । इस प्रकार 
माध्यमिक इष्ट तस्वकी सिद्धि करनेमे समयं नहीं है । वह दहेय गौर 
उपादेय तच्वके श्चानसे रहित होनेके कारण केवल निर्थंक वच्नोका ही 
प्रयोग करता है| 


माध्यमिक कहता है कि हेय तत्व सद्वादको, ओर उपादेय तत्व 
२८८८५. संवृति { कल्पना )से माननेमें कोई दोष नहीं है । यहाँ 
माध्यमिकते यह्‌ प्छ जा सकता है कि संवृतिसे किसी पदा्थंका अस्तित्व 
माननेका अथं क्या है । यदि इसका अथं यह है कि पदार्थोका सदभाव 
स्वरूषकी अपेक्षासे है, तो यह कथन स्यार्थः अनुकूल ही है । यदि 
संवुतिसे सद्मावका अशं यह्‌ माना जाय कि पदार्थोका सद्भाव पररूपकी 
अपेशसे नहो है, सो यह अयं मी स्या 1दिमोके अनुकूल है । केवरु नामे 
ही विवाद रहा, अथे नहीं । पदार्थोका अस्तित्व संवृति से है, यहाँ संवुत्ति- 
का गथ यदि वकारः पपकत किया जाय अर्थात्‌ पदाथि विषयमे किती 
प्रकारश्च विचार नहीं किया जा सकता है, रेता माना जायतोभी ठीक 
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नही है । क्योकि माध्यमिकके यहा जन विचारक अस्तित्व ही गही है 
वद “विचार नही किया जा सकला है" रेसा कंड्ना सगत है । 
माध्यमिकके मतमे किसी बातका विचार नहीहो सकता है) क्योकि 
किसी निर्णसि वस्तुके होनेपर अन्य वस्तुके विषयमे विचार किया जाता 
है । जब सर्वत्र ही विवाददहि, सो किसी मी स्वके विषयमे विष्वार कषे 
कियाजासक्तादहै। कटाभीदहै- 
- विस्ननप्तमानित्य विथारोऽन्यन्र यतति । 
सर्ज “प्रतिक वु क्वचिन्नास्ति विचारणा ॥ 
( उदन} 

जब माध्यमिकके मतमे कोर विबारही नहीहै, तो विचार हारं 
दूसरोको समञ्षानेके किए दास्त्रोका निर्माण, उषदेका देनेवाले धच्ार्योका 
सद्धाव इत्यादि बातोका वर्णेन करना ==. सौमाग्यके समान दही 
होगा । यदि कहा जाय कि बुद्धने रेता ही उपदेश दिया है कि जितने 
पदाथं है वे सब स्वप्नकी तरह मिथ्या है, तो यह्‌ आद्वयं की ही बात 
होगी कि बुद्धने लोकमागंका उल्लघनं कर एेसा उपदेश केसे दिया । 
ओर सबसे बडे आदचायंका बात यह है कि लोग उस मागंका अनुसरण 
आज भी कर रहर । इसमे अज्ञानके अतिरिक्त ओौरक्या कारणो 
सकता है । यदि समी पदाथं विशम है, तो विन्मको तो सत्य मानना 
आवद्यक है । क्योकि विन्नमके असत्य होनेपर सब पदां स्वय सत्य ही 
जायगे । इसलिये अभावेकान्त भानना श्रेयस्कर नही है । 

जो लोग मावको भी मानते दह गौर अभावको भी मानतेहै, किन्तु 
दोनोको स्वंथा निरपेक्ष मानते है, उनका मत गी ठीकं नही है, इस बात- 
को बतलानेके लिए आाचायं कहते है- 

विरेाोमयकात्म्य स्याद्मादन्यायविधिकिः । 
अचा च्यत : रन्ते क्तिनाकान्यमिति युज्यते ॥१२॥ 

ओ स्था -1दन्मायस द्वेष रखनेवाले हिं उनके यहाँ भाव ओौर अभानका 
निरयेदा गस्तित्व नहीं बन सकता है । क्योकि दोनोकि सर्वथा एकाहन्य 
माननेमे विरोष आता है । अव ज्यतकान्त ओरी नहीं बत सकता है । क्यो- 
कि गवाच्य,० न्तम भी वह अवाच्य है' ठेसे वाक्यका भ्रयोय महीं किया 
जा सकता है । 

कुठ लेग भावको भी मानते है, गौर गभावको गी, किन्तु दोनोको 
स्वा निरपेक मानते है । सब पदार्थं सर्वया सत्‌ गौर गसत्स्प है = 
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मान्यताका नाम उमवैकातम्य अथवा उयेकान्त है । इस प्रकारका 
उभयेकान्त . नतसनत नही है । क्योकि कोई भी पदार्थंन तो स्वा 
सत्‌ है, ओर न स्वंथा असत्‌ । प्रत्येक पदार्थं किमी अपेक्षाये सत्‌ है, ओर 
किमी अपेकषाते बसत्‌ हि} स्वद्रव्य, वेत्र, कारु गौर मायको अपेक्षासे सत्व 
ओौर षरदव्य, क्षेत्र, कार गौर भावकी बपेक्षासे असत्व माननेमे कोई 
विरोध नहीं है । किसी पदा्थंको सर्वथा मत्‌, ओर स्वंथा अमत्‌ नही 
माना ज सकसा । क्योकि एककी विधिसे दूसरेका प्रतिषेष हो जाता 
दै । कोई भी पदाथं जिस खूपसे सत्‌ है उसी रूपसे अयत्‌ नही हो सकता, 
ओर जिम श्पसे असत्‌ है, उसी शू्पसे सत्‌ नही हो सकता । इम प्रकार 
उभयेकान्त भी नरिज्नछ है । अतः स्याटादन्यायको न भाननेवालोके 
मते मावाभावैकात्म्य नही बन सकता है । 


कृ लोग कहते है कि तत्त्व सवंथा अवाच्य है, तत्त्वका प्रनिपादन 
किसी भी प्रकार सभव नही है । यह्‌ मत भी युक्तिसगत नही है । यदि 
तत्व मर्वथा अवाच्य है, ओौर किसी भी प्रकार वाच्य नही ६, तो "तत्तव 
अवाच्य है" फेा कहना भी सभव नही है, क्योकि एेगः¡ कटनंस तत्त्व 
अवाच्य न रहकर "अवाच्य" शब्दका वाच्यहो जाताहै। अर्थात्‌ जब 
तत्व अवाच्य है तो उसके विचयमें हम किमो शन्दका प्रयोग नही कर 
सकते ह । यदि हम उको अवाच्य शब्दसे कहते है तो इसका अथं यह्‌ 
हुमा कि तस्व अवाच्य न रहकर वाच्य हो गया । क्योकि उसके विययमे 
हमने कुछ-न-कुख कथन किया । उक्त दोष भी स्याद्रादन्याय को न 
माननेवालोके मतम ही आता है । स्याद्रादन्यायके अनुमार तत्व कथचिन्‌ 
अवाच्य है ओर कथंचित्‌ वाच्य है। 

भाट कहते हँ कि भावेकान्त या अभावेकान्त माननेमे जो दौष आते 
है, वे दोष हमारे मतमे नही आ सकते, क्योकि हमारे मतमें तत्त्व दोनो 
( भावाभावात्मक ) सूप है । भाट का यह कथन युक्ति विरुद्ध है । कोई 
पटाथं सवथा सत्रूप ओर सर्वथा असतुखूप नहीं हो सकता है । जसे 
९.न्येकान्तवोदा यदि किसी प्रमाणसे शुन्याद्रेतकी सिद्धि कन्ताहैतो 
उसको स्वमतकी हानि गौर परमतको सिद्धि स्वतः टो जाती है । क्योकि 
प्रमाण मान लेनेसे छन्यादेतकी असिद्धि गौर प्रमाण आदि तत्योकी 
सिद्धि होती है । उसो प्रकार भावाभावेकात्म्यवादीको भो स्वमततकी हानि 
ओरं परमतका प्रसंग अनिवायं है| श्योकि यदि भाव जौर अभाव दोनों 
एक ख्पये हसो, यासो भावदही रहेगा या अभाव ही । गौर ेसा होनेसे 
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उमयेकात्म्यकी असिद्धि गौर भावेकान्त या अभावेकान्तकी सिदि नियम- 
से होगी । 

सांख्य भी व्यक्त गौर अव्यक्तमे तादास्म्य मानते है । महत्‌ आदि तच्व 
नित्य नही है, क्योकि प्रकृतिमे इनका तिरोभाव हो जाता है । तिरोभाब हो 
जानेपर भी इन सतत्वोका सद्भाव बना रहता है, क्योकि इनके विनादाका 
निषेध किया गया है । इस प्रकार कहने वाखा साख्य स्याद्रादरूपी अभेद्य 
किलाके हार पर तो पहेव गया है, लेकिन उसमे प्रवेश नही करा रहा 
है । जैसे अन्धा सपं बिके चारो गोर चक्कर गाता रहता है, परन्तु 
हृष्टि न होनेसे उसमे प्रवेश नही कर पाता है । यदि महदादि तत्व व्य 
रूपसे नही है, ओर अब्यक्तरूपसे ह, तो ठेस व्यवस्था स्याद्रादमतमे ही 
बन मकती है । यदि व्यक्त ओर अव्यक्त सवंथा एक है, तो उन दोनोमे 
कोई एक ही शेप रहेगा । अत. कथचित्‌ एेक्य मानना ही श्रेयस्कर है, 
ओर तेसा माननेमे स्याद्रादमतका अनुसरण अनिवायं है । इसन्नियि सवंथा 
उभयेकात्म्यवाद ठीक नही है। 

बौद ततत्वको अवाच्य मानने ह | गछत यनक प्रकरणमे यह बतलाया 
जा चका है कि बौद्ध मतमे पदार्थको स्वलक्षण कहते हँ । स्वलक्षण शब्द- 
का वाच्य नही होना है । इम प्रकार जा तत्त्वको अवाच्य कहता है, 
वह अवाच्य कशब्दका प्रयोग भो नही कर सकता है । ओर शब्द-प्रयोगके 
अभावमे दूमरोको पदार्थका बोध नही कराया जा सकता है । इसी प्रकार 
स्वलक्षणको अनिद्य ओर प्रत्यक्षको कल्यनापोढ कहना मी उचित नही 
है । बौद्ध स्वनक्षणको अनिर्देश्य कहते है । अर्थात्‌ म्वलक्षणका किसी शन्दके 
हारा निर्दे (प्रतिपादन) नही किया जा सकता है । यदि स्वलक्षण अनिर्देश्य 
दै, तो अनिर्देश्य अन्दके द्वारा भी उसका कथन नही हो सकता है । तथा 
स्वलक्षणको अनिर्देश्य मानने पर उसे अज्ञेय भी मानना पडेगा । क्योकि 
ओ स्वंथा अनिर्देहय है उसका ज्ञान किमी प्रकार सभव नहीहै। ओर 
यदि प्रत्यक्ष कल्पनापोढ ( कल्पनासे रहित अर्थात्‌ निर्विकल्पक , है, सो 
"कल्पनापोढ प्रत्यक्ष" इम प्रकारकी कल्पना मी उसमे नही हो सकती है । 

बौद्ध कहते है किं भन्दके हारा स्वलक्षणका कथन नही हता 
किन्तु अन्थापोहका कथन होता है। शब्द न तो पदा्थमे रहते, गौर नं 
पदा्थके आकार है, जिमसे अर्थक प्रतिभास होने पर शान्दका भी प्रतिभास 
हो । यदिएेसा है तो, जिस प्रकार अ्थंमे चन्द नही है, उसी प्रकार इन्द्रिय- 
ज्ञानमे विषय भी नही है। दसल्ये इन्द्रियज्ञानके होनेपर भी विषयका 
ञान नही होगा । यदि मान जाय कि विषयतसे ्ञनको उत्पत्ति होती है, इस- 
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लिये ज्रानके होने पर विषयका प्रतिभास अवक्य होगा, तो इन्द्रियसे जानकी 
भी उल्यतति होती है, अतः इन्द्रियका भी प्रतिभास होना चाहिये । बौदधोके 
यहाँ शानकी उल्वत्तिमे चार कारण मने मये है--अधिपतिप्रत्यय, बआल- 
म्बनप्रस्थय, समनन्तंरप्रत्यय जौर स -का रात्त्यय । इन्दियोको अधिपति 
प्रत्यय कहते है । विषयका नाम आलम्बन प्रत्यय है । पूर्ववर्ती जान सम- 
न्तर प्रत्यय है, ओौर जालोकं आदि सहकारी प्रत्यय होते हैं । जिस 
प्रकार नकी उत्वत्तिमें विषय कारण होता है, उसी प्रकार इन्द्र्या भी 
कारण होती है । इसख्यि यदि ज्ञानके होनेपर ज्ञानकी उत्पत्तिका हेतु 
होनेसे विषयका प्रतिभास होता है, तो इन्दरियका प्रतिभास होना भी 
मावदयक है । क्योकि विषयकी सरह इन्द्रिय भी ज्ञानकी उत्पत्तिका 
कारणदहि। 


यहाँ यह्‌ कहा जा सकता है किं ज्ञानको विषयाकार होनेसे ज्ानमें 
विषयका ही प्रतिभास होता है, इन्द्रियका नहीं, क्योकि ज्ञान इन्द्रियके 
आकार नहीं होता है । इसका उत्तर यह है कि जित प्रकार ज्ञान विषयके 
आकार होता है उसी प्रकार इन्द्रियके आकार भी होना चाहिए । यदि 
कहां जाय कि जसे बालककी उत्पत्तिमे माता ओौर पिता दोनो ही कारण 
होते है, किन्तु बालक दोनोमे से किसी एकके ही आकारको धारण करता 
है, उसी प्रकार इन्द्रिय ओर विषय दोनोको जानकी उत्पत्तिका कारण 
होने पर भी जान विषयके आकारदहीहोतादहै इन्द्रियकेनही। तोरेसा 
कटूना भी ठीक नहीं है, क्योकि बारकके दुष्टान्तके अनुसार ज्ञानको 
केवकं उपादान कारणके आकार होना चाहिए, विषयके आकार नहीं । 
विषय ज्ानका मालम्बन प्रत्यय होता है, ओर उपादान समनन्तर प्रत्यय 
होता है । इसलिए दोनोमिं निकट सम्बन्धं होनेसे ज्ञान दोनोके आकार 
होता है, एेसा मानने पर जिस प्रकार ज्ञान विषयको जानता दहै उसी 
भ्रकार उसे पुवंवर्ती ज्ञानको भी जानना चाहिये । अथवा जिस प्रकार वह्‌ 
पू्वेषर्ती ज्ञानको नहीं जानता है उसी प्रकार विषयको भी नहीं जानना 
चाहिये । यच्चपि ज्ञानकी उत्पत्ति विषय गौर पु्वंवर्ती ज्ञान दोनोसे होती 
है तथा ज्ञान दोनोके गकार भी होता है, किन्तु यह रूप है' यह्‌ रस दैः 
इसं प्रकारका अध्यवसाय (निद्थय) विषयमे होनेके करभ जाने विषयको 
ही जानता है, ठेसा माना जाय तो यहाँ भदन होगा कि जिस प्रकार विषय- 
भें अध्यवसाय होता है उसी पकार पु्वव्ती शमम मी अध्यवसाय होना 
जाहिये । इखरी बात यह भी है कि योद्किः अनुसार विषयमे ध्यवसाग 
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हो भी नहीं सकता है, क्योकि विषयको जानने वारा प्रस्यक्ष †: वकल्पं 
भाना गया है। 


बौद कहते हैं कि {६५ २८५. प्रत्यक्ष व्यवसायात्मकं (सविकल्पक) 
प्रत्यककी उत्पत्तिमे हेतु होता है । अतः विषयमे अध्यदसायके होनेभे को 
विरोध नही है । ठेसा कहना ठीक नही है, क्योकि व्यवसाय कराना शब्द- 
का काम है ओर निविंकल्पक प्रत्यक्षको ०।४।६ होनेते शग्द्‌- 
संस्गका अमाव है} यदि शब्दसंसगं रहित होने पर भी निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष सविकल्पकं प्रत्यक्षको उत्पत्तिका हेतु होता है, तो निर्विकल्पक 
परत्यक्षको स्वलक्षण (विषय) का अध्यवसाय भी करना चाहिए । बौद 
कहते ह कि शब्दरसंसर्ग रहित निर्विकल्पकं प्रत्यक्षसे सविकल्पक प्रत्य्षकी 
उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नही है, क्योकि विजातीय कारणसे भी विजा- 
तीय काययंकी उत्पत्ति होती है । जैसे दीपकसे कज्जलकी उस्पत्ति होती है । 
यदि ठेसा है तो श्ब्दसंसर्ग रहित अथंसे ही सविकल्पक प्रत्यक्षकी उत्पति 
क्यो नही हो जाती है । यदि जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया गौर नाम इन पच 
प्रकारकी कल्पनाओसे रहित अ्थसे सविकल्पक प्रत्यक्षकौ उत्पत्ति संभवं 
नही है, तो शब्दससर्ग रहित निर्विकल्पकं प्रत्यक्षसे भी सविकल्पक प्रत्यकी- 
की उत्पत्ति संभव नही हो सकती है । सविकल्पकं प्रत्यक्ष जाति आदिको 
विषय करता है, ठेसा कहना भी ठीक नही है। क्योकि निंविकल्म; 
प्रत्यक्षकी तरह सविकल्पकं प्रत्यक्ष भी जाति आदिकां विषय नही कर 
सकंता है 1 जब निविंकल्पक प्रत्या शनब्दससर्ग रहित है सो निर्विकल्पक 
परत्यक्षसे उत्पन्न होने वाला सविकल्पक प्रत्यक्ष भी शन्दससर्ग रहित होगा । 
सविकल्पक प्रत्यक्ष जाति आदिका ग्रहण कर भी नही सकता है । भयोकि 
यह वस्तु इस जाति विशिष्ट है (गौ गोत्व जाति विशिष्ट है) इस बातको 
जाननेके किए विश्लेषण, विक्लेष्य गौर उन दोनोके सम्बन्धका ज्ञान आब 
र्यक है । किन्तु सविकल्पक प्रत्यक्षमे इतनी सामथ्यं नही है कि वहू विरे- 
षण, विद्योष्य ओर उनके सम्बर्धका ज्ञान कर सके, क्योकि उसकी उत्पत्ति 
नाव" क प्रत्यदसे होनेके कारण वहू निर्विकल्पक प्रत्यक्तको तरह ही 
विचारक है। 


वैमाषिक कहते ह कि सविकल्पक श्रत्य्की उत्यत्ति केव निर्विक- 
ल्पक प्रत्यकासे ही नहीं होती दै, किन्तु सम्दका विषय जो जाति नादि 
विचिष्ट अथं है उसमे जो विकल्प वासना (एक प्रकारका संस्कार) है उससे 
होखी है । ५वकस्पवाक्तनः त सन्तान अनादि होनेसे एक गासनाके दाश 
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दूसरी वासना वथा दूसरी वासनाके द्वारा तोखरी वासना, इस कमस 
अनेक वासना्ओोको उत्पत्ति होती रहती है । अतः सविकल्पककी उत्पत्ति 
का कारण भिन्न होनेसे यह कहना ठीक नही है कि सविकल्पकं प्रत्यक्षको 
उत्पति निर्विकल्पक प्रत्यक्षे होत्ती है, ओर निविंकल्पककी तरह सवि- 
कल्पक भी अविचारक है। 

उक्तं केथनं मी अविकारितरम्य दहै। बौद्धोके अनुसार सविकल्पक 
भ्रत्यक्षके द्वारा निर्विकल्पकं भ्रत्यक्षमे रूपादि विषयका नियम होत्ता है । 
अर्थात्‌ अब सविकल्पक प्रत्यक्षके हारा "यह रूप दै" "यह्‌ रस है" इस प्रकार- 
का अध्यवसाय (निह्वय, हो जाता है तभी यह्‌ समन्लना चाहिये कि यह्‌ 
रूप अथवा रस निविंकल्पक प्रत्यक्षका विषय हौ चुका है । जिस विषयमे 
अध्यवसाय नही होता है वह निविंकल्पकका विषय नही होता है । इम 
भ्रकार यह्‌ नियम है कि सविकल्पक प्रत्यक्षके इरा निविंकल्पक प्रत्यक्षमं 
रूपादि विषयका नियम होता दै । किन्तु यह नियम तमी बन सकता है 
जब सविकल्पक भ्रत्यक्षको उत्पत्ति निविंकल्पक प्रत्यक्षसे हो । सविकल्पक 
प्रत्यक्षकी उत्पत्ति शन्दाथंविकल्पवासनासे मानने पर वासनाजन्य सवि- 
कर्पकं प्रत्यक्षके दारा निर्विकल्पक प्रत्यक्षमे रूपादि विषयका नियम नही 
हौ सकता है । यदि वासनाजन्य सविकल्पक प्रत्यक्षकं द्वारा निविंकल्पक 
्रत्यश्चमे रूपादि विषयका नियम मानाजाय, तो भमै राजाहं इस 
रकार मनोराञ्य विकल्पसे भी उक्त नियम मानना चाद्ये । यदि निविं 
कल्पक प्रत्यक्ष सहित वासना दारा शूपादिका अध्यवसाय करनेवार 
सविकल्पक प्रत्यक्षको उत्पत्ति होनेसे सविकल्पक भ्रत्यक्षकं दारा निवि- 
कल्पकः प्रत्यक्षमे खूपादि विषयका नियम मानना ठक दहै, तो जिस प्रकार 
निविंकल्पक प्रत्यक्ष रूपादिको विषय करता है, उसी प्रकार अपने उपादान 
कारण पूवं ज्ञानको भो विषय करना चाहिये, क्योकि उसको उत्पत्ति 
समानसूपसे दोनोसे होती है । सविकल्पक प्रत्यक्षमें "यह्‌ रूपदहै' इस 
प्रकारका उल्लेख होता है, इसलिये निविंकल्पक प्रत्यक्ष ॒रूपादिको विषय 
करता है, एेसा माननेपर निर्विकल्पक प्रत्य्षके साथ शन्दका संसग भी 
मानना चाहिये । क्योकि सविकल्यक प्रत्यक्षके साथ चछन्दका ससगं है । 
ओर निविंकल्पक प्रत्यद्षके साथ शब्दका संसं माननेपर रूपादि विषयके 
साथ भी शन्दका संसग मानना होगा । 

बौद न सो नििकल्पक प्रत्यश्षके साथ दाब्दका संसगं मानते है ओर 
न भके साध ! गतः बौडधमतके अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तुको देख- 
कर्‌ उसीके ४ पिके देखी हुई वस्तुको स्मरण नहीं कर सकता है । 
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क्योकि उस समय उसके नाम विशेषका स्मरण नही होता है । ओर जव 
तकं नामविशेषका स्मरण नही होगा तब तक उसके शब्दका भी जन 
नही हो सकेगा । शब्दश्चानके बिना न तो शब्द ओर अर्थमें सम्बन्धका 
ज्ञान हो सकता है, गौर न अंका अध्यवसाय हो सकता है । इस प्रकार 
विकल्प ओौर शब्दकी प्रवृत्ति कही न हो सक्नेके कारण सारा ससार शब्द 
ओर विकल्पते शून्य हा जायगा । 


यँ बौद्ध कह सकते हैँ कि विकंल्पका अनुभव सबको होता है तथा 
श्रोत्र द्वारा शन्दका प्रतिभास भी सबको होता ही ै। एेसी स्थितिमे सतार 
दान्द ओर विकल्पसे शून्य कंसं हो सकता है । इसके उत्तरमे हम कट सक्ते 
है कि जब नविकल्पः? प्रत्यक्ष ढारा विकल्प ओर शब्दका ग्रहण नही 
होत्ता है, तो दोनोको सत्ताका निष्चय करना कठिन ह । यदि निविंकल्पक 
विकल्पका ग्रहण करने लगे तौ स्थिर, स्थूल नादि नाकारका ब्रहम भा 
उसकं द्वारा होना चाहिए । दूसरी बात यह है कि किसो वस्तुका ज्ञान 
निविंकल्पक प्रत्यक्षके द्वारा हा जानेपर भी यदि उसकी पुष्टि सविकल्पक 
प्रत्यक्षके दाया नही होती है अर्थात्‌ निविकल्पकके बाद सविकल्पक प्रत्यक्ष 
के दाग उसका ज्ञान नही होता है तो वह पदाथ, बाहे अन्तर होया 
बहिरद्ख, अगृहीतके समान ही होता टै । बौद्धमतके अनुसार शूप आदि 
परमाणुभोमे क्षणिकलत्वका ज्ञान निर्विकल्पकं प्रत्यक्षसे ही हो जाता है । बाद- 
मे सविकल्पक प्रत्यक्षके द्वारा भी उस पदार्थका ग्रहण होता है, किन्तु क्षणिकं 
पदार्थका ज्ञान न होकर स्थिर पदाथका ज्ञान होता ह । अत निविंकल्पक 
्त्यक्षके द्वारा गृहीत क्षणिकत्व भी सविकल्पकं प्रत्यक्षके हार गृहीत न 
हनम्‌ अगृहीतके समान दही है। यही कारण है किः पदार्थोमि क्षणिकत्व- 
की मिद्धि करनेके लिए "सवं क्षणक सत्त्वात्‌" सन पदां क्षणक ह, मत्‌ 
होनेसे' इस अनुमानको भआवद्यकता पडती है । इस प्रकार न्द शौर 
विकल्पकं अभावमे गृहीत पदाथं मी अगृहीतके समान ही होगे, गौर एेसा 
होनेसे जगत्‌ अचेतन हो जायगा । क्योकिं जब सब षदाथं अगृहीत है, 
कोई किसीका ग्राहक नही दहै, तो जगद्‌का अवेतन होना स्वाभाविक 
हीहै। 

बौद कहते है कि धूवंमे देखी हई वस्तु तथा उमके नामविनेषका 
स्मरण क्रमशः नही होता है, किन्तु युगपत्‌ होता है । इसलिए किसी वस्तु- 
को देखने वाला व्यक्ति पूर्वमे देखी हुई तत्सह वस्तुका स्मरण कर सकता 
है, क्योकि उस समय उसके नामविच्चेषका स्मरण हो जाता है । मौर 
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ण भविसेचका स्मरण होनेसे "यह उसका नाम है' एेसी शब्द प्रतिपत्ति हो 
आती है । पुनः ह्यकी कम्दके साथ योजना होनेते यह धट है" एेसा 
व्यवसाये भी बन जाता है । अतः हमारे भते कोई दोष नही है । 

उ कथन केवर प्रलापमात्र है । स्वयं बौद्धकि अनुसार दो विकल्प 
एक साथ नहीं हो सकते है । पूरवंहष्ट वस्तुका स्मरण गौर उसके नाम- 
विद्ोषका स्मरण ये दोनों विकल्प है, फिर ये दोनों एक साय केसेहो 
सकते ह । - ममानेन! स्मृति मी एक साथ नहीं हो सकती है । भर्योकि 
एक नाममे जितने स्वर गौर व्यञ्जन है उन सबका अध्यवसाय करमते ही 
होताहि। यदिषेयान होतो भौः' इस नाममेम्‌, गौ गौर विस्गोका 
मिभधिव ज्ञान होगा, तथा ग्‌ आदि वर्णोकी प्रतिपत्ति पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं होगी । 

यहाँ प्रन होता है किं पद ओर वर्णोका व्यवसाय नामविशोषकी 
स्मृति होने पर होता है, या स्मतिके धिना मी । यदि पद गौर वर्णोका 
व्यवसाय नामविष्षेषकी स्मृतिके विना भमी हो जाता है, सो विना गन्दके 
अर्थग्यवसाय भी हो जाना चाहिये । फिर यह कहना कि “२ ~: वनेषको 
अपेक्षासे ही अंका व्यवसाय होता है' ठीक नही है । यदि पद गौर वणो 
का व्यवसाय नही शेता है तो अथंका ब्यवसाय किसी भी प्रकार संभव 
नहीं है । निरबिंकरूपक प्रत्यक्ष तो अव्यवसायात्मकं दै, ओर उसके दवारा देखा 
भया पदाथं विना देलेके समान है, ठेसी स्थितिमे प्रत्यक्ष प्रमाणकी सिद्धि 
नहीं हो सकती है, भौर प्रत्यक प्रमाणके अमावमे अनुमाने प्रमाण भी सिद 
नहीं हो सकता है । अतः सम्पूणं प्रमाणोका अमाव मानना पडेगा । ओर 
प्रमाणके अभावमे प्रमेयका अमाव स्वतः हो जायमा । इस प्रकार सम्पूणं 
जगद्को प्रमाण ओर प्रमेय रहित मानना होगा । यदि पद ओर वर्णका 
व्यवसाय नामविशोषकी स्मृति होने षर होता है, तो नामविक्षेषके पद ओौर 
वर्णका व्यवसाय भी अन्य नामर्विल्लेषको स्मृति होने पर होमा । इस 
प्रकार अनवस्था दोषका आना अनिवायं है । इस दोषके मयसे बौद्ध यदि 
सब्दके विना ही सामान्यका व्यवसाय मारने तो स्वलक्षणका व्यवसाय भी 
शब्दके विना होनेमे कोनसी आपति है । सामास्य ओर "उकुकषनम सर्वथा 
कोई मेद मी नहीं है । 

गौड सामान्य आर स्वरूकणमें मेद मानते है । उनके नुसार स्व- 
क्शका लदान या कायं न्ेक्रिया करना दै । इसके विपरीत सामान्य 
कोई मी जयंक्रिया नहीं करता है । स्वल्कषण चरम, +<. है बौर सामान्य 
खंबुत्िखत्‌ ¦ स्वर्ण वास्तविक है गोर सामान्य कास्यनिक । यथा 
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केवल = ८:13 ही स्ता है । सामान्य कोई वास्तविक पदार्थं नहीं है । 
{विजातायन्ा - त पदा्थमिं केवर व्यवहारके किए सामाम्यकी कल्पना 
करली गयी है । जितनी गौ है वे सब अगौ (चोडा आदि) चे भिन्त है, 
गौर सब दोटून जादि एकसी अर्थक्रिया करती है । इसलिए उनमें एक 
गोत्व नामके साभान्यकी कल्पना की गयी है । यही बास मनुष्यत्व भादि 
सामान्यके विषयमे है । कहा भी है- 
जयनःन कयः कारं तदेव परमाव सः । 
भअम्यत्‌ संबुतिसत्‌ प्रोक्ते ते स्वसामास्यलकणे ॥। 
---प्रमाणवा० २।३ 
उक्त भ्रकारसे स्वनक्षण ओर सामान्यमें मेद करना टीक्‌ नही है । 
यदि स्वखक्षण शब्दकी =,{*।५६7 जाय तो "स्वं असाधारणं लक्षण यस्येति 
स्वलक्षणम्‌" यह्‌ ॒ब्युत्पत्ति होगी । इस य्युत्पत्तिके अनुसार जिस प्रकार 
विकशषेष विसहक्ञ परिणामरूप अपने असाधारण लक्षणसे युक्त है, उसीप्रकार 
सामान्य भी सदृशशपरिणामरूप अपने असाधारण रकषणसे युक्त है । इस 
हष्टिसे अर्थात्‌ जसाधारण लक्षणसे युक्त होनेके कारण दोनोमें कोई मेद 
नही है । जिस प्रकार विशेष व्यावृत्तिज्ञानरूप अर्थक्रिया करता है, उसी 
भ्रकार सामान्य भो अनुव॒त्तिज्ञानल्य अर्थक्रिया करता है । भारवदह्न, 
दोहन आदि अ्थंक्रिया करनेमें जिस प्रकार केवल सामान्य समथं नही है, 
उसी प्रकार केवल विशेष भी समथं नही है, किन्तु सामान्यावरय त्मकः 
गौ ही उक्त अर्थक्रिया करती है । इसलिए अर्थंक्रियाकौ दष्टिसे मी दोनो- 
मे कोई मेद नही है । इसके अतिरिक्त ेसा भी नही है कि सामान्य ओौर 
विश्लेष दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ हो, जैसा कि नेयायिक-वेदोषिकं मानते है । 
विोष रहित सामान्य आकाश्पुष्के समान अवस्तु ही है । कहा भी है- 
निर्विषं हि सामान्यं मवेज्छराकिवानेनः ६ 
इसी प्रकार विना सामान्यके विदोष भी नही हो सकता दै । जिसमे 
गोत्व नहीं है बह गौ यथार्थमे गौ नही हो सक्ती है । अतः पदार्थं न केवल 
सामान्यरूप है, न केवरु विषशेषरूप है, गौर न पृथक्‌ पृथक्‌ सामान्य-विठेषः 
खूप है, किन्तु - ८९५८६९1५ होनेसे सामान्यविक्ेषात्मक है । कहा मी है- 
यामान्थविरिवात्मा तदर्थो विषय. । 
--परीक्षासुख ८1१ 
सामान्य ओर विशेष ये दोर्नो षदार्थंकी मात्मा (स्वरूप) है । सामान्य 
नौर विन्ेवको छोडकर पदा्थमे ठेसा कोई तस्व नहीं गजता है लिते पदार्थं 
कटाजाय । इस प्रकारके -1भान्यविशव। त्मकः पदार्थमें शब्दके मी 
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निह्वयात्मक ज्ञान होता है । मै पुस्तकको देख रहा ह" एसा वाक्य उच्ना- 
रण न करने पर भी सामने रक्खी हुई पुस्तकका चा्दुष ज्ञानटदोताही 
है । जब सामान्य गौर विशेष अभिन्ने, तो जिस प्रकार सामान्यका 
व्यवसाय होत्ता है, उमी प्रकार विशेयका भी व्यवसाय होता है । जिस 
प्रकार सामान्यको शब्दके माय योजना होती है, उसी प्रकार विशेषकी भी 
शब्दके साय योजना होतीदहै। इस प्रकार कोई मो प्रमेय अनभिलाप्य 
(भब्दका अविषय) नही है । किन्तु श्रुतज्ञानके विषय होनेसे सब पदां 
अभिलाप्य है । 
यहाँ निर्विकल्पकं प्रत्यक्ष भब्दससर्गं रहित है ओर निविंक- 
स्पकं प्रत्यक्लसे सविकल्पक प्रत्यक्षकी उत्पत्ति होती है । किन्तु इसके साथही 
नामविहेषके स्मरण हारा शन्दयोजनाकी भी सविकल्पक प्रत्यक्षकी 
उत्पत्तिमे अपेक्षा होत्ती है । इस प्रकार निविंकस्पकं प्रत्यक्षसं सविकल्पक 
परत्यक्षकी उत्पत्ति सीघे नही हाती दहै, किन्तु बीचमे स्माततं श=-८।६८ाघ्वं 
व्यवधान षड जाता है । लसता जन्दससृष्ट अथंको ग्रहण करने 
वाला मविकंल्पकं प्रत्यक्ष मानते ह, उनके यहाँ अथक होने पर भी ज्ञान- 
की उत्पत्तिमे स्मातं (स्मृति जन्य) शन्द योजनाकीो अपेक्षा हती है । इस- 
लिए अथं ओर ज्ानके बीचमे स्मातं शन्दयोजनाका व्यवधान हौनेके 
कारण अर्थसे मीघे ज्ञानकी उत्पत्ति नही मानी जा सकती है । इसी बात- 
को घमकीतिने कटा है- 
अर्थोपियोगेऽपि पुनः स्मात श्षब्दानुयोजनम्‌ । 
अ नोयच्चयेकत सोऽर्थो व्यवहितो भवेत्‌ ॥। 
धर्मकीतिंने उक्त प्रकारसे जो दूषण शब्दाद्रेतवादियोको दिया है। 
बही टूषभ स्वय बौद्धोके लि भो प्राप्त होता है। क्योकि निविंकल्पक 
प्रत्यक्षसे सविकल्पकं प्रत्यक्षकी उत्पत्तिमे स्मात्तं शब्दयोजनाका व्यवधान 
पड़ जाता है । इमकिए निर्विकल्पः; प्रत्यक्षसे सीघे सविकल्पक प्रत्यक्षकी 
उत्पत्ति बही मानी जा सकती है । ऊपर इलोकमे दिये गये दूषणको उसी- 
रूपमे इस प्रकार भी दिया जा सकता दहै। 
ानोपयोगेऽपि पुनः स्मातं सम्दा- सप्जनन्‌ । 
विकल्पो पच्चयेलेलाध्यल व्यवहितं भवेत्‌ \ 
ध्मकीतिने शब्दादेतवादियोको अन्य दूषण भी दिया है। स्मातं 
शन्दयोजनाके पहिके अर्थं जिस प्रकार इन्द्रियज्ञानका जनक नही है, स्मातं 
शन्दयोजनाके बाद भी वह उसी प्रकार ज्ञानका अजनक ही र्देगा । अतः 
यहां अ्थके अनावमें भी इन्दियञ्चान होना चाहिए । कडा भी है- 
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पः प्रामजमको ` दे स्वयोनाप्यज्ञेयत । 
स वहादपि वेन स्यादर्थयायेऽपि नेत्रथीः \। 

ठीक इसी प्रकारका दूषण बौद्धोके यहा भी आता है । जिस प्रकार 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष स्मातं श्चब्दयोजनाके पटिले सविकल्पकं प्रत्य्षका 
जनक नही है, उसी प्रकार स्मातं जन्दयोजनाके बाद मी वह उसका अज- 
नक ही रहेगा । अत. निर्विकल्पकं प्रत्यक्षके वना ही सविकल्पक प्रत्यक्ष- 
की उत्पति हो जाना बाहिए--कहा भी हे । 

यः - प्मजनक। - दे द्पयागावितेषवतः । 
स व्णादपि तेनाक्बोधापायेऽपि करयना ॥ 

बौद्धोके यहा णक दोष यह भी आता है कि जिस ममय अनभिलाष्य 
स्वलक्षणका अनुभव हो रहा है उम समय अर्भिकाप्य मामान्यका स्मरण 
सम्भव नही है । क्योकि उनके यहाँ दोनोमे अत्यन्त मेद॒ माना गया है । 
जैसे सह्याचक ओर विन्ध्याचल दोनो पव॑त नितान्त भिन्न ओरदूग् द्र 
स्थित है । अत उनमेसे एकंके देखने पर दूसरेका स्मरण नही हो सकता है । 
उमी प्रकार वि्ञेप ओर मामान्य जब नितान्त पृथक्‌ है सो णकके देवने 
पर दूसरेकी स्मृति होना सम्भवं नही है । यह्‌ कहना भी ठीक नही है कि 
विहोष ओर मामान्यमे पकत्वाच्यवसाय हौ जानेसे विके देस्बने पर 
सामान्यकी स्मृति हा जाती है, क्योकि वेष ओौर सामान्यमे एकत्वाध्य- 
वमायका प्रहुकं कोई प्रमाण नही है । केवरू विोषको विय कनेक 
कारण प्रत्यक्ष दोनाके एकत्वाच्यवसायको नही जान सकता है, भौर 
केवर सामान्यको विषय करनेके कारण अनुमान भी दोनोके एकत्वाध्य- 
कवसायको नही जान सकता है । 

यदि ब्द ओर अथंमे स्वाभाविक मम्बन्ध नहीदहै तो अ्थके देखने 
पर शनब्दका स्मरण ओर शब्दके सुनने पर अर्थका स्मरण नही होना 
चाहिः । बौद्ध मानते है कि शन्द ओर भर्थमे कोई मम्बन्ध नही है, फिर 
भो अ्थके देखने पर शब्दका स्मरण ओौर शन्दके सुनने पर अथंका स्मरण 
होता है । इसका कारण यह्‌ है कि शब्दका सामान्यके साथ तदुत्पसि- 
लक्षण सम्बन्ध है, गौर सामान्यका विशेषके साथ एकंत्वाध्यवसाय हं 
जाता है । अर्थात्‌ शन्दका साक्षात्‌ सम्बन्ध विहषके माथन होकर 
सामान्यके साथ है । किन्तु विशेष ओर सामान्यमे एकस्वाच्यवसाय हो 
जानेसे शेन्दका विशेषके साथ भी परम्परा सम्बन्ध है । अतत" अर्थके देखने 
पर शब्दका स्मरण भौर शब्दके सुनने पर अर्थका स्मरण होनेमे कोटं 
बाधा नहीदै। 
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गौर्धोका उक्त कथन युवित संगत नही है । क्योकि सामान्य ओौर 
वि्तेष्मे "कत्वाध्योकसा यका निश्वय किसी प्रमाणसे नही होता है । चकु 
आदि इन्द्ियोसि अन्य प्रत्यक्षज्ञान यदि किसी भी प्रकार ब्यवसायात्मक 
मही ह तो किसी पदार्थके देखने प्र उसीके समान पहले देखे हुए पदा्ं- 
का स्मरण नही होना बाहिए, जिस प्रकार कि दानलील तथा महिसक 
ग्यकितको स्वर्गादि फल उत्पन्न करनेकी शाक्तिका अनुभव होने पर भी 
उसकी स्मृति नही होती है, ओौर पदा्थेमे कषणिकत्वका अनुव होने 
पर भी उसकी स्मृति नहीं शोती है ¦ व्यवसायात्मक मानस प्रत्यक्षसे 
दुष्ट पदाथके सजातीय पदार्थक्री स्मृति मानना भी ठीक नही है, क्योकि 
अव्यवसायात्मक न्वरियलानस व्यवसायात्मक मानस प्रत्यक्षाकी उत्पत्ति 
नही हो सकती है । भौर यदि अदुष्ट आदि किसी सहकारी कारणकी 
अपेक्षासे व्यवसायात्मक मानस प्रत्यक्षकी उत्पत्ति होती है, तो स्वय ग्यव- 
सायात्मक इन्द्रियज्ञानकी उल्वस्ि भी उसी प्रकार होनेमे क्या आपत्ति है । 

शका--- नरयजानसे नीर, पीत जादिका व्यवसाय मानने पर क्षण- 
कीय, स्वगेप्रापणशक्ति आदिका भी व्यवसाय मानना पडेगा । इसकिए 
इन्दरियज्चान व्यवसायात्मकं नही दै । 

उत्तर-- मानस प्रत्यक्षको मी उक्त कारणते व्थवक्तानातरम ; नही 
मानना बाहिए । 

कलका---मानसप्रत्यक्ष काणकय मादिको विषय नही करता है, इसलिए 
क्षभक्षय भादिके व्यवसाय करनेका प्रन ही नही है । 

उच्चर यदि यही बातत है सो इन्द्रियज्ञान भी क्षणक्षय आदिको विषय 
नही करता है । अतः इन्द्रियज्ञानमे भी क्षणक्षय जादिके व्यवसायका 
प्रसङ् प्राप्त नही होगा । 

छका--एेसा मानने पर नीखादितसे क्षणक्षय जादिको भिन्न मानना 
पडेगा । भ्योकि मीखादिका व्यवसाय होने पर भी क्षणश्षय आदिका ग्यव- 
साय नहीं हुमा । जते कि जिस खंमे पर पिचाच बैठा हुगा दै उसका जान 
होने पर भी पिशषाचका चान नही होता है तो पिललाच खमेसे भिन्न है | 

उल्तर--यही बात मानसप्रत्यक्षके विषयमे भी है । यदि मानसप्रत्यक्ष- 
से नीलादिका व्यवसाय होने पर भी क्षणक्षय आादिका व्यवसाय नही 
होता है तो नीखादिसे क्षणक्षय आदिमे भेद प्राप्त होगा ही । 
॥# व इन्द्रियज्ञानको अग्यवसायाटमक मानना किसी भी प्रकार ठीक 

| 


कारिका-१३ 1 - च्च {पका १४१ 


बौदटाथार्य प्रज्ञाकर कते ह कि निविकल्पक प्रत्यदासे भी अभ्यास, 
प्रकरण, बुद्धिषाटव, अथित्व आदविके कारण स्टसंजाताय पदा्मे स्मृति 
हो जाती है । जिस पदार्थंका अभ्यास होता है या जिस पदाधका प्रकरण 
चल रहा हो, उसके समान पदाथंकी स्मृति होना असंगत नहीं है । बुदि- 
की पट्ताके कारण तथा अ्थंकी प्राप्तिकी इच्छाके कारण भी दुष्टसजा- 
तीय पदार्थंकी स्मृति होना सम्भव है । जो लोग प्रस्यक्षको व्यवसायात्मक 
भानते ह उनके यहाँ भी अभ्यास आदिके अभावमे दुष्टसजातीय पदार्थकी 
स्मृति नहीं होती है । जैसे कि प्रतिवादीके दारा कथित वणं, पद आदिकी 
स्मृति नहीं होती है, गथवा मपने ध्वासोच्छूवासक स्मृति नही होती ह । 

उक्त कथन भी बसगतत है । बौद्धोके अनुसार प्रत्यक्षका स्वभाव एक 
तथा निर है । एसे प्रत्यक्षमें नीलादि विषयकं अभ्यास भादि हो ओर 
क्षणक्ायादि विषयक अभ्यास आदिन हो, ठेसा नही हो सकता है । यदि 
परत्यक्षका स्वभाव अभ्याम आदि खूप नही है ओौर अनभ्यास आदिक 
व्यावु्तिसे प्रत्यक्ष अभ्यास आदि रूप हो जाता है, तो पावकमे भी अलीतत्व 
की व्यावृत्ति मानना चाहिए, क्योकि पावकंका स्वभावे शीत नही है । अतः 
उसमे शीतसे अन्य अरीतत्व की व्यावृत्ति सभव है । ओर प्रत्यक्षका स्वभाव 
अभ्यास आदि शूप है तो अन्य व्यावृत्ति भी माननेकी कोई आवदयकता 
नही टै । सविकल्पक प्रत्यक्षज्ञानवादी जेनोके मतमे अनभ्यामात्मक 
अवग्रह, ईहा ओर अवाय से भिन्न बभ्यासात्मक धारणा ज्ञानका सद्भाव 
पाया जाता टै । अत धारणा ज्ञानके अभावमे प्रतिवादी ारा कथित 
वर्णं, पद आदिक स्मृति नही होती है । ओर जहां धारणा ज्ञान रहता है 
वहाँ स्मृति होती ही है । 

बौद्धोके अनुसार प्रत्यक्ष शन्दससगंसे रहित है । शन्दका सम्बन्ध न 
तो प्रत्यक्षके साथदहै ओर न स्वलक्षणके साथ । शब्दका विषय केवल 
सामान्य है । वास्तवमें यदि प्रत्यक्ष शब्दससगं रहित है, तो उसके हाय 
सामान्य ओर शषन्दका सयोजन ( सम्बन्ध ) केसे हो सकता है । जब स्वयं 
परत्यक्षमे जब्दका ससम नहीं है तो वह्‌ सामान्य गौर शब्दका संसर्गं किमी 
भी प्रकारे नही करा सकता है। पहले बतलाया ज चुकाहि कि 
स्वलक्षण ओर सामान्य पृथक्‌ पुथक्‌ नहीं है । मतः साधारणङ्पते प्रति- 
भासितं होनेवाला बिरोष ही सामान्य है, गौर उसीके साथ भब्दका सम्बन्ध 
होता है । एेसा मानना ठीक नही है कि प्रत्यक्ष ओर स्मृत्तिके हारा पदाथ- 
का भिन्न भिन्न प्रकारसे ग्रहण होनेके कारण विषय एक नही है । क्योकि 
विषयके एक होने पर भी भिन्न भिन्न प्रतिभास होता है । भयवा 
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भासभेद होने पर भी विवय मेव होना आवश्यक नहीं है । एक ही वृक्ष- 
को 7क पुरुव निकटमे देवता है, गौर दूसरा दूर से । निकटसे देखनेवाले 
पुरुषको वु्ाका स्पष्ट प्रतिमासं होता है, गौर दूरसे देखनेवाले पुरुषको 
अस्मष्ट प्रतिभाय होता है । परन्तु प्रतिभाममें मेद होनेसे वृक्षम भेद नहीं 
होला । इसो प्रकार प्रत्यक्ष ओर स्मतिके रा भिन्न भिन्न प्रतिभाम होने 
पर भी स्वलक्षणरूप विषयमे कोई मेद नहीं होता है । अतः मन्दरूपसे 
प्रतिमामित होनेवात्ा षट सामान्य यदि गब्दका विषय होता है एवं 
उसमे संकेत भी किया जाताटै, शो इमसे यही सिद्धहोताहै कि वस्तु 
कथंचित्‌ अभिधेय है । यदि स्वलक्षणमे शब्द न ॒होनेमे स्वलक्षण अवाच्य 
है, तो प्रस्यक्षमें अथं न होनेसे अथं अज्ञेय भी होगा । इसलिए प्रत्यक्षको 
कल्यनापोढ मानना किसी मी प्रकार सगत नही है । यदि प्रत्यक्ष निवि- 
कल्पक है तो उसमे सविकल्पकं प्रत्यक्षकी उत्पत्ति कंदापि नही हो 
सकती है । 

इस प्रकार अवाच्यनैकान्त पक्षमे जो दूषण आते है उनको संक्षेपमे 
यहां वनलाया गया है । अवाच्यनैकान्त पक्षम वस्तुको "अवाच्यः शब्द 
दवारा नही कह सक्ते है । क्योकि अवाच्य शब्दके हारा कहने पर वस्तु 
अवाच्य शब्दका वाच्य हो जाती है। इसी प्रकार अवाच्यतेकान्त पक्षमे 
स्वलक्षण “अनिर्देद्य है", यह कथन भी ठीक नही है । क्योकि अनिर्देश्य 
शब्दके दारा स्वलक्षण निर्देषय हो जाता है । 

इस प्रकार भवेकान्त, अभावेकान्त, उभयेकान्त ओर अवाच्यतेकान्त 
का संक्षपमें निराकरण किया गया । 

यहा यह प्रदन होना स्वाभाविक है कि यदि वस्तुन यत्‌ है, न असत्‌ 
है, न उभय है, ओर न अवाच्य है, तो वास्तवमे वस्तु कंसी है । ओर उस 
जंनलासनका क्या स्वरूप है जिसमे किसी प्रमाणसे बाधा नही आती है । 
दम प्रदनका उत्तर देनेके किए आवायं कहते ह- 


कथंचित्‌ ते सदेबेष्टं ङथंचिदसदेव तत्‌ । 
तथोमयमवाच्यं च नययोगान्न स्वंथा ॥१५४॥ 


जैन शासने वस्तु क्॑बित्‌ सत्‌ ही है, कथंचित्‌ असत्‌ ही है । इसी 
भ्रकार अपेशामेदसे वस्तु उभयात्मक जौर अवाच्य भी है । नयकी भपेक्लासे 


वस्तु सत्‌ आदि शूप है, सर्वधा नहीं । 
पहशे सत्वेकान्त, असस्वेकान्त आदि एकान्तोका निराकरण किया 
मया है । क्योकि वस्तु न तो सर्वथा सतृरूपही है, ओर न अस्तुरूप ही है । 
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किन्तु किसी अपेक्षासे वस्तु सन्‌ है, ओर किंसी अपेक्षासे वही वस्तु असत्‌ 
है। एसा नही है कि एक वस्तु मत्‌ है, ओर दूसरी असत्‌ है । किसी 
अपेक्षासे जो वस्तु सत्‌ है, वही वस्तु अन्य अपेक्षासे असत्‌ मी है । यही बात 

उमयात्मक तथा अवाच्य होनेमे है । वस्तु सर्वथा न तो उमयात्मक 
ही दहै, ओर न अवाच्य ही । किन्तु किसो अपेक्षासे वस्तु उभयात्मक है, 
ओर किसी अपेक्षासे अवाच्य है । तात्पयं यह है कि जेनशासनमे सवत्र 
नयकी हष्टिसे विचार किया गया है । “वक्तुरभिप्रायो नय ' । वक्ताके 
अभिप्रायका नाम नय है। वक्ता जिस अभिप्रायसे किमी वस्तुको कहना 
चाहता है, उस वस्तुका उसी हष्टिसे विचार किया जाता है । यदि वक्ता- 
के अभिप्रायके अनुसार विवार न कर, सदा एक रूपसे ही किसी बात 
पर विचार किया जायगा, सो बडी अव्यवस्था हो जायगी । सैन्धवका 
अथं है घोडा ओर नमक । कोई पुरुष भोजन करते ममय दूसरे पुरुषसे 
कहता है--^सेन्धवमानय', सैन्धव लामो । यदि दूमरां पुरुष कहने वालेके 
अभिप्रायको न ममन्नकर उस समय चोडा काकर खाकरद,तोकवह 
हैमोका पात्र होगा । अत प्रत्येक बातत पर विचार करते समय वक्ताके 
अभिप्राय पर ध्यान देना आवक्यक है। घट सन्‌ भी है, ओर असत्‌ भी । 
दरव्याधिंकनयको दृष्टिमे घरकूपसे परिणत जो मिट अथवा षुद्गल है, 
उमका कभी नान्न नही होता है । अत इस नयकी दृष्टिसं चट मत्‌ है। 
पर्यायार्थिकं नयकी टहृष्टिसे घट पर्यायका नाश होनेके कार्ण धट असत्‌ 
है । अथवा घट अपने द्रव्य, क्षेत्र, कारु ओर मावकी अपेक्षासे मत्‌ है 
ओर परद्रव्य, क्षत्र, कार भौर भावकी अपेक्षासे अमत्‌ है । घट घटरूपसे 
है, पटरूपसे नही है । अपने क्षेत्र ओर काल्ये है, पटके क्षेत्र गौर कारम 
नही है । अत घट मत्‌ भी है, ओर असन्‌ भी । जब दोनो नयाकी दष्टिसे 
क्रमञ्च विचार किया जाता है, तब घट उभयात्मक सिद्ध होनादहै। ओर 
दोनो नयोकी दष्टिमे युगपन्‌ विचार कर्ने पर घट अवाच्य भो हा जाता 
है । यही व्यवस्था प्रत्येक वस्तुके विषयमे समक्षना चाहिये । इस प्रकार 
जेनलासनमे कोई भी वस्तु सर्वथा एकरूप नही दवै । गौर यही कारण 
है किं जेनश्लासनमे किसी प्रमाणसे बाधा नही आती है । 


भ्रत्येकं वस्तुमे अनन्त धमं होते है, गौर प्रत्येक धर्म॑का कथन अपने 
विरोधो घ्मकी अपेक्षासे सात प्रकारसे किया जता है। प्रत्येक ध्म॑का 
सात प्रकारसे कथन करनेको शंखीका नाम ही सप्तमगी है। कटा मी है- 


अ -ग्जरर्डकच्र वस्तुम्यविरोषेन विधिप्रतिषेषकल्वना शद्न्भभी । 


(९4 गाप्ठम्री्मासा [ षरिष्छेद-१ 


थति सात प्रकारके अदनके वरसे वस्तुर्मे अवि रोन' कं विधि 
नौर प्रतिषेधकी कल्पना करना सथ्तर्भगी है । सात भंग इस प्रकार होते 
है-१. वस्तु कथंचित्‌ सत्‌ है, २. कथंचित्‌ असत्‌ दै, ३. कथंचित्‌ 
उमयात्मक ४ कर्थचित्‌ भवाच्य है, ५. क्वचितु सत्‌ जौर 
वाच्य है, ६ कथंचित्‌ असत्‌ ओर अवाच्य टै, ७ कथंचित्‌ सत्‌-असत्‌ 
ओर अवाथ्य है। 

यहा यह्‌ शंका होना स्वाभाविकं है कि वस्तुमे सातही अंगरक्यो 
होते है । इसका उत्तर यह है कि वस्तुमे सातं प्रकारके प्रन होते ह । 
इसीलिये 'प्रस्नवगात्‌' एेसा कहा है । सात प्रकारके प्रह्न होनेका कारण 
यह है कि वस्तु सात प्रकारकी जिज्ञासा होतीदहै। सात प्रकारकी 
जिज्ञासा होनेका कारण सात प्रकारका संशय है । ओौर सात श्रकारका 
संकाय हसख््यि होता है कि संशयका विषयभूत धमं सात प्रकारका है। 
प्रत्येक वस्तुमे नयकी अपेक्षासे सात भंग होते है । सातसे कम या अधिक 
भंग नही हो सकते । क्योकि नयवाक्य यात ही होते है । 

सातमंग निम्न प्रकारतेभीटहोतेर्दै-- 

१. विधिकल्पना, २. प्रतिषेधकल्पना, ३. क्रमसे विधिप्रतिषेधकल्पना, 
४. क साथ विधिप्रतिषेधकल्पना, ५. विधिकल्पनाके साय विधिप्रतिषेष- 
कल्पना, ६. प्रतिषेष कल्पनाके साथ ति ति५८८प्न्ल्पना, ७. क्रमसे तथा 
एकं सोथ विधिप्रततिषेषकल्पना । 

करह्यद्रेतवादियोका कटुना है कि विधिकल्पना ही सत्य है गौर प्रति- 
वेधकल्पना मिथ्या है । इसकिए विधिवाक्य ही सम्यक्‌ वाक्य है । अन्य 
निषे आदि वाक्य कथनभात्र है । बेदान्तवादियोका उक्तं कथन नित्तान्त 
अयुक्त है । क्योकि इस जातको पहले बतलाया जा चुका है कि मावेकान्त 
माननेभे अनेक दोष अते है । यदि पदार्थं भावरूप ही दै, अमावस्प नही, 
तो सब पदाथं सब रूप हो जायगे । "अनादि, अनन्त' ओर स्वरूप रहित 
भी हो जयगे । अतः पदार्थं विधिरूप ही नहीं है, किन्तु प्रतिषेषसख्प भी 
ह । दसी प्रकार यहु कहना भी ठीक नही है कि प्रतिचेषवाक्य ही सत्व 
है, जौर विधिवाक्य मिथ्या है। क्योकि अभावंकान्त पामे जो दूषण 
आते है, उनको पहर बतलाया जा चुका है । पदा्थंका स्वरूप एकान्त- 
रूप नहीं है, किन्तु अनेकान्तस्य है । पदार्थं न केवर मावरूप हीदहै, 
ओर न केवल अभावरूप, किन्तु उभयात्मक है । वेकेषिक मानते है कि 
सत्‌ हणा असतसुके मेदसे दो प्रकारका ही तस्व है" । पदार्थोका वर्मीकिरम 


१. शदसववगस्तस्यम्‌ । 
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दो यगि होता है--एक सद्वमं आर दूसरा असर्ग । समस्त पदार्थं इन 
दो व्ममिं ही अन्तर्हित हो जाते है । इसस्थ्यि बंलेषिकोके अनुसार केवल 
विधिवाक्य आर निषेधवाक्य ये दोनों वाक्य ही सत्य ह, अन्य वाक्य ठोक 
नहीं है । वेसेषिकोका सक्त कवन असम्यक्‌ है । पदार्थं मत्‌ गौर असत्‌ 
उमयसूप ह । जिस समय सत्क भरधानस्यसे कथन किया जाता है, उस 
समय पदार्थं सतृरूप सिदढ होता है, बौर जिस समय पदार्थका भसत्‌ 
ङूपसे कथन किया क्ता है, उस समय पदाथं असत्र्य सिद होता है । 
इसी प्रकार जिस समव पदार्थके दोनों धमोका क्रमशः भ-।४८६-- स कथन 
किया जाता है, उस शमय पदां उभयात्मक सिद्ध होता है । केवल सत्व- 
वचनके दारा या असत्ववचनके दारा प्रधानमावापन्त दोनों धर्मोका 
कृथन नही हो मकता है । अतः एक धमकी प्रधानतासे वणित वस्तुकी 
अपेक्षासे क्रमशः दोनों धर्मोकी ८०८८ बणिंत वस्तु कुछ विलक्षण दही 
होती है । यही कारण है कि केवल विधिवाक्य या प्रतिषेधवाक्यके वारा 
क्रमशः रसादः पन्न दोनो षर्मोका कथन नही हो मकता है । अतः 
उभयघर्मात्मकं वस्तुको विषय करनेवाला तृतीय भग मानना अत्यन्त 
आवक्यक है । जिस समय दोनों घर्मोका एक साथ कथन करनेको अपेक्षा 
हो, उस समय वस्तुका स्वरूप ॒पहिलेकी अपेक्षा नितान्त विलक्षण होता 
है । उस समय वस्तु अवर्णनीय होती है, ओर एेसी वस्तुको विषय कगने- 
वाला अवक्तव्य नामक चतुथं मंग भी मानना आवकष्यक है । जहां सत्‌, 
असत्‌ ओौर उभयवमोके साथ अवक्तव्यत्वके वर्णन करनेकी भी गपेक्षा 
होती है, वहां सतीन भग ओर भी होते है । इस प्रकार अस्तिरव ध्म॑को 
लेकर वस्तु सात भंग होते है--१. स्यादस्ति वस्तु, २. २५८८५४५२ 
वस्तु, ३. स्यादस्ति च नास्ति च वस्तु, ४. स्यादवक्तब्य वस्तु, ५. स्यादस्ति 
चावक्तव्य च वस्तु, ६ स्यान्नास्ति चावक्तव्य च वस्तु, ७ स्यादस्ति च 
नास्ति चावक्तव्यं च बस्तु । यहां प्रत्येक वाक्यके साथ स्यात्‌ शब्द लगा 
हमा है । यह्‌ स्यात्‌ शब्द क्या है ? स्यात्‌ शन्द निपात शब्द है । वह्‌ 
इस बातको बतलाता है कि वस्तु सर्वथा सत्‌ नही है, किन्तु अनेकषर्मा- 
त्मक है । कथंचित्‌ शब्द स्यात्‌ शब्दका ही पर्यायवाची है । इमीलिष 
कारिका कथंचित्‌ शब्दको प्रयोग किया गया है । प्रत्यक्षादिविरुद्ध धमो 
की कल्पना करना सप्त्भंगी नही है, किन्तु अविरोधी घर्मोकी कल्पना 


१. र्वथास्वित्वनिकेषकोभेकान्तच्ोकक- चंजिदित्यपरनानकः; स्याच्छन्दो 
निपात । 


१७ 
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करना ही सप्त्मगी है । इसीलिए ८८. ममक रुखनमें 'जविरोधेन' यह 
विक्चेषण दिया यया है । इसी प्रकार एक वस्तु्मे विकधिकी कल्पना करना 
गौर दूसरी वस्तुमे प्रतिषेणकी कल्यना करना भी स्प्ठ्मभी नहीं है। 
किन्तु जहाँ एक ही बस्तु बिधि भौर प्रतिषेधकी कल्पना की जाती है, 
वहीं सप्तमंगी होती है । इसीलिए सच्तमंगीके रदाभमें "एकत्र वस्तुनि 
यह विश्लेषण दिया है । यह संका भीटीकन्हींहैकि एक ही वस्तु 
अनन्तधमं पये जति है, इसलिए भनन्थधर्मोषमे वपेकासे अनन्तममी 
मानना पडेगी । क्योकि प्रत्येक धमकी अयेकासि एक सप्तभंगी होती है, 
इसलिए अनन्व सप्तभ॑मियां मानना तो उचित है किन्तु अनन्तभंगी 
मानना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। 

वस्तुमे स्वधमं मानना आावद्यक है, क्योकि सस्वके अभावमे वस्तुमे 
वस्तुस्व ही नहीं बन सकता है । द्रव्यका लकण ही 'सत्‌' है, *सद्‌ द्रव्यलक- 
णम्‌" ठेसा आगम भी है । सत्वकी तरह अस्व भी वस्तुका धमं है, 
क्योकि वस्तु क्थचित्‌ सत्‌ है, सर्वथा सत्‌ नहीं है । यदि वस्तु सर्वथा मत्‌ 
हो, तो जिस प्रकार वह्‌ स्वद्रग्य आदिकी अपेक्षासे सत्‌ है, उसी प्रकार पर 
रव्यं आदिकी अपेक्षासे भी सतत होगी । ओर एेसा भाननेमे सब वस्तुं 
सब सूय हो जायगी । इसी प्रकार उमय, अवक्तव्य आदि भी वस्तुके धमं 
है । क्योकि उस प्रकारका विकल्प गौर शब्द व्यवहार देखा जाता है, 
उसं खूप वस्तुकी प्रतीति, प्रवृत्ति वथा प्राप्ति भौ देखी जाती है । इस 
भरकारका जो व्यवहार देखा जाता है वह्‌ ठेसा नहीं है कि विना विषयके 
हीषो जाता हो । यदि रेसा हो तो प्रस्यक्षादिके द्वारा होनेवाले व्यवहार- 
को भी निविषय मानना पडेगा तथा किसी इष्ट तच्वकी व्यवस्था नी 
नहीं हो सकेगी । 

शका-- जिस प्रकार प्रथम ओर द्वितीय धमं पथक्‌ हं तथा प्रथम ओर 
द्विखीय धमंको मिलाकर तुतीयषमं मी एकं पृथक्‌ धमं है, उसी प्रकार 
प्रथम ओर ततीय धर्मको मिलाकरं तथा द्वितीय ौर ९ तीयधमंको मिला- 
करं सात धर्मासि अतिरिक्त दो धमं ओर भी सिद्ध होगि। 


उतर- षम ओर तु्तीय ध्मको मिलकर एक पुक्‌ धमं नहीं 
हो सकता है, क्योकि प्रथम धमं ओर तुततीय ध्मंगत सतत्वं निन्न-भिन्न 
नही है । जो सस्व भ्थम धर्मगत है, वहो सस्व तृतीय धर्मंगत है । प्रथम 
अर्थगत सत्वसे तृतीय ध्मेगत सस्व भिन्न नहीं है । इसी प्रकर दवितीय 
धर्मत जसत्व जोर तृतीय धममंगत॒॒ असर्व भी भिन्न-भिन्न नहीं है । 
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जो असस्व द्वितीय भर्मंगत है, बही असस्व तृतीय धर्ममत है । प्रषय 
धर्ममे भधानरूपतसे सत्की विवक्षा है, ओर तृतीय धर्मम क्रमकः प्रधानस्प- 
से सत्‌ गौर असतकी विवक्षा है । यदि प्रथम ओर ततीय धमं तथा दिितीय 
जौर तृतीय धर्म॑को मिलाकर अन्य दो पुथक्‌ धमं भाने आरे, तो उनका 
रूप एेसा होगा-मशः सत्‌, सत्‌ तथा असत्‌की विवक्षा, कमक्षः असत्‌, 
सत्‌ तथा असत्की विवक्षा । अब प्रथम ओर तृत्तीय धभमेजोदो बार 
सतूकी विवक्षा है, व द्वितीय ओर तृतीय घर्ममेजोदो बार असतृकी 
विवक्षा है, उसमे दो सत्‌ गौर दो भसत्‌ भिन्न-मिन्न नही है, किन्तु 
वही सत्‌ तथा वही असत्‌ हो पुनः विवक्षित है । इसक्िए प्रथम गौर 
तृतीय धर्मको मिलाकर तथा द्वितीय ओर तुतीय धमंको मिलाकर दो 
पृथक्‌ धमं किसी भी प्रकार सिद्ध नहो हो सक्ते है । 


शका-- यदि प्रथम ओर तृतीय ध्मंको मिलाकर तथा द्वितीय ओर 
ततीय धममंको मिलाकर पुथक्‌-पुथक्‌ धमं सिद्ध नही होतै है, तो भ्रयम 
ओर चतुर्थ, द्वितीय ओौर चतुथं तथा तृतीय ओर चतुथं धर्मोको भिखा 
कर भिन्न-भिन्न धमं कैसे सिद्ध हो सक्ते है । 


उत्तर--प्रथम ओर चतुर्थं, द्वितीय गौर चतुथं तथा तृतीय ओौर 
चतुथं ध्मोको मिला कर अन्य तीन पुथक्‌ धमं माननेमे कोई बाधा 
नही है । क्योकि चतुथं जो अवक्त्यत्व धमं है, उसमे सत्व भौर असस्व- 
का कु भी परामश नही होता है । वहां तो सस्व ओौर असस्व दोनोकी 
एक साय प्रधानरूपसे विवक्षा रहती है, किन्तु दोनो धर्मोका एक साथ 
लौर एक ही समयमे प्रतिपादन होना असंभवं है । इसीलिये अवक्तब्यत्व 
नामकं एक पृथक्‌ धमं माना यया है । अहां पहले सत्व धर्मको भ्रधान- 
रूपसे कटहनेकी अपेक्षा होती है, ओौर पुन दोनो धर्मोको एक साथ कहने- 
की अपेक्षा होसी है, वहाँ "स्यादस्ति जवक्तग्य वस्तु" इस प्रकारके एक पृथक्‌ 
धर्मकी व्यवस्था होती ह । यहाँ प्रथम धर्ममे जो अस्तित्व है, तथा चतुथं 
धमं अवक्तव्यत्वमे जो अस्तित्व है, वह एक ही है, एेसा भानना ठीक नही 
है । क्योकि ८८६६ न्यत्वम (८ प्स्प्ठ कोई विचार ही नही है। जिस 
प्रकार प्रथम गमे अस्वित्वका पृथक्‌ प्व है, उस प्रकार अतुर्थमगमे 
अस्तित्वका कोर पृथक्‌ सस्व नही है । इसि प्रथम ओर चतु्ं मंगको 
न ० ५६ क 
तथा तृतीय भौर धर्भोको मिलाकर भी पृथक्‌-पृथक्‌ चमं 
होते है । कणोकि अवक्तव्य शब्दके दारा नं तो भस्तित्वका ही ्रतिपादन 
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होता है, मौर म नास्तित्वं का ही । इसलिए नास्तित्वके साथ अवक्त- 
ष्यस्व तथा अस्तित्व गौर नास्तित्वके साव अ ` क्तव्कत्वका मिलानेमें 

पृथक्‌-पृथक्‌ धमं अवस्य ही सिद । कटूनेका सात्पयं कि 
वम भगम स्वका प्रधानख्पसे 9 है । दितीय 3. 
का प्रधानस्पसे कथन होता है । तृतीय भंममे क्रमसे प्रधानभावापन्न 
सत्वं ओर अमत्वका प्रतिपादन होता है । चतुथं मंगमे दोनो धर्मोकी 
युगपत्‌ विवक्षा होनेसे अवक्तब्यत्व ध्मंका प्रतिपादन होता है । पञ्चम 
भगम सत्व सहित अवक्तव्यत्य का, छठवें संगमे असस्व सहित अवक्त- 
व्यत्व का, गौर सातवे म गमे क्रमसे सस्व भौर अमस्व महित अवक्त- 
ध्यत्वका प्रतिपादन होता है । 


शंका--जिस प्रकार वस्तुर्मे एक अवक्तव्यत्व धमं माना गवा है, 
उसी प्रकार एक वक्तव्यत्व धमं मी मानना चाहिए । इसलिए वक्तव्यत्व 
धर्मकी गपेदासि गाठ धमं होनेसे सात ध्मोकी मिदि नही हो सकती है । 


उत्तर--एक पथक्‌ वक्तब्यत्व धमकी कल्पना करना ठीक नही है । 
स्वादि धमेकि द्वारा वस्तुका जो प्रतिपादन होता है, वही वक्तव्यत्व है, 
उसको छोड़कर अन्य कोई बक्तव्यत्व धर्मं नही है । फिर भी यदि अवक्त- 
व्यत्वकी तरह बक्तव्यत्वको भी एक पुथक्‌ धमं माननेका आग्रह हो, तो 
बक्तव्यत्व भौर अबक्तव्यत्वकी अपेश्षासे एकं पृथक्‌ सप्तभङ्खी सिद्ध हो 
सकती है, किन्तु सत्वादि धमकी तरह एक पुथक्‌ वक्तब्यत्व घमं नही 
माना जा सकता । 


अत यहु कहना ठीकं ही है किं सस्वादि सात घर्मोको विषय करने 
वाली वाणीका नाम सप्तभङ्गी है । कथंचित्‌ अथवा स्यात्‌ शब्द अने- 
कान्तका वाचक अथवा ओोतक है । एेसी आच्चंका करना ठीक नही है 
किं कथंचित्‌ दाब्दसे ही अनेकान्तका प्रतिपादन हो जानेसे सत्‌ आदि 
वथनोका प्रयोग नर्क है । कर्थब्ित्‌ दन्दके द्वारा सामान्यरूपसे जनेका- 
न्तका प्रतियादन होता है । किन्तु जो च्यक्ति विदोष जाननेका इच्छुक है, 
उसके लिए सत्‌ आदि विष्ेष वचर्नोका प्रयोग करना आवस्यक है । जेसे 
जो वुको नही जानता ह उसको "यह्‌ वृक्ष है' इस वाक्यके दवारा सामान्य- 
ङ्पसे वु्षका ज्ञान हो जाता है । फिर मी उसको वृक्ष विशेषकी जिज्ञासा 
लेने पर “यह आमका बृ है" अवया 'नीमकय वु है" इत्यादि वाक्योका 
पयोग करना आवर्यक है । कथंचित्‌ शब्दको अनका- रक चोतक मानने 
म सौ सत्‌ आदि बचर्नोका प्रयोग करना बुवितसंगतत ही है । सत्‌ आदि 
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वंजनोकि दारा अतप. ० अनेकास्त कंचित्‌ शब्दके ठारा योतित होता 
है । यदि कथंचित्‌ शब्दके दवारा अनेकान्तका यतन न किया जायसतो 
ततत्वमें सर्वंेकान्तकी कंका रह सकती है । अतः सस्वमे सवंथेकान्तकी 
आक्ंकाको दूर करके अनेकान्तात्मक वस्तुके ्ञानके लिए कथंचित्‌ शब्द 
का प्रयोग अवद्य करना जाहिए । एसी क्लंका भी की जासकतोदहैकि 
कथंचित्‌ शब्दका अथं जनकःन्ता =+ वस्तुकी सामध्यंसे ही आत हो 
जानेते कथंचित्‌ शब्दका प्रयोग निरथंक टै । किन्तु गनेकान्तका प्रति- 
पादन करने वाला व्यक्ति यदि स्याद्रादन्यायके प्रयोग करनेमें कुशल 
नहीं है, तो शिष्योको कथंचित्‌ शब्दके प्रयोगके विना अनेकान्तका न 
होना कठिन है । अतः एसी स्थितिमे कथचित्‌ शब्दका प्रयोग करना 
ही चाहिए । गौर यदि प्रतिपादक स्याद्रादन्यायके प्रयोग करनेमे कूदाछ 
है, तो कथचित्‌ शन्दके प्रयोगके विना भी काम चरू सकता है । सवं- 
सत्‌', "सब पदाथं सत्‌ है", एेसा कहने पर भी "सन पदाथ कथचित्‌ सत्‌ 
है एेसा ज्ञान होना कठिन नही दै । 

बौद्ध स्प, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान इन राच स्कन्धोको 
छोडकर आत्माकी पृथक्‌ कोई सत्ता नही मानते है । जेन आत्माको 
ज्ञानदक्षंन स्वरूप मानते है । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःप्यय- 
ज्ञान ओर केवलज्ञानके भेदसं ञान पाचि प्रकार का टै । चरुःदर्हन, 
अचक्षुःदशन, अवधिदश्चन, ओर केवलदश्चनके मेदसे दर्शन चार प्रकारका 
है । ज्ञानदशंनका नाम उपयोग है । उपयोग ही जीवका रक्षण है" । 


अवग्रह्‌, ईहा, अवाय गौर धारणाके मेदसे मतिज्ञानके चार मेद है। 
दसी प्रकार अन्य ज्ञानोके भी अवान्तर भेद है । यहा बौद्ध कह सक्ते है 
किं दर्शन, अवग्रह आदिको छोडकर मात्मा कोई पृथक्‌ पदां नही है । 
किन्तु समीचीनरूपसे विचार करने पर ज्ञान, दर्शन आदि परय्योमिं 
रहने वाला एक नित्य आमा मानना आवश्यक प्रतीत होता है । यदि 
जान, दक्तंन आदिका आस्माके साथ तथा परस्परम कोई सम्बन्ध नहीं 
है, तो जिस प्रकार एक आत्माका ओन दूसरी आत्माके ज्ानस भिन्न 
है, उसी प्रकार एक ही आत्मामं होने वाले ज्ञानोकी एक ओर दर्श्नोकी 
एक संतति नहीं बन सकेगी । तथा द्वन गौर ज्ञानमे भी परस्परम 
सम्बन्ध न होनेसे एकके विषयको दूसरा नहीं जान सकेगा । एसा देखा 
है कि जिसका दक्षंन होता है, उसीका अवब्रहु होता है, ईहा, अवाय 


१. उपयोगो लसनम्‌--तस्वार्थसुच् २।८ ॥ 
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गौर वारणा भी उसीमे होते है, स्यति, अत्पानला- आदि भी उसीमे 
होते है । द्शंन, अवग्रह आदि तवा स्मृति मादि समस्त पर्वायेमिं एक ही 
आतमा मणि्योमिं तन्तुकी तरह विचमान रहता है। जो ष्टा होता है, वही 
जवगृहीता होता है । यदि ेसान षो तो "यदेव ष्ट तदेव अवगृहीतं 
“जिस वस्तुका दर्शेन किया, अवग्रह मी उसी का किया, तथा 'जहमेव 
हृष्टा अहमेव अवगृहीता' बै हो इष्टा ह, गौर्मे ही व ४ ह," इस 
प्रकारका प्रत्यभिज्ञान नहीं होना ाहिए । नै यायिकनि नी मानादहैिकि 
दर्शन गौर स्पर्शनके इारा एक ही अर्थ॑का ग्रहण! होनेसे दोनों अवस्थागो- 
भें रहने बाला भस्मा एक ही है । “यदेव मयां हृष्ट ` तदेव स्पृक्लामि' 
"जिसको मेनि प्रातः देखा था, उसीका सायं स्पशं कर रहा ह" इम प्रकार 
को प्रत्यभिज्ञान दोनों अवस्थाजों ( दक्ंन जौर स्प्न अवस्था ) मे ठक 
ही मात्माके विना कैसे संमव है । इसलिए दक्षन, अवग्रह, स्मृति बादि 
अवत्थानोमिं एक ही आत्माका मानना जआवक्यक है । 


मेषुलीहु,मेदुःली है, मै जानवान्‌ हु, मे दलनवानु हं, इस प्रकार 
सुख, दुःखादि पर्या्योको अनुभव करनेवाखा आत्मा अनादि निधन है, ओर 
सबं लोगोको भपने अपने अनुमवसे प्रत्यक्ष है । परस्परम भिन्न सहभावी 
गुणं ओर क्रमभावी पर्ययं आत्मासे उसी प्रकार मभिन्न है, जिस प्रकार 
बौदोके यहां चित्रज्ञानसे नील, पीत जादि आकार अभिन्न है। यदि क्रम- 
से होनेवाले खुख, वुःखादि गौर भति, श्रत्त आदि ग्‌ णो मौर पर्यायोका 
आत्माके साथ एकत्व नहीं है, तो अनेक पुरुषोके समान एक पुरुषमे भी 
इनकी एक सन्तान सिदध नही हो सकती है । जिस प्रकार कि नील, पोत 
आदि भकारोका चित्र नके साथ यदि एकत्व नही है सो उसे चित्रज्ञान 
ही नही कड्‌ सक्ते है । आत्मामे ज हषं, विषाद आदि पयर्यिं होती है 
उनमें भी परस्परमें सत्व, ्म्यत्व, चेतनत्व आदिकी अपेक्षासे अभेद है । 
यदिशेसान हो तो हषं, विषाद गादि ॥ क 

नहीं । सिन ला देखा जाता दहै कि मुद 
गन 7 उसी विषयमे हेष, भ्य आदि हो्ताहै। सथा जिस 
जात्पामे पहले हषं हना था उसीमे इ ष, भय जादि होता है । इसलिये 
एसा नहीं है कि कोड आत्मा नामका तत्व ही न हो, किन्तु सुख, दुलादि 
प्यीको अनुभव करने बाला आस्मा नामका तत्त्व प्रत्यक्षसिद्ध है गौर 
क्षित्‌ सत्‌ है । 


१. कवनत्व्सान्ायेका श्नात्‌ । 
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जिस प्रकार ओआत्म-तस्व कथंचित्‌ सत्‌ है, उसीग्रकार अभ्य अजीवादि 
तस्य भी कथंचित्‌ सत्‌ है । जीवादि तस्व सर्वथा सत्‌ नहीं है । यि जीव 
त्वं सवंथा सत्‌ हो, तो जिस प्रकार वह जोवत्वेन सत्‌ है, उसी प्रकार 
अजीवत्येन भी सत्‌ होमा । इस प्रकार सब तचस्वोमे शंकर दोवका आना 
अनिवायं है । यदि इस दोषका परिहार द्ष्टदहै, तो जीवादि सरस्वोको 
कथंचित्‌ सत्‌ मानना ही हीमा । जित्तने भी जीवादि तत्व हं वे सब सजा- 
तीय ओर विजातीय सस्वोसि व्यावृत्त है । इसलिए जगत्‌ अन्योन्याभाष- 
ख्य है । यदि एक पदार्थका दूसर पदार्थमे अभाव न हो तो सब पदार्थो 
एकत्वका प्रसग अनिवार्यं है । 


एेसा भानना भी ठीक नही है कि जगत्‌ सर्वथा उभयात्मकं (सदस- 
दात्मक) है । क्योकि सवंथा सदसदात्मक माननेसे जिसरूपसे जगत्‌ सत्‌ 
दै उसरूपसे असत्‌ भी होगा गौर जिससूपसे असत्‌ है उसरूपसे सत्‌ भी 
होगा । एेसा भाननेमे विरोध स्पष्ट है । अतः द्रव्यनय भौर पर्यायनयकी 
अपेक्षासे तत्व कथंचित्‌ सदसदात्मक है । दरव्यनयकी अपेक्षासे सब तस्व 
सत्‌ हँ ओर पर्यायिनयकौ अपेक्षासे असत्‌ है । भावामावस्वभाव रहित 
जात्यन्तररूप वस्तुको मानना भी ठोक नही है । यदि वस्तु र । त्यन्तरसरूपं ह 
तो भाव ओौर अभावस्य विदोषोका ज्ञान नही हो सकेगा ओौर एसा होने- 
से वस्तुका अभाव हो जायगा । किन्तु हम देखते है किं विशेष प्रतिपतिके 
कारणभूत सत्व ओर असत्त्व शान होता है, जेसा कि दधि, गृढ, 
चातुर्जातक आदि द्रव्योकि संयोगसे बनने वार पानक (एक प्रकारका 
शबंत) में दधि, गुड जादि विशेषोका ज्ञान होता है । अत. तत्व सर्वथा 
आत्यन्तं ~, (विलक्षण) नही है । तथा सर्वथा उभयस्य भी नही है । सर्वथा 
उमयरूप भाननेसे जत्थन्त रूपक ज्ञान नहीं होगा । केकिन जात्यन्तरूपका 
भी शान देखा जाता है, जैसे दधि, मड, आदिसे भिन्न पानकका जान 
होता ॥ । इसलिए तस्व कथचित्‌ जात्यन्तरूप है ओर कथंचित्‌ उभया- 
व्मक ह। 

तत्वको सर्वथा अवाच्य मानना मी प्रमाणविरुद्ध है । यदि तत्व सत्‌, 
असत्‌ आदि किसी भी रूपसे अभिलाप्य नही है, तो विधि, प्रतिषेष मादि 
से प्रकारके व्यवहारका निषेध होनेके कारण जमत्‌ मुक हो जायगा । 
जिम प्रकार गृगा मनुष्य शन्दोका उच्चारण नही कर सकता है, इसकिए 
उसको सारा जगत्‌ मुक प्रतीत होता है । उसी प्रकार सारा जगत्‌ शन्द- 
के हारा अवाच्य होनेसे मुक मनुष्यके समान होया, अर्थात्‌ तत्वको सर्वथा 
गवा्य होनेये श्ानके द्वारा उसका निद्वय नहीं हो सकेगा भीर जो तस्व 
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अनिदिक्त है वह मूच्छित व्यक्तिके हारा गोत वस्तुके समान गृहीत 
होकरके मी अनृहीतके समान ह । इसलिए ततत्वको सर्वथा अवाच्य मानना 
ठीक नहीं है । गवास्यकी तरह तस्व सर्वथा वाच्य मी नहीं है । 

। ॥ मचानुसार त्व सर्वथा वाख्य है । उनका कहना 


लोकम एेसा कोर मी प्रत्यय नहींहै जो शब्दके विना होतादहो, 
सम्पूर्णं पदार्थं शाब्दमें प्रतिष्ठित एवं अनुविद्ध ह । ज्ञानमेसे यदि वचनरू- 
पता निकर जावे तो ज्ञान अपना प्रकार नहीं कर सकता है, क्योकि वच- 
नख्यता ही अवमक्षं करने वाली हैः । 

उक्त मत भौ अविचारित ही है। तत्त्वे यदि सवंथा वाच्यहै, ततो 
चक्षुरादि इन्द्रियोसे होने वारे ज्ञानमें तथा शन्दजन्य ज्ञानम कोई विशे- 
धता हो नहीं रहेगी । जिस प्रकार शब्दजन्य ज्ञानका विचय वाच्यहै, 
उसी प्रकार चक्षु रादि इन्द्रियजन्य क्ञानका विषय भी वाच्य होनेसं दोनों 
ज्ञान समान हो जा्वेगे । चक्षुरादि गौर शब्दादि सामग्रोके मेदसे जानोमं 
मेद मानना भो ठीक नहीं है। क्योकि तब दोनों प्रकारके ज्ञानो हारा 
बाच्य वस्तुकी प्रतिपत्ति समानरूयतते होगी । 

दस प्रकार तस्व न तौ सर्वथा अवाच्य है, ओर न सर्वथा वाच्य, 
किन्तुं कथंचित्‌ अवाच्य है । कथंनित्‌ अवाच्य कटनेसे यह स्वय सिद्ध 
हो जाता है कि तत्त्व कर्थंचित्‌ वाच्य है । इसी प्रकार तत्व कथचित्‌ 
सदवाच्य, असदवाख्य ओर सदसदवाच्य भी है। क्योकि सर्वथा सत्‌ 
अथा असत्‌ तत्व अवाच्य नही ही सकता है । जो स्वद्रव्य आदिकी 
जपेक्षासे सत्‌ ओर पर दग्य आदिको भपेक्षासे असत्‌ है, उसोमें अवाच्यत्व 
घमं पाया जाता है। इस प्रकार सामान्यरूपसे सात भोका निरूपण 
करके अग्रिम कारिका हारा प्रथम ओर द्वितीय भंमोमे नययोगको दिख- 
काते हए आचाय कहते है- 

सदेव सवं ये नेच्छेत्‌ स्वरूपा दिचुष्टया. । 
असदेव विप्यासान्न चेन्न भ्यवतिष्ठते ।॥ १५॥ 


१. म सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः सान्दायुवमादुते । 
अन्विदधमिवासाति सवं कन्दे प्रहिष्ठितिम्‌ ५ 
वागवता शेदुतकयमेदवयोधस्य आवत । 
म ब्रकयश्चः प्रकारे सा हि अत्ववनकिनो ॥ 
~ दाककप ° १११२४१२५ 
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स्वरूपादि चतुष्टयकी भपेक्षासे सब पदा्थोको सत्‌ कौन नही भानेया 
छ अतुष्टयको अपेक्षासे सब पदा्थोको असत्‌ कौन नही 
मानेगा । 

प्रत्येक तस्व स्वद्रब्य, स्वदोत्र, स्वकाल ओर स्वमावकी अपेनासे 
सत्‌ है, गौर परद्रव्य, परशेत्र, परकाल गौर परभावकी अपेक्षासे भसत्‌ 
है । जितना मी चेतन या अचेतन तस्य है, वह सब स्वद्वग्य आदिकी 
अपेक्षासे सत्‌ है, गौर पर द्रब्य आदिको अपेश्ासे अमत्‌ है । बाहे कोर 
लौकिक हो या परीक्षक, स्याद्वाद हो या सर्वथेकान्तवादी, यदि उसका 
मस्तिष्क सुस्थ है, तो उसको एेसा मानना ही पडेगा । जिस प्रकार सस्यं 
स्वरूप आदिकी गयेक्षासे सत्‌ है, उसी प्रकार पररूप आ,दकी अपेक्षासे 
भी सत्‌ हो, तो चेतनं ओर अचेतनमे कोई मेद हो नही रहेगा । बेलन 
ओर अचेतनमे ही क्या, चेतन भौर अचेतन तत््वोमे भो परस्परमे को 
मेद नही रहेगा । भौर यदि तत्त्व परद्रव्य आदिकी अपेक्षाकी तरह स्व- 
द्रव्य आदिकी अपेक्षासे मी भसत्‌ हो, तो सब तत्व शुन्य हो जायगे । वस्तु 
यदि स्वद्रग्यको अपेकाको तरह परद्रग्यकी अपेक्षासे मी सत्‌ हो, तो द्रब्य 
का कोर नियम नही रहेगा, बट पट हो जायगा ओौर पट घट हो जायया । 
ओर परद्रव्यकी तरह स्वद्रव्यकी अपेक्षासे मी वस्तु अमत्‌ हा, तो जमतूमे 
किसी तत््वका सद्धाव नही रहेगा । इसी प्रकार स्वक्षेत्रकी तरह्‌ परषोत्र- 
की अपेक्षासे मी वस्तु मत्‌ हो तो किसीका कोई नियत क्षत्र नही होगा, 
स्वकारुकी अपेक्षाकी तरह षपरकालकी अपेक्षासे भी मत्‌ हो तो किमीका 
कोई नियत काल नही होगा, गौर स्वमावकी तरह परभावकी अपेक्षाते 
भी यत्‌ हो तो किसीका कोई नियत स्वभाव नही रहेगा । इसके विपरीत 
वस्तु यदि परलत्रको तरह स्वक्षेत्रकी अपेक्षासे भौ भसत्‌ हो, तो बस्तु 
क्षेत्र रहित हयो जायगी, परकालकी तरह स्वकालको अपेक्षासत भी मसत्‌ 
हो, तो बस्तु कालरहित हो जायगो । तथा परभावको तरह स्वमावकी 
अपेक्षासे भी असत्‌ हो, तो वस्तु स्वभाव रहित हो जायगी । गत वस्तु 
न तो सर्वथा सत्‌ है, गौर्‌ न स्वंथा गसत्‌, बिन्तु स्वद्रव्यादिकी अपेक्षासे 
सत्‌ भौर परद्रब्यादिकी अपेक्षाते गसत्‌ है । 

यहाँ यह्‌ शका की जा सकती है कि वस्तुमे स्वरूपसतत्व गौर पर- 
रूपासस्व कोई पुथक्-पृथक्‌ धमं नही है, किन्तु स्वरूपसत्वका नाम ही 
पररूपासत्व है । अतः स्वरूपसत्व मौर परस्पासस्वको पृथक्‌-पृथक्‌ 
धमं न होनेसे प्रथम जौर हितीय भग नही बन सक्ते है) उछ श्चका 
निराधार है । स्वरूपादि चलुष्टय तथा परस्पादि =: च्म अपेकासि 
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अस्तु स्वरूपभेद हो जानते स्व -ररप्न, ओर पर: उसतत्वमभी मेद 
होना ८. है । यदि स्वश्यसस्व भौर वर्‌ -पासत्वम भेदन हो, 
तो स्वर्पादि चः व्टयक। तरह परश्गादि चतुष्टयकी भपेक्षासे भी वस्तु 
सत्‌ होगी, ओर परल्पादि च, ज्टगका सरह स्वख्पादि ` (च्८५का अपेक्षासे 
भी असत्‌ होगी । सर्वत्र अपेशामेदसे धर्मभेद पाया आता है) बेरको 
बधेक्षासे वेल स्थल है, ओर मातुकिङ्गकी भपेक्षासे सृक्म है । बेलमे 
स्थलस्य ओर सुरक्मस्व दोनेकि सदद्भावमे कोर बाधा भी नहीं आसी है। 
ये दोनों धमं एक मी नहीं है, किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ है । इसी तरह स्वरूप- 
सस्व जौर परख्पासस्व मी दो पृथक्-पुथकः चमं है, जीर उनके सम्बन्धसे 
प्रथम ओर द्वितीय दो पृथक्‌-वुणक्‌ भंग सिद्ध होते है। 

पदार्थको कथंचित्‌ सदसदात्मकं सिद्ध कटने अन्य युक्तिरयां मी 
दौ जा सकती है । पदाथं कथंचित्‌ सदसदात्मक है, क्योकि सब पदां 
सब पदाथकि कार्यको नहीं कर सक्ते है । शीतसे रक्ता करना, भरीरका 
जाच्छदन करना जादि पटका कायं है, गौर कूपसे पानी निकालना, 
पानी मरना आदि घटका कार्यं है। पटकाजो कायं है, उसको घट 
नहीं कर सक्ता है, क्योकि धट टरूपसे सत्‌ है, पटरूपसे नही । यदि 
धट पटरूपसे भी सत्‌ होता, तो उसे पटका काम करना चाहिए था। 
यही बात सब पदा्थेकि विषयमे है । सब पदां अपना-अपना कायं 
करते ह, दूसररोका नहीं । इससे सिदध होता है कि सब पदाथ स्वरूपकी 
अपदसि सत्‌ है, ओर परस्पकी अपेक्ासे असत्‌ है । यदि स्वरूपकौ 
अपसि भी सत्‌ होते तो, जिस प्रकार वे दूसरोका कायं नही 
करते हि, उसी प्रकार अपना भी कयं नहीं करते । किन्तु देखा यही 
जाता है कि प्रत्येक पदाथं अपना ही कार्यं करता है, गौर कोई भी पदाय 
दूसरे पदा्थंका कायं कभी नहीं करता । इससे सिद होता है किं पदाय 
कथंचित्‌ सत्‌ ओर कथंचित्‌ असत्‌ है । 


बह कहा जा सकता है कि एक ही वस्तुमें सस्व ओर असर्व मानना 
युक्ति विरूढ है, भयोकि परस्पर विरोधी धर्मोकां एक ही वस्तुमे होना 
संभवं नहीं है । उक्त कथन ठीक नही है । ` (कयूनक विचार करनेपर 
प्रतीच होता है कि एक ही वस्तुमे सस्व गौर जसस्वका सद्खाव युक्ति- 
विरद महीं है, किन्तु भ्रतीति सिद्ध है । विरोध तो तब होता, जब सत्व 
ओौर सस्व दोनोका सद्भाव एक ही वुष््टिसे माना जाता । स्वरूपादि 
= ्टमक। अपेखासे वस्तु सत्‌ है । जौर वदि बस्तु स्वस्पादि न: न्दम 
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अपेक्षासे ही सत्‌ होती तो बिरोध स्पष्ट या । किन्तु जव भिन्न-जिन्न 
बपिक्षागेसि बस्तु सत्‌ ओर असत्‌ है, सो उसमे विरोषकी कोई बात ही 
नही है। इसीप्रकार एक वस्तुको विषय करनेवाले, एक ही आत्मामिं रहनेवाले 
भिन्त कारणोसि उल्कन्न होनेवाले शाब्दज्ञान ओर {८.६ 
स्वमावमेद होने पर भी गात्मद्रस्यको अपेक्षासे एकपना है दोनों 
जान आस्मासे अभिन्न है, जात्मासे उनको पृथक्‌ नही किया जा सकता है । 
तात्पयं यह्‌ है कि दोनो जान कथित्‌ भिन्न तथा कथचित्‌ अभिन्न है । 
भिन्न तो इसलिये है किं भिन्न कारणोसे उनकी उत्पत्ति होती है, तथा स्पष्ट 
ओर अस्पष्ट प्रतिभास भेद भी पाया जाता है । गौर अभिन्न होनेका 
कारण यह है कि जिस आत्मामे वे उत्पन्न होते है, उससे पृथक्‌ नही 
किये जा सकते । शाब्दज्ञान ओर प्रत्यकाञ्ञानकी उत्पत्तिका उपादान 
कारण गात्मा है तथा दोनोकी उत्प्तिके निमित्त कारण क्रमकः शाब्द 
ओर इन्द्रियादिरहै। 
बौद्धोके अनुसार न तो एकत्व है, गौर न आत्मा दै । प्रत्येक पदां 
क्षण क्षणमें नष्ट होता है, एक क्षणका दूसरे क्षभके साथ कोर सम्बन्ध 
नही है । यदि रेसा है, तो कायं ओर कारणमे उपादान ओर उपादेयमाब 
नही बन सकता है । घटसूप कार्यका मिटरी उपादान कारण है । भिर्‌्टी 
द्रव्यकी अपेक्षासे नित्य है। मिट्टी नित्यदहै, इसीलिए 
उसका परिणमन होता है । यदि उपादान कारण नितान्त क्षणिक होनेसे 
कायंकान तक स्थिर नही रहता है, ओर कार्योत्पत्तिके एक क्षण पुर्वं ही 
नष्ट हो जाताहै, तो जिय प्रकारदो चष्टा अथवादो दिन पहृषटे नष्ट 
जा कारम कायोत्पि्तिमे निमित नही हो सकता है, उसी प्रकार एक 
क्षण पूवं नष्ट हुजा कारण भी का्येत्पित्तिमि निमित्त नही हो सकता है । 
अत- यह मानना आवद्यक है किं उपादान कारणं कार्यकार सक केवल 
जाता ही नही है, किन्तु का्यंस्पसे परिणत भी होता है । उपादान गौर 
उपदेयमे द्रव्यकी अपेक्षासे एकत्व है, गौर पर्यायकी अपेक्षते नानात्व है। 
एसा नही कहा जा सकता है कि पुवं गौर उतर स्वभाव अथवा पर्ययं 
मिन्न-मिन्न है, एक नही है, पुवं गोर उत्तर प्यायोमे क्रम है, एकत्व नहीं 
है । यथा्थंमे पूवं गौर उतर पर्यायोमे क्रमकल्पनाका कारण प्रतिभासविकेष 
है । एक पर्यायसे दतरी पर्यायमें भिन्न प्रतिभास पाया जाता है, इसलिए 
उनमें एकत्व नही है । केकिन सम्यग्रीतिते कलार करने पर यह्‌ मी अनु- 
भवमे आता है कि नाना पर्ययिमिं स्वंथा प्रतिभास विक्ेष ही नहीं षया 
जाता है, किन्तु कथंचित्‌ प्रतिभास सामान्य भी पाया जाता है । इसलिप्‌ 
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प्रतिभास यामान्यकी अवेकाते नाना व्ययि, उपादान ओौर उपदेयभे तथा 
गुण-गभी जादिभें कथंचित्‌ एकत्व भी है । प्रत्येक तस्वकी व्यवस्था प्रति- 
आम या अनुभवके अनुसार होती है । अतः अपेक्षाभेदसे एक हो वस्तुं 
सस्व जओौर असस्वका सद्भाव माननेमे किसी मी प्रकारका विरोष नहीं 
आता है । मस्व गौर असच्वमे शीत भौर उष्ण स्पक्षके समान सहान- 
वस्थानलक्षण विरोष संव नहीं है । क्योकि एक ही वस्तुमे दोनोका एक 
साथ सद्धाय देखा जाता है । परस्परा १.1 रल्विष्तरक्षण विरोधं भी 
नहीं हो यकता है । क्योकिं यह्‌ विरोध उन्हीं दो पदार्थोमिं पाया जाता 
है, जो एक हो स्थानम संभव ह । जेते एक आभ्नफलमे स्प॒ गौर्‌ रसम 
परस्परपरिहार-स्थितिलक्षण विरोध है। समव दो पदा्यमिं यह्‌ 
विरोध नही पाया जाता है, जैसे पद्गलमे ज्ञान गौर दशंनका विरोघ 
कभी नही हो सकता । एक समद हो गौर दूसरा असम्मव हो, तो एेसं 
पदार्थोमि भी यह विरोध सम्भव नही है । जेसे पुद्गलमे सूप भौर ज्ञान- 
का विरोध सम्भव नहीं है । तात्पयं यह है कि परस्पर परिहारस्थिति- 
लक्षण विरोध सम्भव पदार्थमिं ही होता है । यदि कों कहता है कि सत्त्व 
ओर असस्यमे परस्परा 1 रस्वितिकक्षण वि रोध है, तो उसके कहनेसे 
ही दोलोका एक ही स्थानमें सद्भाव सिद्ध होता है । बध्यवातकलकषण 
विरोध मी एक बलवान्‌ तथा दूसरे अबलवान्‌ पदार्थोमि पाया जाता है, 
जैसे सपं ओर नकुलमे । सस्व गौर असत्व दोनोको समान बलवाला 
होनेसे उनमें यह विरोध भी सम्भव नही है । अतः यह निविवाद सिद्ध दहै 
कि सस्व गौर असत्वं दोनोमे किसी प्रकारका विरोध नहीहै। मौर 
प्रस्येक पदार्थं द्रग्यकी अपेदासे एक, कऋमरहित, अन्वयसरूप, सामान्यात्मक, 
सत्स्वषप ओर स्थितिखूय है । तथा पर्यायको अयश्षासे अनेक, क्रमिक, 
व्यतिरेकस्प, विक्तेषात्यक, असतुस्वल्प ओर उत्पत्ति-विनाश्सूप है । 
आत्मत्रग्य निदवयनयसे स्वग्रदेकग्यापो है, व्यकहारनयसे स्वक्षरीरव्यापी 
है, ओर कालको अपेशसे रिकालगोच्र है । आत्मा चेतन्यको अपेक्षासे एक 
होकर मो सुखादिके भेदसे अनेकरूप है, तथा सजातीय आर विजातीय 
पदा्थंसि अत्यन्त भिन्न है । चाहे चेतन तत्व हो या बचेतन, प्रत्येक तत्त्व 
सत्‌-असत्‌, सामास्य-विक्षेव आदिरूपसे अनेकान्तात्मक है, योर इस प्रकार- 
के रस्वका प्रत्यञ्च तथा परोल ज्ञान होता है । भ्रस्येक तत्त्वके विषयमे 
र है । रेख न माननेसे किसी भी तस्वकमि व्यवस्था नहीं जन 
। 
इस प्रकार प्रथम जर हितीय भङ्गको बताकर अन्य मङ्गोका 
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कमात डय- दतं स त्वास्यमसप्कततः । 
जय उन्वव्वराः सेषाखयो भङ्गाः स्वहेतुतः ॥१६॥ 
दोनों धर्मोकी रमसे विवक्षा होनेसे वस्तु उभयात्मक है गौर युमपत्‌ 
विवा होनेसे कथनकी ~ ६:1 नव्यं कारण अवाच्य ह । इसी प्रकार 
(स्यादस्ति अवक्तव्य" भादि सीन भंग भी अपने अपने कारणेक्रि अनुसार 
बन जति दहै। 
रत्येकं वस्तुमें अनन्त धर्मं पाये अति ह । उन धर्मोमिसे जिस ष्का 
प्रतिपादन किया आता है वह धर्मं गपित या मुख्य कटा जाता है । उको 
छोडकर अन्य शेष घमं अनपिति या गौण हो जति है । जब कमसे स्व- 
रूपादिचः '्ट्यकी अपेक्षासे सल्‌ तथा ,८९.--(६५५य्८क1 अपिकासे असत्‌ 
अर्पित होते हैं उस धमय वस्तु क्थंचिदुभय ( सदसदात्मकं ) होती हे) 
गौर जव कोई व्यक्ति स्यः 11:४२ ष्ट्य तथा पररूपादि चतुष्टयके दवारा 
वस्तुके सत्त्वादि धर्मोका एक साथ प्रतिपादन करना चाहता है, तो एेसा 
कोई भी शब्द नहीं मिता है जो एक ही समयमे दोनों घर्मोका प्रतिपादन 
कर सके । एेसी स्थितिमे वस्तुको अवाच्य मानना पडता है । इसी प्रकार 
स्वरूपादिचतुष्टयकी अपेक्षके साथ ही स्वरूपादिचतृष्टय तथा परस्ूपादि 
युगपत्‌ अपेक्षा होनेसे स्यादस्ति अवक्तव्य" मंग, परसूपादि- 
उपेक्षाके साथ ही स्वरूपादि चतुष्टय तथा पररूपादिचतुष्टयः- 
की युगपत्‌ अपेका होनेसे (स्यान्नास्ति अवक्तव्य" भंग ओर क्रमशः स्व- 
खूपादिचतुष्टय तथा पररूपादिचतुष्टयकी अपेक्षके साथ ही युगपत्‌ स्व- 
रूपादिचतुष्टय ओौर पररूपादि चतुष्टयकी अपेक्षा होनेते 'स्यादस्तिनास्ति 
अवक्तव्य" भंग सिद्ध होते दहै । 
पहले यह बतलाया जा चुका है कि वस्तु स्वरूपादिको भपेक्षासे सत्‌ 
2 तथा पररूपादिकी गयेश्षासे मसत्‌ ह । वस्तुके विषयमे इसी प्रकारका 
दर्षन होत्ता दै, गौर दच्चनके अनुसार ही प्रत्येकं वस्तुको व्यवस्था होती 
दै । वस्तु पररूपा1द वर व्यक) अपेल्लासे सत्‌ तथा स्वर्पाादय्‌ न्दम 
गपेलासे असत्‌ कभी नहीं हो सकती है । वस्तुकी एेसी प्रतीति या दक्षन 
मी कमी नहीं होता है । तात्पर्य यह्‌ है कि जिस  वस्तुका जैसा दर्शन हो 
बौद्ध मानते ह कि जो शान वस्तुसे उत्पन्न हो, वस्तुके आकार हो 
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गौरे उत्का व्यवसाय करे वह न भमान है। रेता मानकरभी 
उनको यह मामना ही पडता ह, कि जो जान जपने विषयक उपलन्वि 
करता है, वह जनि प्रमाणदहै। बुद्धिम एेसी योग्यता तो माननाही 
पदेगी जिमके कारण वहू पदा्थंके आआकारको धारण करतो है । फिर 
उसी योग्यताके दारा नियमसे उस अर्थको उपलन्धि माननेमें कौन सी 
हानि है । पदा्थजन्य, पदार्थाकार ओौर पदार्थका व्यवयाय करनेवाखा 
ज्ञान भी अप्रमाण देखा जतादहि, जसे कामला रोगवाले व्वव्तिको 

शंखमे पीताकार आन । अतः जानकी प्रमानताका नियामक 
तदृल्पतति आदि नहीं है, किन्तु मयने विषयक सम्यक्‌ प्रतीति ही नकी 
प्रमाणताका नियामक है। यो व्यक्ति यर्थायं प्रतीतिको प्रमाण नही 
मानता है, बह म तो स्वपक्षकी सिडिदहीकर सकता, गरन षर 
पमे दूषण ही दे सकता है । जो प्रमागको ही नही मानताहै, वह 
स्वतमा्तः पदार्थंका ज्ञान नहीं कर सकता है, दूसरोके लिए उसका 
प्रतिपादन नहीं कर सकता है, गौर दूसरे मतका खण्डन भी नही 
कर सकता है । इसलिए प्रमाणको भानना अत्यन्त आवहयक है । स्व- 
विषयकी उपलन्धि 2५८ प्रमाण इस बातकी सिद्धिकरता है, 
कि पदां स्वरूपादिकी अपेक्षासे भावरूप है, तथा परखूपादिकी अपेक्षा- 
से अभावरूप है । जो व्यक्ति स्वविषयकी उपलन्धि करनेवाले प्रमाण- 
को नहीं मानता है, वहू न किसी विषयमे प्रवृत्ति कर सकता है, ओर 
न निवृत्ति । जेसे किं वहु दूसरेके श्रानसे किसी विषयमे प्रवृत्ति-निवृत्ति 
नहीं कर सकता है । प्रमाणं अपने अर्थंकी उपलब्धि करता है, ओर 
दुसरेके अर्थंकी उपलन्धि नही करता है । इसक्िए प्रमाण भी कथचित्‌ सद- 
सदात्मक है! इस प्रकार जितने भी षदा्थदहै, वे सब ऋमसे उभय 
{ सस्व ओर असस्व ) धर्मोकी प्रधानता होनेसे उभयात्मक है | 


यहा यह्‌ भ्रद्न हो सकता है कि अब वस्तु उभयात्मक है, तो अवाच्य 
होना केसे संभव है । इस प्रदनका उत्तर इस प्रकार है । वस्तु अवक्तव्य 
उस समय होती है, जब कोर व्यक्ति वस्तुके उभय धर्मोको एक समयमे एक 
ही शब्दके दारा अयान -पस कहना चाहता है । शब्दर्मे वाचक शक्ति है, 
उसका रेसा स्वभाव है कि एक समयमे एक ल्षब्दके हारा एक ही घम- 
का कथन किया जा सकता है । एक समयमे एक शब्दके हारा दो धमो 
का कथन किसी भी श्रकार संव नही है। जवं कों एक समयर्मे एक 
शब्दके द्वारा वस्तुके दो धर्मोको कट्ना चाहता है, सो उसको रेते लब्द- 
के अवमे उस समय चुप हौ रहना पड़ेगा । भतः यह्‌ सिद्ध होता है, 
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कि वस्तु क्षंचित्‌ अवाच्य है । सत्‌ आदि जितने भी पद है, बे सब 
एक ही मको विषय करते है । "सत्‌" पद सलूको ही निकय करता 
है अनत्को नही, गौर "भसत्‌" पद असतूको ही विषय करता है, सतक 
नहीं । एेसा कोई एक पद नी दै, जो सत्‌ गौर अतत्‌ दोमोका कथनं 
कर सके । प्रत्येकं ब्द, पद तथा वाक्य एक ही अर्थंका प्रतिपादन 
करते है । अहां गो आदि शब्द अनेक अर्थोका प्रतिपादन करते है, बहा 
अर्थमेदकी अपेक्षासे क्थ॑णित्‌ शब्दभेद भी मानना होगा । इत प्रकार यह 
निर्जित ह कि कोर भीश्षब्द सत्‌ गौर भसत्‌ इन दो धर्मोका एक 
समयमे प्रतिपादन नही कर सकता है । एेसी स्थितिं वस्तुको अवाच्य 
माननेके अतिरिक्त ओर कोई उपाय नही है । पहिले स्वस्पादि चतु- 
ष्टयको अपेक्षा हो, तदनन्तर स्य॑रूपादि बतुष्टय तथा परश्पादि अतु- 
ष्टयकी युगपत्‌ अपेक्षा हो, तो वस्तु कथंचित्‌ सदवक्तब्य होती है । 
पहर पररूपादि ` :ए;:+: अपेक्षा हो, तदनन्तर स्वरूपादिचतुष्टय 
तथा परद्यादि चतुष्टयकी युगपत्‌ गपेक्षा हो सो वस्तु कथंचित्‌ अमद- 
वक्तव्य कही जाती है । पहले स्वरूपादि चतुष्टय भौर परसरूपादिं 
चतुष्टयकी क्रमस्े अपेक्षा हो, सदनन्तर स्वखूपादिचतुष्तुटय तथा पर 
रूपादि चतुष्टयको युगपत्‌ विवक्षा हो, तो वस्तुं कथंचित्‌ सदसदबक्तब्य 
मानी जाती है। 


अकलद्कु देवका ठैसा अभिप्राय है कि वस्तु परमतकी अवेक्षसे 
सदवक्तन्त, असदवक्तग्य ओर सदसदवक्तब्य है । ब्रह्मादरैतवादियेकि 
अनुसार सन्मात्र तत्त्व है । बौद्ध मानते है कि स्वलक्षणमात्र तत्व है । 
विकषेषके अतिरिक्त सामान्य तस्वका सद्भाव नही है । नेयायिक-वेशे- 
पिकोके अनुमार तत्त्व पृथक्‌-पुथक्‌ रूयसे सामान्य भौर विकशेषसूप है । 
अकलद्कु देवकी दष्टिमे अेतमतके अनुसार तत्व मदवक्तब्य है । बौदध- 
मतके अनुसार असदवक्तव्य है, गौर न्याय-वैशेपिक मतके अनुसार 
सदसदवक्तव्य है । 

यदि ५. प्टेठ सामान्यमात्र वस्व है, तो एेसे ततस्वका भ्रति- 
पादन अशक्य होनेसे उक्त तत्व सदवक्तब्य सिद्ध होता है । अर्थात्‌ 
वेदान्तमतानुसार तत्व सत्‌ होकर मी अवक्तव्य है । जो तस्व सर्वथा 
सन्मात्र है, वह्‌ किसी मी सब्दका वाच्य नहीं हो सकता है) नौर पसे 
छच्वके द्वारा अर्थक्रिया भी नहीं हो सकती है । मनुष्य ब्यक्तिके अभावमें 
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गर्त्नमान२े दृग्धका दोहन नहीं हो सकता है । केवल सामान्य अपने 

ज्ञान करानेमे भी नसमं है । ज सामान्य स्वंथा नित्य है, 
बहन तो रमसे ही अर्थक्रिया कर सकता है, गौर न युगपत्‌ । एेसा 
कना ठीक नहीं है कि सामान्य सायात्‌ अर्थक्रिया नहीं करता है, किन्तु 
परम्परासे अर्थक्रिया करसा है । एेमा कहना तब ठीक हो सकता है, 
जब विशेषके साथ सामान्यका को सम्बन्ध हो । परन्तु विदोषके साय 
खामाम्य कान तो संयोग सम्बन्ध है, भौर न समवाय । फिर सामान्य 
परम्परासे कायं कंते कर सकता है । सर्वथा नित्य, सर्वगत, अमृतं ओर 
एकल्य सामान्यकी उपलब्धि न होनेसे उसमे संकेत भो संमव नहीं है । 
जीर जिस अ्थमे संकेत नहीं होता है, वह कषब्दका वाच्य भी कैसेहो 
सकता है । इस प्रकार सामास्यमात्र च्व ब्रहयादेतवादियोके अनुसार 
सत्‌ होकर भी अवाच्य है । 


बौद्ध केवल विष्ठोष तस्वका सद्भाव मानते हि, सामान्यकां नही । 
उनकी ष्टिम -८ाद्.2 कोई सत्ता नहीं है, सामान्य अमावसूप है, 
अभावरूप सामान्यको अन्यापोह कहते है । ओर अन्यापोहको शब्दका 
वाच्य मानते हे । किन्तु जब अन्यापोह्‌ सर्वथा बसत्‌ है, तो वह्‌ शन्दका 
वाच्य भी नही हो सकता है । बौढोके अनुसार अन्द वस्तुके वाचक नही 
है, गौर न वस्तु शन्दका वाच्य है । शन्दोके हारा अन्यग्यावृत्तिका कथन 
होता है । गो शब्द गायको नही कता है, किन्तु तल कहता 
है । गौको छोडकर हाथो, घोडा आदि समस्त पदां अगौ है । यह्‌ हाथी 
नहीं है, घोडा नहीं है, इत्यादि रूपसे अन्य पदार्थोकी व्यावृत्ति हो जाने 
पर गौकी प्रतीति होती है । किन्तु हम देखते हैँ किं गो शब्दको सुनकर 
साक्षात्‌ गायका ज्ञान होता है, अन्यग्यावृत्ति का नही । जिस शब्दको 
सुनकर जिस अर्थमे प्रतीति, प्रवृत्ति ओर प्राप्ति हो, व्ही जन्दका वाच्य 
होता है ¦! गो शब्दको सुनकर गायमे ही प्रतीति आदि होते ह, अतः 
गायको ही गो शब्दका वाच्य मानना ठीक है, गोव्यावृत्ति को नहीं| 
अन्यापोहमे संकेत भी संभव नहीं है, क्योकि न तो उसका कोद स्वभाव 
है, ओौरन बह कोई अर्थक्रिया करता है । इसलिए यह्‌ सुनिदिवत है कि 
बौदकि हारा माना मया असत्‌ सामान्य सब्दोका वाच्य चहं हो सकता 
है । बौद स्वसूहाणका सद्भाव मानते है, किन्तु स्वयं उनके अनुसार स्व- 
कलाव शान्दका वाख्य नहीं है । क्योकि शब्द तजा विकल्पकः स्वकषणके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इस हष्टिसे बौदधमकके अनुसार सामान्यकी अपेशासे 
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तस्व असदवक्तग्य है, विक्ेषकी अपेकासे सदवक्लष्य है, ओर दोनोकी 
अपेखासे सदसदवकतय्य है । 

नेयायिक-वेशोषिक मानते ह कि सामान्य ओर विशेष -पृथकः 
स्वतंत्र पदार्थं है । सामान्य विशेष निरपेक्ष दै, ओर विशेष सामान्यनिरपेक्ष 
है । उनके अनुसार सामान्य ओर विरहोष सत्‌ है । यरन्तु जवे सामान्य ओर 
विरोष पृथक्‌ पृथक्‌ है, तोये किसी भी प्रकार सत्‌ नहीं हो सक्तेहै। 
कहानाह- 

निवि हि सामान्यं मवेष्छ २ एगयरजनत्‌ । 

अर्थात्‌ विशेष रहित सामान्य खरगोक्षके सीगके समान असत्‌ होता 
दै, मौर सामान्य रहित विषयेष भी एेसा ही होता है । परस्पर निरपेक्षं 
होनेसे असत्‌ सामान्य ओर विरेष शब्दके वाच्य कंसे हो सक्ते है । इस 
हृष्टिसे नैयायिक -वेशेषिकों के अनुसार तत्वं सदसदवक्तव्य है । इस प्रकार 
अकल देवके अभिप्रायसे अन्तके तीन भंग परभमतकी अपेक्षासे सिद 
होते ह । 

ब्रह्माद्रेतवादिर्योका कहना है कि तत्व अस्तित्वरूप हौ है, नास्ति- 
त्वरूप तो पर वस्तुके आचित दहै, वह्‌ वस्तुका स्वरूप कंसे हौ सकता 
है । उत्तरमें आचायं कहते है- 

अस्तित्वं प्रतिषेष्येनाविनामाव्येकधर्मिणि । 
िकक्णत्य।, साधम्यं यथा मेदचिवक्षया ॥१५७॥ 

विशेषण होनेसे अस्तित्व एक ही वस्तुमे प्रतिषध्य (नास्तित्व) का 
अविनामाबी है, जसे हेवुमे विशेषण होनेसे साधम्यं वैषम्यका अविना- 
भावी होता दै। 

अस्तित्व ओर नास्तित्व ये परस्परमे अविनामावी घमं ह । अस्ति- 
त्वके विना नास्तित्वं नहीं हो सकता है, ओर नास्तित्वके विना अस्ति- 
त्व नहीं होता है । अविनाभाव एक सम्बन्धका नाम है। यह्‌ उन 
दो पदार्थोमिं होता है, जिनमेसे एक पदा्थंके विना दूसरा कमी नहीं 
हो सकता है । घूम जौर बह्हिमें अविनामाव सम्बन्ध है । बह्हिके होने 
पर ही घूम होत्ता है, गौर वह्धिके अभावमे धूम कमो नहीं होता दहै। 
धूसका वल्के साथ अविनायाव है, वह्धिक्य धूमके साय नहीं । क्योकि 
वद्धि विना धूमके भो पायी आती है । रेसा नहीं है कि धूमके होने वर 
ही बह्धि दहो गोर धुमके अभावमे बद्ध नहो । किन्तु अस्तित्व भौर 

1८. उमयतः अविनाभाव दै । ््तिस्वके बिना नास्वित्व नदी हये 
११ 
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सकता दै, जौर गार त्वरे विना जस्तित्व नहीहो सकता है। इन 
दोनो धर्मोका अधिकरण एक हौ वस्तु होती है । एक वस्तुमे अस्तित्व 
हो भौर दूसरी वस्तुर्मे नास्तित्व हो, एेसा मानना प्रतीति विर्ड है । 
अस्तित्व ओर नास्तित्व ये एक ही वस्तुके विक्ेषण है । अस्तित्व जिस 
वस्तुक विशेषण होता है, नास्तित्व भी उसी कस्तुका,विशेषण होता है । 
साध्यके साथ अन्वय गौर व्यतिरेक पाया जाता है । अन्वय- 
को साधर्म्यं तथा व्यतिरेकको वेधम्यं कटते है । हेतुक होने पर साध्यका 
होना अन्वय है गौर साध्यके अभावमे हेतुका नहीं होना व्यतिरेक है । 
"पर्वतम वह्धि है, धूम होनेवे' । यहां धूम हेतु है, गौर वह्धि साध्य है । 
जहां अहां धूम होता है, बरहा वहां वद्धि होती है, गौर अहां वलति नहीं 
होती है, वहां धूम नही होता है । इस प्रकार ०8४४-9 साधम्यं 
र वैषम्यं दिखाया आता है । साधम्यं ओर दोनों हेतुके विकषे- 
वण द, सथा परस्परमे एक दूसरेके सापेक्ष है । साधम्यं वेधर्म्यकी अपेका 
रखता है भौर वेध्यं साधम्यं की । जिस हेतुमें साधम्यं होगा उसमें 
वैधम्यं मी अवद्य होगा, गौर जिसमे वैषम्यं होगा उसमे साधम्यं मी 
अव्य होगा । 
यहा यह शंकाकी जा सकती है कि कु हेतु केवलान्वयी होते है, 
बौर कुठ हेतु केवलव्यतिरेकी । जो हेतु २०७ न्वथी है, उनमें केवल 
अन्वय ही पाया जाता है, व्यतिरेक नहीं । ओर जो हेतु केवरग्यति- 
रेकी ह, उने केवल व्यतिरेक ही पाया जाता है, अन्वय नहीं । अतः 
यह कैते माना जा सकता है कि अन्वय ओौर व्यतिरेक परस्पर सायेक्ष है । 
उक्त शंका कथंचित्‌ ठीक हो सकती है। यह ठीक हैकिकुठ 
हेतुओको `-वला*०५। तथा कुष हेतुगोको केवलन्यतिरेकं कटा जाता 
है । किन्तु सुक्मरीतिसे विचार करने पर यह्‌ सिद्ध होतादहै कि जिन 
हैतुको केवलान्वयी कहा जता है, वे हेतु मी 1 ५ रै 
जओौर जिन हेतु्गोको केवलब्यतिरेको कहा जाता दै, कथंचित्‌ 
अन्वयी है । यथा--.सर्वमनित्य -:::: ८, सब पदां अनित्य है, प्रमेय 
होनेसे ।' इस अनुमानमें प्रमेयस्व हेतुको `~ सजन्ययः कहा गया है । जो 
प्रमेय (आनका विषय) होता है, वह अनित्य होता है, जसे षट । इस 
प्रकार प्रमेयत्व हेतुका अभ्वय तो मिल जाता है, किन्तु जो अनित्य 
नहीं होता है, वह्‌ प्रमेय नही होता है, ेसा ब्यतिरेक न मिलनेसे यह्‌ 
हेतु केवलान्वयी है । परल्यु प्रमेयत्व हतु व्यतिरेकी भी है । प्रमेयत्व वस्तु- 
का दमं है, यह जवस्तुमें नहीं पाया जता दै । जो अनित्य नहीं होता 
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है, वह प्रमेय है जस 
साध्य-साधन 7 9 ५ 


गमनकुसुममे भी जो लोग प्रमेयत्वका व्यवहार करना बाहते हं उनके 
यहाँ प्रमेय गौर प्रमेयाभावकी कोई व्यवस्था नही हो सकती है । प्रमेया- 
भावको भी प्रमेय होनेसे प्रमेय क्या है, ओर प्रमेयामाव भ्या है, इसका 
कोर नियामक ही नहरी रहेगा । "ल. स्यभजमभम्‌' गगनकरुसुम अप्रमेय है" 
एेमा कहने पर मी गगनक्रुसुम प्रमेय नही होता है। जिस प्रकार 
बौद्धोके अनुसार प्रत्यक्षको कल्पनापोढ कहने पर भो वह कल्पनापोढ 
शब्दके हारा कल्पना सहितं नही होता है । तथा उ्लर्कणकेा अनिर्देश्य 
कहने पर भी वह॒ अनिद्य शब्दके द्वारा निदे्य नही होता है । उसी 
प्रकार 'गगनकुसुम अप्रमेय है एेसा कहने पर वह्‌ अप्रमेय शब्दके एारा 
मी प्रमेय नही होता है। गगनकरुसुम प्रमेय तब दहो सकता है जब 
वह्‌ प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणका विषय हो । गगनक्कुसुम प्रत्यक्षका विषय 
नही होता है, क्योकि गगनकुसुमसे प्रत्यक्षकी उत्पत्ति नही होती है, 
ओर न प्रत्यक्षमे गगनकुसुमका आकार आता है । गगनकुसुमका न तो 
कोद स्वमावदहै, ओौरन कोई कायंभीदहै। अत स्वभाव तथा कायं 
हेतुके अभावमे अनुमान प्रमाणक उत्पत्ति मो कैसे हो सकती है, जिससे 
वह्‌ अनुमान प्रमाणका विषयहो सके । फिर भी यदि गगनकुसुम 
प्रमेय है तो उसे प्रत्यक्ष गौर अनुमानसे अतिरिक्त किमी तीसरे प्रमाण- 
का प्रमेय मानना होगा । किन्तु तृतीय प्रमाण बौद्धोको इष्ट नही है। 
पेसा मानना भी ठीकं नही है किं गगनको छोडकर अन्य कोई गगन- 
कुसुमका अमाव नही है, किन्तु गगनका नाम ही गमनकुसुमका अभाव 
है। क्योकि भाव गौर अभाव सर्वथा एक नहीहो सक्ते है। एकदही 
पदार्थको भावरूप त्था अभावरूप माननेमे तो कोई विगेधन्ही है, 
परन्तु वहु पदां जिस रूपसे भावरूप है, उसी रूपसे भमभावसूप भी 
है, एेसा माननेमे विरोध भता है । गगन ओर गगनकरुसुमका अमाव 
ये मर्वथा एक नही हो सकते है । आकारमे आकारिका व्यवहार 
ओर आकाल पुष्पके अमावका व्यवहार स्वभावमेदके विना नहीहो 
सकता है । जका अपने स्वरूपकी अपेक्षासे है गौर जाकाशकुयुम जादि 
पररूपको अपेश्षासे नही है । 


इस प्रकार जितने पर पदां है, उनकी अयेकासे कस्तुमे उतने ही 
स्वभावभेद होते है । चट पटकी जयेक्षाते नही दै, यह्‌ चटका एक 
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भिम्न स्वभाव है । चट पुस्तककी नपेकलासे नहीं है, यह भी षटका एक 
भिन्न स्वभाव है। इस टृष्टिसे चट्मे पर पदार्थोकी अपेलासे अनन्त 
स्प्प्“ होते है । यदि पर पदा्थंके निमित्तसे स्वभावभेद न माने 
जवे तो धट ¶ट नही है, पुस्तक नहीं है, इत्यादि शूपते घटम जो शन्द- 
व्यवहार देखा जाता है उका अभाव हो जायगा । घटम वेमा सके 
भी नही हो सकेगा। अतः यह सुनिदिचतदहै कि दूसरे पदा्थोकि 
निमित्तिसे पदार्थमे स्वभावमेद होता है । गगन ओौर गगनकुसुमकां 
अभाव एकं ही वस्तु नही है । यदि दूमरे पदा्कि निमित्तसे वस्तुमे 
स्वमावमेद नहो, तो बौद्धोका यह्‌ कहना कते ठीक हो मकताहै, कि 
निह्य पदार्थं क्रमवर्ती सहकारी कारणोकी सहायतासे कायं नही कर 
सकता है, क्योकि नित्य एक स्वभाववाखा है, गौर नाना सहकारी 
कारर्णोकी सहायतासे कायं करनेमे उसके नाना स्वमाव हो जावेगे। 
बौद्ध यदि पर पदार्थके निमित्ते वस्तुमे स्वमावभेद नही मानेगि तो नित्य 
वदार्थमे भी क्रमवती सहकारी कारणोके हारा कोई स्वभावभेद नही 
होगा, ओर नित्य पदाथं एकं स्वभावको धारण करते हुए भी क्रमवर्ती 
सहकारी कारणोकी सहायतासे कायं कर सकेगा । इसलिए जब बौद्ध 
यह भानते है कि अन्य पदाथं किसी वस्तुके स्वभावके भेदकं होते है, तव 
स्वलदण ओर अन्यापोह ये एक केसे हो सकते हं । स्वलक्षण भिन्न है, ओर 
अन्यापोह्‌ भिन्त है । गगन पृथक्‌ है, गौर गगमकुसुमका अभाव पृथक्‌ 
है । गगन ओौर गगनसुमनका अभाव एक ही वस्नु है, एेसा किसीभी 
प्रकार सम्भव नही है। जितने मी पदाथं है, वे सब अस्तित्व ओर 
नास्तित्वसे सम्बद्ध है । पदार्थमिं जो विधि ओर निषेधका व्यवहार 
होता है, वह्‌ काल्पनिक नही दै किन्तु पारमाथिकं है । 
मानते है, कि तत्तव ( स्वलक्षण ) अवाच्य है । ओर उममें 
बिधि-निषेष व्यवहार सवृति ( कल्पना )ते होते है । उक्त कयन सर्वथा 
असभव है । यदि वास्तवे पदाथं अस्तित्व, नास्तित्व आदिरूपसे अनेक 
स्प्वववालानहो, तो इसका अथं यह्‌ होया कि पदा्थमे अनेकरूपों 
की उपलन्धि असंभव है ओर वह्‌ सवृत्तिसे होती है । किन्तु एेता मानना 
कड उचित हो सकता है, जब एकरूप पदाथंकी उपलन्वि होती हो । 
बहू कहना भी टीक नहीं है कि अनेक स्वभावोको उपलन्धि अनादि- 
कालीन अविद्चाके उदयसे होती है । क्योकि निर्बाधि भौर अनुभव सिद्ध 
विधयकी 5.८. :.: एते अविचके द्वारा माननेसे संसारमे किसी ततत्वकी 
व्यवस्था ही नही हो सकेगी । कवि पदा्मे अनेकलत्वकी भरतोति संवृततिके 
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कारण होती है, सो संवुतिमे भी जो विषेषण, विक्षेष्य आदि स्पते 
अनेकत्वकौ प्रतीति होती है बह किस कारणसे होती है । अनेक आका- 
रात्मक सवृति ही स्वय इम बातको सिद्ध करती है कि पदां जनेका- 
न्तात्मक ह । यह केसे कहा जा सकता है कि सृति सो अनेकान्तात्मक 
है, षरन्तु पदां अनेकान्तात्मक नही है । पदार्थोको अनेकान्तात्मिक 
मिद्ध होनेमे यह बात निश्चित हो जाती है किं गगन जौर गमनकुसुम- 
का अभाव ये दोनो एक ही वस्तु नही है, किन्तु मिन्न-भिन्न हैं । 

इस प्रकार गगनकुतुममे अनित्यत्व ओर प्रमेयत्वं दोनोका अभाव 
होनेसे दोनोका व्यतिरेक पाया जाता है । अत प्रमेयत्व हेतु केवल अन्वयी 
ही नही है किन्नु व्यतिरेकी मी है । इनसे यह सिद होता है कि प्रत्येक 
हेतुमे परस्परमे अविनाभावी साधर्म्यं ओर वेघम्यं दोनो धर्मं पाये जते 
है । जिस प्रकार हेतुमे साधम्यं वेषम्यंका अविनाभावी है, उमी प्रकार 
वस्तुमे अस्तित्व नास्तित्वका अविनाभावी है । एक पदाथंकी दूसरे पदाथं- 
से जो व्यावृत्ति है, कहन तो सर्वधा भावात्मकटैओरन सवंधानिस्व- 
भाव या मिथ्या है । बौद्ध मानते ह किं अन्यव्यावृत्ति वस्तुका स्वभाव नही 
है । यदि एेसा है तो वस्तु केवल एकरूप होगो ओर अन्य वस्तुओसे उसमे 
कुछ भी भेद मिद्ध न होगा । अत॒ अस्तित्वकी तरह्‌ अन्यव्यावृत्ति (नास्ति- 
त्व ) भो वस्तुका स्वभाव है । वस्तुमे जो विशेषण होता है वह प्रतिषेध्य- 
से अविनाभावी होता है । अत वस्तुमे अस्तित्व विश्लेषण अपने प्रतिषेध्य 
नास्तित्वका अविनाभावी है, जैसे कि हतुमे साधम्यं वैधम्यंका अविना- 
भावी है । इस प्रकार यह सिद्ध हुभा कि अस्तित्वकी तरह नास्तित्व भी 
वस्तुका स्वरूप है । 

यहां कोई कहता है--यह ठीक है किं भस्तित्व नास्तित्वंका भविना- 
भावी है । किन्तु नास्तित्व अग्तित्वका अविनाभावी कंस हां सकता दै । 
जआाकाशपुष्पमे किमी भी प्रकार अस्तित्व समव नही है । इसके उत्तरम 
आचायं कहते है- 


नास्तित्व प्रतिषेन्येनाविनाभाव्येकषर्मिणि | 
विक्ेवणत्वादरेषभ्यं वथाऽमेदविवक्षया ॥१८॥ 


एक ही वस्तुमे विश्लेषण होनेसे नास्तित्वं अपने प्रतिषध्य अस्तित्वका 
अविनामावी है । जैसे हेतुमे वेधम्यं साघरम्यका अविनाभावी होता है । 


हके बताया जा चुका डे कि अस्तित्व ओर नास्वित्व ये परस्पर- 
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मँ जविनामावी धमं ह । जिम प्रकार नास्तित्वके विना अस्तित्व नही 
हौ सकता है, उसी प्रकार मस्तित्वके विना नास्तित्वं भी नही हो सकता 
ह । हेतुभे वेधरम्यका सद्भाव साधर्म्यकी अपेदासे ही होता है । सब्द 
अनित्व है, क्योकि वह्‌ कृतक दै । ओ अनित्य नही होता है, वह कृतक भी 
नही होचा है, जैसे आकार, यह हेतु का वेष्म्यं है । जो कतक होता है 
वंह अनिस्य होता है, जसे षट । यह्‌ हेतुका साधम्यंहै। हेतुमे जो 
वैघर्म्यं पाया जाता है कह साधम्यके विना नही हो सकता है । हेतुमे 
मन्वय मौर व्यतिरेकका कथन साधम्यं ओौर वेधम्यं धर्मोकी अपेलासे 
होता है । यदि अन्वय ओर व्यतिरेकका कथन वास्तविक धमोकि आधारः 
घेनहो तो विपरीतसूम्पसे भी अन्वय ओर व्यतिरेक दिव्वाये जा सक्ते 
ह। ओ इतक होता है, वह अनित्य होता है, जसे आकाश, गौर जो 
अनित्य नही होता है, वह्‌ कृतक नही है, जेते षट । इस प्रकार पार- 
माथिक ध्मोकि अमावरमे विपरीतं शूपसे भी अन्वय ओर ग्यतिरेकके 
दिखानेमे कौनमी बाधा हो सकती है । तात्पयं यह्‌ दै किं हेतुमे अन्वय 
गौर व्यतिरेक वास्तविक होते ह, काल्पनिक नही । जो घमं किंसीका 
विक्ेषण होता है वह नियमसे अपने प्रतिपक्षी घमंकां अविनाभाव होता 
है । जिस प्रकार हेतुमे वैधम्यं विरोषण अपने प्रतिपदी साघम्यंका अविमा- 
भावी है, उसी प्रकार वस्तुमे नास्तित्व विशेषण अपने प्रतिपक्षी अस्तित्व- 
का अविना मावी है । वस्तु पररूपादिकी अपेक्षासे अमत्‌ है । यदिषेसान 
हो अर्थात्‌ परल्पादिको अपेक्षासे भी वस्तु सत्‌ हो तो किसी वस्तुका कोई 
निष्वित स्वभाव न होनेके कारण संसारके समस्त पदार्थोमि सकर 
( मिश्रण } हो जायगा । घटका काम धट ही करता है, षट नही, क्योकि 
घटका स्वमाव भिन्न है, जौर पटका स्वमा भिन्न है। यदि वट ओर 
पटका स्वमाव एक हो, सो पटको वटका काम करना चाहिए ओर घटको 
पटका काम करना चाहिए । सब पदाथं अपनी अपनी शक्ति ओर स्व- 
भाक्के अनुसार अपना अयना कायं करते है। कोई भी पदार्थं दूमरे 
पदा्थंका कायं कभी भी नही करता है । इससे प्रतीत होता है कि सब 
पदा्भोका स्वभाव पथक्‌ पृथक्‌ दै । धर्मं, धर्मी, गुण, मुणो दिको 
व्यवस्था मी कल्पित न होकर पारमाथिक है । पदार्थोमि भेद, अभेद आदि 
व्यवस्था पदाथकि स्वभावके अनुसार होती है । पदार्थोमि जो नास्तित्व धमं 
है वह जस्तिस्वका भवनन है, जौर जो अस्तित्व घमं है वह्‌ नास्तित्व- 
का अकिनाभावी है । दोनों धमं परस्थर सापे हि । इसी प्रकार नित्य 
त्वादि जितने भी धर्मं ह वे सव अपने प्रतिवेष्यके अविनाभावी होते है । 
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वस्तुके विषयमे अनुभव तथा युक्िसिद्ध यही पारमार्थिक भ्यवस्था है । 
कु लोग कटते है कि अस्तित्व गौर नास्वित्व जीवादि वस्तुओसे 
सर्वथा भिन्न है, गौर वस्तु अस्तित्व-ना1त्१९५र. सही है । अम्य लोग 
कहते हैँ कि अस्तित्व ओर नास्तित्व विक्षेषण ही है, विकषेष्य नही । दूसरे 
लोग कहते है कि अस्तित्व ओर नास्तित्व अभिलाप्य नही है । इन लोगो 
को उत्तर देते हुए भावाय कहते है- 
विेयप्रतिषेष्यात्मा विक्ञेष्यः सः ५ चरः | 
साच्यघर्मो यथा हेतुरहेतु ८! <.५.:२; ।॥१९॥ 
शब्दका विषय होनेसे विकेष्य विधेय ओर ऋतवेष्व ६:कं होता है । 
जेसे साध्यका धमं अपेक्षामेदसे हेतु भ होता है गौर गहेतु भी । 
अस्तित्व विधेय है गौर नास्तित्वं प्रतिषेध्य है । अस्तित्व गौर 
नास्तित्व जीवादि वस्तुगंकी आत्मा ( स्वरूप ) है । अस्तित्व ओर 
नास्तिस्वको जीवादि वस्तुगोकि विरोषण होनेसे जीवादि वस्तुएं विक्ष्य 
कटहलाती है । विदोष्य होनेसे जीवादि पदाथं अस्तित्व ओर नास्तित्वरूप 
है । अत विशेष्य होने जीवादि वस्तुओमे अस्तित्व भौर नास्तिस्व विषे 
षणोकी सिद्धि की जाती टै, ओर जीवादि वस्तुगको शब्द गोचर होने 
उनमे विश्ेष्यत्वकी सिद्धि होती है । जो रोग वस्तुको शब्दगोचर नही 
मानते है, उनके लिए वि्ेष्यत्व हेतुसे शब्दगोचरत्वको सिद्धि की गयी है । 


तात्पयं यह है कि जो वस्तुको शब्दकां विषय नही मानते है, उनके 
प्रति वस्तुमे शन्दगोवरत्व सिद्ध करनेके लिए विकषेषध्यत्व हेतुका प्रयोग 
किया जाता है। ओर ज वस्तुको विक्षेष्य नही मानते ह उनके प्रति वस्तुमे 
विक्ेष्यत्व सिद्ध करनेके किए शब्दगोचरत्व हेतुका प्रयोग किया जाता है । 
जो वस्तुमे न तो शन्दगोचरत्व मानते.ह गौर न विशेष्यत्व मानते है, उनके 
लिए वस्तुत्व हेतुके ढारा दोनो षर्मोको सिदिकी जाती है । अपेक्षामेदसे 
एक ही वस्तुमे भिन्न भिन्न ष्मोको माननेमे कोई विरोध नही माता है 
जसे साध्यका धमं धम साध्यका साधक होनेसे कटौ हेतु होता है जौर 
साष्यका साधक न होनेसे कटी हेतु नही भी होता है । यदि साध्य वहि 
है तो वहां धूम हेतु होता है, गौर यदि साध्य जल है तो वहाँ घूम हेतु 
है । इस प्रकार धूमम हेतुत्व गौर जहेतुत्व धमकी तरह जीवादि वस्तुर्मो- 
मेँ अस्तित्व गौर नास्तित्व दोनो धमं रहते है । 

बौद्ध मानते ह कि नाय प्रत्यदके दारा निरस स्वलश्षणकी 
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ही प्रतीति होतो है । गौर अस्तित्व-नास्तित्व आदि विक्षेष्णोका ज्ञान 
केवन्क सविकल्पक प्रत्यकं दाग होना है । यथा्यंमं ।नविकल्पकं प्रत्यद्छके 
द्वारा निरंश स्वलक्षणको जो जान होता है वह्‌ स॒त्य ज्ञान है । गौर सवि- 
कल्पक प्रत्यनके द्वग जो अस्तित्व आदि बल सहित स्वलभ्नणका ज्ञान 
होत है वह्‌ मिथ्याहै) 

वौरदधोका उक्त कथन नितान्त अयुक्त है । यदि वस्तु यथार्थमें निर 
टै, तो निव ८ बादमे होनेवाले स।वक८,६- प्रत्यक्षके हारा मी उसमें 
अंशोकी कल्पना कैमे को जा सकती है । निर्विकल्पक प्रत्यक्षके दारा षीत- 
का ज्ञान होने पर तत्पृष्ठभावी सविकल्पक प्रत्यक्षके द्वारा भी उसमे पीत- 
काटी ज्ञान टोसा है, नीका नही । जब कोई वस्तु किमी विश्चेपणसे 
सहित ग्रहण की जनतो है तो विक्ञेपभम, विलेष्य ओर्‌ उनके सम्बन्य आदि- 
का शान होना आवदयक है । ओर विशेपणोका पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञान होना 
भी आवदयकं है । यदि सविकल्पक प्रत्यक्षके दवारा अस्तित्व, नास्तित्व 
आदि विलेषणोकी प्रतीति होती है, तो निविकल्पकके हारा भी उनकी 
प्रतोति होना चाहिए । 


स्वलकणका ही प्रत्यन्त होता है, अस्तित्व, नास्तित्व आदि विनेपणोका 
नही । ठेसा भानना ठीकं नही है । अस्तित्वं ओर नास्तित्व तो वस्तु 
की आत्मा है, उनके अ मावमें वस्तुका अपना कछ भी स्वरूप शष नही 
रहता है । यह्‌ अनुमव मिद्ध बात है किं वस्तुमे सत्‌ ओर असत्‌ दोनों 
अशोक प्रतीति होतो हे । वस्तु न केवल सामान्यमात्र है, ओर न विनेष- 
मात्र, किन्तु उभयात्मक है । समान्य ओर विशष पृथक्‌-पृथक्‌ भी नही 
है, दोनोमें तदात्म्य सम्बन्व है । सामान्पविश्ेषात्मक वस्तु प्रत्यक्ष, शब्द 
आदिक द्वारा जानो जातो है । प्रत्यक्ष ओर शन्दकां विधय भिन्न-भिन्न 
नहो है, किन हो वसतु त्षका विषय होती है, भर वहो यस्त 
स्न्दके हारा जानी जाती है । इतना आवश्य है कि दोनो ज्ञानोमे भ्रति- 
भास भेद पाया जाता है। प्रत्यक्षके.द्रारा स्पष्ट प्रतिभास होता दहै, ओर 
शब्दके हारा अस्यष्ट प्रतिमास होताहै । जैसे एकी वृक्षम दूरे 
देखने बाले पुरुषको अस्पष्ट ज्ञान ओर समीपसे देखने वाले पुर्षको 
स्पष्ट जान होखा है । यहाँ वुक्षके एक होनैपर मी कारणके भेदसे ज्ञान 
भिन्व-मिन्न होता है। 

तास्पयं यह्‌ है कि अपेकामेदसे तत्त्व व्यवस्थामे कोई विरोध नही 
जाता है । धूम बह्धिका हेतु हहा है, गोर जलका हेतु नही होता है । 
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बही धूम हेतु है, ौर बहौ धूम अहेतु भी है । जयेकाके मेदते उती 
धूम को हेतु ओर अहेतु माननेमे कोर विरोष नहीहै। विरोध तो लब 
होता जब धूमको वह्धिका हेतु ओर वहति का ही अहेतु माना जाता । 
उसी प्रकार वस्तुको भी कर्थचित अस्तित्व ओर नास्तित्वख्य भाननेमें 
किञन्विन्मात्र भी विरोध नहीं है । वस्तुममे अस्तित्व दसरी अपेते है, 
ओर नास्त्वि दसरी भपेक्षासे है । अस्तित्व ओर नास्तित्वं वस्तुक विशे- 
षण है, गौर वस्तु विशेष्य है । वस्तु निरंश गौर निरभिलाप्य नहीं है, 
किन्तु संश्च ओर शंब्दगोचर है । | 


शेषम्मोका निरूपण करनेके लिए आजायं कहते है- 
तोषमङ्गाश्च नेतव्या यथोक्तनययोगतः । 
न च छरिचद्विरोषोऽस्ति मुनीन्द्र तव शासने ॥२०॥ 


यथोक्त नयके अनुसार शेष भंगोकोमी कगा लेना चाहिए) है 
भगवन्‌ ! आपके शासनमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है। 


पके प्रथम तीन भंगोका विस्तार पृ्वंक वर्णन किया गया है। 
अस्तित्व नास्तित्वका अविनाभावो है, तथा नास्तित्व अस्तित्वका अवि- 
नाभावी है । अस्तित्व ओर आस्तित्व वस्तुकं विहेषण ह्‌ । वस्तु उभयरूप 
तथा शब्दका विषय है, अर्थात्‌ अस्तित्व-नास्तित्वरूपस वक्तव्य है । वस्तु 
अवक्तव्य भी है, क्योकि भवक्तव्यत्य वस्तुका विशेषण होता दहै, भौर 
अपने प्रतिषध्य वक्तव्यत्वंका भविनाभावी है, वस्तु सदवक्तव्य है, भौर 
अपने प्रत्तिषेध्य असदवक्तव्यका अविनाभावी है । वस्तु असदवक्तव्य 
भी है, क्योकि असदवक्तब्यत्व वस्तुका विशेषभ होता है, ओर अपने 
प्रतिषेध्य सदवक्तव्यत्वका अविनाभावी है । इसी प्रकार वस्तु सदखदवक्त- 
व्य भी है । सातो मंग वस्तुके विद्ोषण होते ह । ओर वे अपने-जपने प्रति- 
षेष्यके अविनाभावी है, जेसे कि हितुमे साधम्यं वेधर्म्यका अविनाभावी 
होता दै, ओ र वेधम्यं साधम्यंका अविनाभावी होता है । इस प्रकार जिनेन्द्र 
भगवानुके शासनम अनेकान्तात्मक वस्तुको सिद्धि होतो है । वस्तुमें अनन्व 
घमं पाये जाते हैँ । उनमेसे प्रत्येक धर्मको अपेक्षासे सात-साच् मङ्ग होते 
है । भौर वस्तुगतं अनन्त ध्मोको अपेक्षासे अनन्त सप्तभङ्जियां होती है | 
वह वस्तु सत्‌ भी होती है गौर वही कस्तु असत्‌ भी । अपेक्षा मेदस एक 
- ही वस्तुको सत्‌ तथा असत्‌ माननेमे कोर विरोध नहीं है । कारिका जो 
"विरो छब्द दिया या-द वह्‌ उपलक्षण है । बहा किसी वस्तु आ 
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अर्मके कहनेपर अन्य वस्तुनो गौर धरमोका मी ब्रह होता है, वह उव- 
खन कटलाता है । जसे काकेभ्यो दधि रख्यतास्‌ ।' -कौयोसि दधिको 
रज्ञा करो ।' उनतत वाक्यमे कौमा शब्दसे केवर कोका ही ग्रहन नही 
होता है, किन्तु दधिमसक बिल्ली नादि सव आनमः : ग्रहण होता है । 
कटने वाकेका शास्पयं यह्‌ है कि कोना, बिल्ली भादि समस्त दधिभकाक 
भ्राणियोसे दधिकी रका करना है । इसी भ्रकार "विरोध" क्षब्दसे संकर आदि 
अन्य दोर्षोका ब्रहण किया जाता है। 

कुछ लोग वस्तुको सत्‌-जसत्‌ आदि रूप माननेमे विरोध, वैयधिकरण्य, 
अनवस्था, संकर, व्यतिकर, संशय, अप्रतिपत्ति गौर अभाव इस प्रकार 
ठ दोष बतलाते है । जो लोग वस्तु उक्त दोषोको बतलतिदहै वे 
अपनी अन्भिश्नता ही प्रकट करते ह । यह पहले विस्तार पुरवंक बतलाया 
आचुकादै किएक ही वस्तुको अपेक्षा मेदते सत्‌ , भसत्‌ आदिरूप 
माननेमे किसी भी प्रकारका विरोष नहीं है । गौर विरोधके अमावमे अन्य 
शो्षोका परिहार भी स्वतः हो जाता है। 

इस प्रकार जिनेन्द्र भमगवानुके गासनमे अर्थात्‌ वस्तुको अनेकान्ता- 
त्मक माननेमे कोई विरोध नहीं है। 

अनेकान्तात्मक वस्तुको अथं क्रियाका री बतलाते हुए बाचायं एकान्त- 
खूप यस्तुमे जवक्रिय नमानचेष करते है-- 

एवं विषिनिषेषाभ्याननवस्वितभय॑ङ़ । 
नेति चेन्न यथा छययं बा ` रन्तङ्पाविभिः ॥२१॥ 

इतस प्रकार विधि गौर निषेधके दारा अनवस्थित अर्थात्‌ उभयरूप 
ओ अथं है बही अर्थ॑क्रियाकारी होता है । अन्यथा नहीं । जेसेकि बहिरंग 
जौर अन्तरंग दोनों कारणोके बिना कायंकी निष्पत्ति नहीं होती है । 

पदार्थं न केवल विधिरूप है, गौर नं निषेधरूप, किन्तु दोनो शूप है । 
ओ लोग पदार्थको विधिरूप ही मानते है, अथवा निषेधरूप ही मानते 
है, उनके यहाँ पदां अपना कायं नहीं कर सकते है । जो पदाथं सर्वथा 
सत्‌ है बह सदा सत्‌ ही रहेगा । उसमें कु भी परिवर्तन संभव नही 
है । जो स्वंथा सत्‌ है, किसी रूपसे मी असत्‌ नहीं है, उसकी उत्पत्ति 
ओर विना मी संमब नहीं है। बह तो सदा अपनी उसी अवस्थामे 
रेणा, उसमे किञ्न्वन्यात्र भी विकार होनेकी संभावना नही है। इसी 
प्रकार जौ पदां स्वंथा असत्‌ है, ह्‌ नाका जक समान है । उसकी 
जी उल्वसि, स्विति जोर विना संजय नहीं ह । जसत्‌ पदार्थंकी कमी 
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उत्पत्ति नही होती है । क्या कभी किसीने भाक: पक! उस्पसि देखी 
है । जो पदां स्ववा सत्‌ या असत्‌ है, उसको उत्पतिकी कल्पना भी 
नहीकी आ सकती है । माकारको सत्‌ होनेते तथा वर्ध्यासुतको सत्‌ 
होनेसे इनकी उत्पत्ति संभव नही है । जो पदाथं द्रव्यको अपेक्षासे सत्‌ 
होता है गौर पर्यायकी अपेक्षाते असत्‌ होता है, उसीकी उत्पत्ति ओर 
विनाल होता हि १ 


यथार्थे द्रब्य बही है, जो उत्पाद, ग्यय गौर ध्रोव्य सहित है । द्रब्य 
की अपेक्षासे वह घ्रौव्यरूप है, एवं पर्यायकी अपेक्षासे उत्पाद ओर 
व्ययरूप है, सत्‌ भी वही कहलाता है जिसमे उत्पाद, व्यय ओर घ्यौष्य 
पाये जावे । मिहरी द्रव्यरूपसे सदा ध्वुव रहतो है, द्रस्यका नाश त्रिकाल- 
ममी नही होता है। नाश केवल पर्यायका होता है। स्वणं सव 
अवस्थामओमें स्व्णंही रहता है, केवल उसकी पययिं बदलती रहती 
है । स्वणं के अनेकं आभूषण बनते है । कुष्डल को तुडवाकर चूडा बनवा 
लिया जातादहै। किन्तु इन सब पर्यायमें स्वर्णंकी सला अराबर बनी 
रहती है । केवर कुण्डल पर्यायका नाद भौर चृडा पर्यायकी उत्पतति 
होती है । किसी पर्यायका जो विनाश्च होता है, वह्‌ निरन्वय नही होता 
है, जेसा किं बौद्ध मानते हे । निरन्वय विनाश्च माननेसे आगे की पर्याय- 
को उत्पत्ति नही हो सकती है । यदि कुण्डल पर्यायका सर्वथा विनाश 
हो जाय, ओर चढ़ा पर्यायके साथ उसका कु भी सम्बन्ध नहो, तो 
चुडाकी उत्पत्ति होना असंभव है } अतः यह्‌ मानना जाक्क्यक है कि 
किसी भो पर्यायका विनाज्ञ निरन्वय न होकर सान्वय होता है । कोई 
मी पर्याय स्वंथा नष्ट नही हाती है, किन्तु एक पर्याय दूसरी पर्ययमें 
बदर जाती है। इस बातको विज्ञान भी स्वीकार करताहैकि ससारमें 
जितने जड़ पदाथं या्णृ दहै, वे खदा उतनेही रहते हे, कभी षटते या 
बदुते नटी ट । इसका तात्पयं यह्‌ है कि किसी पदार्थका द्रव्यरूपस कभी 
नारा नहीं हाता है, द्रव्यको अपेक्षासे वह्‌ सदा स्थिर रहता है । 


अतः जो द्रव्यको गपेलासे सत्‌ भौर वर्यायकी अपेक्षासे असत्‌ होता 
है, वही पदाथं अर्थक्रिया कर॒ सकता है । इसके अभावमे अर्थक्रियाका 
होना असंमव है । जो पदार्थं सर्वथा सत्‌ अथवा असत्‌ है, वह सेकं 
सहकारी कारणोके मिलने पर भी कायं नहीं कर सकता है । 

प्रथम भ॑गसे सत्रूप जीवादि तस्वोकी प्रतीति होने षर दवितीय 
नादि भ॑मोके द्वार प्रतिपाद जवस्व आदि ध्मोका लोन भी प्रथम भगसे 
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ही हौ जायगा, क्योकि सच्व, असत्व आदि धमं जीवये अभिन्न है । 
मतः एक धर्मका शान्‌ होनेमे ही अन्य ॒धर्मोका जान हो जाना स्वामा- 
विक है । ठेमा प्रदन होने पर ावायं कहते है- 
धमे धर्मेऽन्य एवाथो बर्मिणोऽन्तवर्मणः। 
अङ्गित्वेऽन्यतमान्तस्य रेवान्ता- ¶ वदङ्गता ॥२२। 
अनन्तध्मवाठे धर्मकि प्रत्येक धमका अर्थं भिन्न-मिन्न होता है। 
ओर एक धमके प्रधान होने पर शेष धर्मोकी प्रतीति गौणरूपसे 
होती है । 


जीवादि जितने पदां है, उन सबमे अनन्त धमं पाये जते है। 
उन अनन्त धर्मोमिम प्रत्येक ध्मंका अथं पृथक-पुथक्‌ होता दहै। एक 
ध्मंका जो अथं होता है, दूसरे ध्मका अथं उससे भिन्न हाता है । यदि 
सब ध्मोका अथं एक ही होता, तो प्रथम भगम एक धमकी प्रतीति 
होनेपर शेष धर्मोकी प्रतीत्ति भी प्रथम भंगसही हो जाती । ओर ण्मा 
होनेसे इतर ॒भंगाकौ 1: च्टतत्व मी सिद्ध होती । प्रयम भङ्गसे सत्त्व 
धर्भकी प्रधानरूपसे प्रतीति होती है, ओर द्वितीय भ ङ्स असच्व धमकी 
प्रणानरूपसे प्रतोति होती है । एक भङ्खकं दारा अपने धर्मक प्रतीति 
होती है, दूसरेके धमकी नही । धर्मी मी धरममेसि सवधा अमिन्न नही है, 
जिससे एक धर्मकी प्रतीति होने पर शेष धर्मोकी प्रतीति सिद्ध कोजा 
सके ! प्रस्येक धर्मकी अपेश्षासे धर्मीका स्वभाव भी भिन्न दहो जातादहै। 
यदि प्रत्येक परमको अपेक्षासे धर्मीमिं स्वभावमेदन होता, तो किमो 
पदा्थंको एक प्रमाणके दाया जानने पर उसमे शेष प्रमाणोकी भवृत्ति- 
निरर्थक होती । ओर गृहीतग्राही होनेसे पुनरुक्त दोष भी आता । इस- 
लिए प्रष्येक ध्मंकी अपेक्षासे धर्ममिं स्वभाव मेद होता है । 

बौद्ध यद्यपि धर्मम स्वतः स्वभाव भेद नहौ मानते हे, किन्तु अन्य- 
व्यावृतिके दरारा स्वभावमेदकी कल्पना करते है । जसे शब्दमे स्वतः कोई 
स्वभावभेद नहीं है, किन्तु असल्‌, अकृतकं आदिसे व्यावृत्त होनेके कारण 
शब्दको सत्‌, कृतक आदि कहते है । बोद्धोका यह कहना तब ठीक 
होता, अब उनके यहाँ वस्तुमूत असत्‌, अङ्तक आदि रूप कोई पदार्थं 
होता । जब वैसा कोर पदां ही नहीं है, तो उससे किसीकी व्यावृत्ति 
केसे हो सकती है, जोर सत्‌, कतक गआदिकी कल्पना मी केसे कोजा 
खकती है । वास्तविक ८८: वक सद्भाव होने १र कोर स्वभाव प्रान 
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तथा कों स्वभाव गोण हो यक्ता है, गौर तक स्वमावकी अन्य स्वभा्वो- 
से व्यावृत्ति मो हौ सकती है । मब स्वभावोके असत्‌ होनेपर स्वभावोके 
विषयमे किसी प्रकारको व्यवस्था होना सभव नही है । अष्वविषाण, 
सरविषाण, गगनकूमूम ये नब ही अमत्‌ ह । इनमेसे एककी दरूसरेते 
व्यावृत्ति नही हो सकती है, तथा एकको प्रघान ओर दूसरोको गौण 
नही कहा जा सकता है । इसलिए कल्पनाकृत अन्यग्यावुक्तिके दवारा 
वस्तुमे स्वभावभेद मानने पर वस्तुक स्वमावका ही अभाव हो जायगा । 
तव वास्तविक वस्तुके माननेको भी कोई आवश्यकता नही रहेगी, क्योकि 
अवस्तुकी व्यावृक्तिमे वस्तु व्यवहार ओर वस्तुकी व्यावृक्तिसे अवस्तु 
व्यवहार बन जायगा । सब व्यवस्था व्यावृत्तिके दारा मानने पर प्रस्य 
प्रमाण भी स्वलक्षणको विषय न करके केवर व्यावत्तिको ही विषय 
करेगा } यदि व्यावृलिका ही सद्धावदहै, तो परमाथंभूत प्रमाण, प्रमेय 
आदि नतत्वोके अभावमे शन्यके अतिरिक्त कुछ भो शेप नही रहेगा । अत 
मत्‌, अमत्‌ आदि धमं अन्यव्यावृल्तिके द्वाग काल्पनिक न होकर पार- 
मा्थिंक है । ओर एक घर्मक्री विवक्षा होनेपर अन्य धमं गौण हा जाते 
है, नथा वस्तुमे अनन्त घमोके सद्भावमे अनन्त स्वरमावमेद भो पाये जते 
है । इस प्रकार एक भङ्खुके द्वारा एक ही धर्मका कथन होना है, शेष 
धर्मोका नही । इमक्िए्‌ द्वितीय आदि भद्ोका प्रयोग मा्थंक ओौर आव- 
दयक है । 

ऊपर यत्त्व ओर अमत्त्वको लेकर मप्तमङ्खी की जो प्रक्रिया बतलायी 
गयी है, वही प्रक्रिया एक, अनेक आदि व्मोँको लकर वनने वालो मप्त- 
भकङ्गीमे भी होनी है, इमी वातको वनन्ानेके चि आचायं कहते है- 

गवमनेकरविकल्पादानुतन्त्राोपि योजयेत्‌ । 
प्रक्रियां म मेनां नयेनेयविश्षारदः ॥२३॥ 

- भवय र्दोका एक, अनेक भादि धमोमि भी मात भङ्खवाली उक्त 
प्रक्रियाकी नयक अनुमार याजना करना चाहिए । 

ऊपर यत्त्व ॒ध्मंको लेकर मप्तभङ्खीका विवेचन क्रिया गया दै। 
इमी प्रकार अन्य जितने धमं है, उनसे प्रत्येक घर्मको लेकर मप्तभङ्गी 
हतौ है । जस प्रक्रिया के अनुसार सतत्वधर्मविपयकं मप्तमङ्भी सिद्ध 
होती है वही प्रक्रिया अन्यघर्मनिमित्तक मप्तमङ्खीमे भी जानना बाहिषए्‌। 
एकत्व ध्मंको लेकर मप्तमङ्गीकी प्रक्रिया निम्न प्रकार होमी । १. स्या- 
देक द्व्यस्‌, २. स्यादनेक द्रव्यम्‌, २. स्यादेकमनेक द्रव्यम्‌, ४. स्यादवकतव्यं 
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ब्रष्यभू, ५ -+दकमनक्तन्यं च द्यम्‌, ६. स्यादनेकवकतय्यं च द्रव्यम्‌, 
७ स्य देकमनकमवनतन्यं ब श्रगब्यम्‌ । 

-८-६।८।८ क भअपेक्लासे संव द्रव्य समान दहै, एक द्रव्यसे दूसरे 
द्रव्योमिं कोई मेद नही है । सवर्य द्रव्यत्व, सस्व आदि धर्मं समान सूपसे 
पाये जति है । यच्चपि अनेक दरम्योमिं प्रतिभास विशेषका अनुभव होता 
है, किन्तु सत्व, दब्यत्व आदिकी समानताके कारण उनमे कोई मेद 
नही है । जिम प्रकार चित्रज्ञानं अनेक जकार होनेपर भी चित्रज्ान 
एकं ही रहता दै, अनेकं नहीं, उसी प्रकार समस्त दव्योमि द्रव्यत्व, सस्व 
आदिके कारण द्रव्य व्यवहार होता है! इसलिए द्रव्य कर्थचित्‌ एक दै । 
हव्य कथंचित्‌ अनेकं भी है । प्रत्येक द्रव्यका कायं, स्वभाव आदि सब 
पृथक्‌ पृथक्‌ ह । एक द्रव्यका जो स्वमाव है वह दूसरे द्रव्यका नहीं है, 
मौर एक द्रव्यका जो कायं है वह्‌ दूसरे द्रव्यका नही है । उनका ब्रति- 
भास भी भिन्न भिन्न शूपसे होता है । इसलिए द्रव्य कथचित्‌ अनेक है । 
अर्थात्‌ स भाग्यक। अपेक्षासे द्रब्य पक दै सौर विशेषको अपेक्षासे अनेक 
है । जब सामान्य ओर विकेषकी अपेक्ासे क्रमदः कथन किया जाता है 
तब द्रब्य केथचित्‌ एक मौर अनेक सिद्ध होता है । उमय हष्टिसे युगपत्‌ 
कथनको विवा होनेपर द्रव्य अवक्तव्य सिद्ध होता है। सामान्य ओर 
विदोषकी भपेदासे किमो वस्तुका जो प्रतियादन किया जायगा वह्‌ क्रमदा 
ही संमव दहै, एक साथ ओौर एक शब्दके ठारा दौ धर्मोका प्रतिपादन 
किसी मी प्रकार समव नहीं है। एसी स्थितिर्भे द्रव्यकौ अवक्तव्य ही 
कहना पड़ेगा । इसी प्रक्रियाके अनुसार आगेके तीन भगोको भी समन्न 
लेना चाहिए । 

एकत्व धमं निमित्तक सप्तमंगो अन्य पदा्ेमिं भी उक्त क्रमसे घटितं 
होती है । जसे - स्वर्णं स्यादेक, २5.25, स्यादुमयम्‌, स्थादवक्तन्य- , 
स्वादेक५९त०५ - , स्यादनेकमबक्तव्यस्‌, स्यादेकानेकमवकतन्य- । 

दम्याधिकनयकी सबं स्वं एक है । स्वर्णंके जितने भी 
आभुषण ह उनमें दुष्टिसे कोई मेद नहीं है । अतः सामान्यकी 
अपेक्षासे अथवा द्रग्याथिकनयकी अपेदासे स्वनं एक सिद्ध होता है । 
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अपेक्लासे सब पुथक्‌ पुक्‌ ठै । क्योकि कुष्डलका जो कोम दै वह कुण्डल 
ही कर सकता है, कटक नहीं । इससे यह सिद होता है कि स्वणं कथं 
चित्‌ अनेक है । 

जब -८-.11\-7तय नौर ८111, ८८८. बपेक्षासे स्वणंका कमसे 
प्रतिपादन करना विवक्षित हो तो स्वं कथचिदुभय सिद होता है । यदि 
दोनों नयोकी हष्टिसे स्व्णंका युगपत्‌ कथन विवक्षित हो तो स्वर्णको 
अवक्तव्य ही मानना होगा । प्रधानरूपसे दो धर्मोका कथन एकी 
समयमे एक शब्दके हारा समव नही है। इसी प्रकार स्वणं कथनित्‌ 
एक-अवक्तव्य, कथंचित्‌ अनेक-अवक्तव्य ओर कथंचित्‌ एक-अनेक- 
अवक्तव्य है । द्रव्याधिक नयके साथ दोनो न्योकी युगपत्‌ विवक्षा 
होनेसे स्वणं कथंचित्‌ एक-अवक्तय्य है । पर्यायाथिक नयके साथ दोनों 
न्योको युगपत्‌ चिक्का होनेसे स्वभं कथंचित्‌ अनेक-अवक्तव्य है । दोनों 
नयोकी पहले क्रमशः, गौर पुनः युगपत्‌ विवक्षा होनेसे स्वणं कथंचित्‌ 
एक-अनेक-अवक्तव्य है । एकत्व अनेकत्वका अविनाभावी है, आओौर 
अनेकंत्व ॒एकत्वका अविनाभावी है । एकत्व गौर अनेकत्वं दोनो एक 
द्रव्यमे विक्षेषण होते है । 

इस प्रकार सत्य, एकत्व आदि षर्मोको लेकर सप्त्मगोकी जो 
प्रक्रिया है वही प्रक्रिया अन्य सष्लमगियोमे मी लगाना चाहिर्‌ । 


दवितीय परिच्छेद 


मन्‌ आदि एकान्तोमें दो्षोको बतलाकर अद्ेतैकान्तमें दूषण बत- 
लानेके लिए जावायं कटने है- 
ज . तकान्तपकञेऽपि दृष्टो मेदो विरुध्यते । 
काग्काणां याया ` नैकं स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥२४॥ 
अद्ध" तमन्त पक्षमे मी कारको ओौर क्रियाओोमे जो प्रत्यक्ष सिद्ध मेद 
है उसमे विरोध आता है । क्योकि एक वस्तु स्वय अपनेसे उत्यन्न नही 
हो सकती है । 


अहौ केवल पक दरी वस्तुका सद्धाव माना जाता है वह अद्रेतैकान्त 
पदा कहन्नाला है । कुछ रोग केवल ब्रह्मकी टौ सत्ता मानने है, अन्य 
लोग केवल जानकी ही सत्ता मानने, दूसरे खोग शब्दकी दहो यत्ता 
मानते है । इम प्रकार ब्रह्माद्रे्त, ओानाद्रेत, गब्दाद्रेत इत्यादि शूपमे 
अनेक अद्धेल माने गये हैँ । यहाँ सामान्यरूपसे अद्र नैकान्त ॒पक्षमे दूषण 
बतलाये जायगे । 


कारको तथा क्रिया आदिमे जो मेद पाया जातादै वह सर्वजन 
प्रसिद्ध है । कर्ता, कमं, करण आदि कारक कहलाते हैँ । गमन, आगमन, 
परिस्वन्दन आदि क्रिया है । प्रत्येक कायंकी उत्पत्ति भिन्न-मिन्न कारको 
से होती है । ओरं प्रत्येक पदा्थमे क्रिया भी भिन्न-मिन्नं पायी जाती 
है) यह कारक इस कारके भिन्न है, यह क्रिया इस क्रियासे भिन्न है, 
अथवा क्रिया कारकसे भिन्नहै, इम प्रकार क्रिया ओर कारकोमेजो 
मेद भ्रत्यक्षादि प्रमाणोसे देवा जाता है वह प्रत्येक ग्यक्तिको अनुमव 
सिद है । ओर यह्‌ भेद अदेतेकान्तका बाधक है । 

यहा अद्ंतेकान्तवादी कहता है किं अद्धेतमें भी कारक आदिका मेद 
बन जाता है। एक ही वुक्षमे युगपत्‌ या क्रमसे कर्ता जदि अनेकं कारको- 
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को प्रतीति होती हैः । एक ही पुरषे देशादिकी अपेकासे गमन, जयमन 
आदि क्रियार्थे मी एक समयमे बन जाती है । उसी प्रकर एक ब्रह्मम 
क्रिया, कारक दिका भेद होनेपर भी कोई विरोध नहींहै। क्योकि 
चित्रज्ञानकी तरह विचित्र प्रतिभास होने पर भी उसके एकलत्वमे कोर 


व्याघात नहीं होता है। 


ठेसा कटने वालेसे हम पुंछ सकते हैं किं क्रिया, कारक दिका मेद 
किसीसे उत्यन्न होता है या नहीं । यदि वह्‌ किसीसे उत्पस्नं नहीं होता 
दै, तो उसे नित्य मानना चाहिए । किन्तु क्रिया, कारक आदिके भेदको 
नित्य नहीं माना जा सकता, क्योकि उसकी प्रतीति कभी कभी 
होती है । जिसकी प्रतीति कभी कभी दतती है वह नित्य नहीं हो सकता 
है । उक्ल भेदको अनित्य मानने पर उसकी उत्पत्तिका प्रन उपस्थित 
होता है । यदि क्रिया, कारक आदिके मेदकी उत्पतति अदटरेतमात्र तस्यसे 
होती है, तो यहाँ दो विकल्व होते ईै--अद्रेव ओर उसके कायम मेदहैया 
अभेद । प्रथम पक्षमें अद्वेत भौर उसके का्यभें मेद होनेसे टेवकी सिदि 
होना अनिवायं है । द्वितीय पक्षम अदेतके कायंको अद्रेतसे अभिन्न 
मानने पर यह अथं फलितं होता है कि स्वकी उत्पत्ति स्वसे होती है । 
किन्तु ठेसा कभी नहीं देखा गया । यदि अद्रेत सस्व अपने कायंसे अभिन्न 
है, तो वह॒ नित्यकेसे हो सकता दहै। इस दोषको दूर करनेके लिए 
क्रिया, कारकं जदिके मेदकी उत्पत्ति अन्य किसी पर पदार्थसे मानने पर 
भी अद्रेत तथा परके मेदसे टैतकी सिद्धिका प्रसंग पुनः जाता है) इस 
प्रकार ट्व... दोनो रते स्वपक्ष हानि होती है । क्रिया, कारक 
आदिका मेद न स्वतः होता है ओर न परतः होता, किन्तु होता अवह्य 
है, पेमा कहनेवाला अद्रतवादी केवल अपनो अञ्जता ही भ्रमट करता है। 
जन कादाचित्क भेदका सद्धाव है, तो उसकी उल्यत्ति भो किसी न किसी 
हेतुसे होमो ही । जो वस्तु प्रस्यक्षादि भ्रमाणोसे विरद होती है उसकी 
सत्ता किसी मी प्रकार संमव नहीं है । गद्रेतमात्र तच्वको माननेमे क्रिया, 
कारक आदिके प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्ध मेद हारा स्पष्ट रूपसे विरोधं 


१. बृस्विष्ठति कषनने कुसुमिते वृक्षं रताः खनित, 
जनानि भजो निपतितो वृक्षाय देयं जलम्‌ । 
बुकादानय भंजरीं कुसुमितां वृकस्य साखोभ्नताः, 
गुले मीडभिदं कृतं उकुनिना हे वृत कि कम्पते ५ 
१२ 
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०4 श अदेतमात्र तस्वकी ससताका सद्धराव किसी भी प्रकार 
समव । 
अद्वैतकान्तर्मे अन्य दूषर्णोको दिखलानेके सिए आचाय कहते है- 
कमेतं सलदैतं शोकरैतं च नो भवेत्‌ । 
वि [:८\ 1८“ न स्याद्‌ बन्धमोक्ष्टयं तथा ॥२५॥ 
अद्रे एकान्तम शुभ जौर जुम कमं, पुष्य आर पाप, इहलोकं ओर 
परलोक, जान ओर अज्ञान, बन्ध जौर मोक्ष, इनमेसे एक भी ठत सिद्ध 
नहीं होता ह । 
लोकम दो प्रकारके कमं देखे जते है-सुमकमं गौर अशुमकमं । 
हिसा करना, भ्ठ बोलना, चोरी करना आदि अदुभकमं है । हिसा नहीं 
करना, सत्य बोलना, बोरी नहीं करना, परोपकार करना, दान देना 
आदि शुभकमं है । दो प्रकारके क्मोका करु भी दो प्रकारका मिलता 
दै--अच्छा ओर बुरा । जो शुभ कमं करता है उसे अच्छा फल मिलता 
है । इसे पुष्य कहते है । मौर जो अशम कर्मं करता है, उसको बुरा कल 
मिलता है । इसे पाप कटवे ह । अदेतमात्र सच्वके सद्धावमे दो कर्मोका 
अस्तित्व केसे हो सकता है। जब कमं ही नहीं है, तो उसका कल भी नही 
हो सकता है । अतः दो केकि अमावमे दो प्रकारके फलका अभाव स्वतः 
हो जता है। दो प्रकारके लोकको भी प्रायः सन मानते है । इहलोक तो 
सबको प्रत्यक्ष ही है। इस लोकके अतिरिक्त एक परलोक भी है, जहि 
यह जीव इस लोकमे अता है, ओर मृत्युके बाद धुन: वहां चला जाता 
है । ` ररु+कक। अथं है जन्मके पटले ओर मृत्युके बादका लोकं । एेसा भी 
माना मया है किं इस जन्ममे किये गये क्मोका फल अगले जन्ममे मिलता 
है । किन्तु अद्रेतवादमें न कमं है, न कममंफल है, ओर न परलोक है । 


अह कहना भी ठीक नहीं है कि कर्मदित, फलद्रेत, लोकटत आदिकी 
कल्यना अविच्ाके होती है । क्योकि विद्या गौर अविलाका 
सद्धा भी अदेतवादमे नहीं हो सकता है । यहां तक कि बन्ध ओर 
भोक्षकी मी व्यवस्था गदधेतमें नहीं बन सकती है । यदि कोई व्यक्ति 
जमानानर. किसी सच्वको कल्यना करता है, तो किसी न किसी 
फलकी अपसि ही करता है । विमा प्रयोजनके मखं भौ किसी कार्यं 
भे प्रवृत्त नहीं होता है । अतः कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सुख-दु-ख पृुष्य-पाप 
अस्व-मोका आदिते रहित अ उनांवकम आचय केसे रे सकता है । अतः 


=+ इतके सत्ता <न (दकल है । 
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9 .8तवदियाकम कहना है कि बरहा सद्भाव < डकारपत नहीं 
ह, किन्तु भमानासे : है । अनुमान बौर आगम प्रमाणसे श्रहमकी सिदि होती 
है । (सब पदां ब्रहमके अन्तगंत है, प्रतिभासमान होनेसे" । इस अनुमानका 
तासपयं यह है कि सब पदां स्वत" प्रकाशित होत है, इसलिए वे स्वतः 
प्रकाशमान ब्रहाके अन्तर्गत ही है । इस प्रकार स्वतः प्रकाशमातत्व हेतके 
द्वारा ब्रहाकी सिदि की जती है। आगम प्रमाणसे भी ब्रहाकी सिद होती 
ह । दमे 'सवमातमव' "सर्वं वे खल्विदं रहम इत्यादि वाक्य आति है । एत 
वावर्योको व्याख्या उपनिषदोमे निम्न प्रकार की गवी है । 
ज्रहमोति = ` सन्दन हत्त वत्ामिधीयते । 
= .-स्थारनकातत्धस्य वै शमाः स्मृतये मतः ॥ 
स्वं वे सरिथदं बहा नेह मानात्ति किन । 
आरामं तस्य पश्यन्ति ग तं पत्यीति कयम}; 


सवंमात्मैव' इस वामयमे आत्मा या ब्रह्म शब्द द्वार संसारकी 

समसत कल्क कषन होता ह । 'स् य सतम ह" इ बाय े 

वे" शब्द इस बातको बतलाता है कि सारे संसारम या पदार्थोमिं ब्रहमको 

ही एकमात्र सतता है। इस जगतूमे सब कृष बहा ही है, अनेक कृ भी 

गही । लोगं केवल ब्रह्मकी पर्यायोको ही देखते है, ब्रह्मको कोई नहौ 
। 


दस प्रकार ब्रहाद्रेतवादी अनुमान गौर आगम इन दो प्रमाणेति 
ब्रह्माकी सिदि करे है । 
उक्त मतका खष्डन करके लिए भाचायं कहते है- 
हेतोर तसिदिश्चेद्‌ दतं ९५1९, तास्वयोः । 
हेतना वेदिना सितं ब भानते। न किम्‌ ॥२६॥ 
हेतुके हारा गद्रेतकी सिद्धि करने पर हेतु भौर साध्यके सद्भावमे 
तकी सिदिका प्रतम आता है । गौर यदि हेतुके विना अद तकी पिद्धि- 
की जती है, तो वचनमात्रते देवकी सिद्धि भी भ्यो नही होगी । 
~ ितकादिमोन हितुके द्वारा सिद्धि कीहै। उनका 
छि 0 
होगी, क्योकि हेतु गौर साध्यमे तादतम्य सम्बन्ध दै । वे पृथक्-पुषक्‌ 
नहीं ह। 


५ ॥ 9 
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गरहा . वर्वयनःा उक्त कथन ठीक नहीं है। हेतु गौर साध्यम 
कथंचित्‌ तादात्म्य मानना वो दीक है, किन्तु सर्वथा तादार्म्य मानना 
ठीक नहीं है । सर्वथा तादात्म्य माननेपर उनमें साध्यसाधनभाव हो ही 
नहीं सकला टै । इसी भ्रकार आगमसे भी ब्रह्मकी सिद्धि करनेपर आगम- 
को ब्रहते अभिन्न नहीं माना जा सकता है । यदि बरहासाघक आगम 
रह्मासे अभिन्न है, तो अभिन्न आगमसे ब्रह्मकी मिदि केस हो सकती 
है। अतः हेतु ओर ब्रहाका देत तथा आमम ओर ब्रह्यका ढेत होनेसे 
अह वकी सिद्धि संमव नहीं है । 


स्वस्वेदनसे भी पुरषादेवकी सिद्धि संभव नहीं है स्वसवेदन 
ते पुरुषाद्रैवकी सिद्धि करनेपर पूर्वोक्त टूषणसे मुक्ति नहीं मिल सकती 
ह । ब्रह्म साध्य है, गौर स्वसंवेदन साधक है । यहां साध्य-साघकके मेदसे 
दूवैतकी सिदधिका प्रसंग बना ही रहता हि । गौर साधनके विना अद्वेतकी 
सिद्धि करनेपर ठेतकी सिद्धि भी उसी प्रकार क्यों नहीं होगी । कहने 
मात्रसे अभीष्ट तस्वकी सिदि भाननेषर वादीकी सरह प्रतिवादीके अभीष्ट 
वच्यकी सिद्धि भी हो जायमी । 
` हदो रम्यकवातकमे ब्रहमके विषयमे कहा गया है- 
आत्माऽपि सदिं ब्रह्मा नाहषत्यारव्केथच त्वतम्‌ । 
ब्रह्मापि स व्नेवात्मा सद्ितीयतयेक्ष्यते ५ 
भस्मा शहयोलि चा रन्कयसर ` .तयत्ननायनः- । 
पुमर्थे निवतं क्षास्वमिति सिद्धं समीहितम्‌ ॥ 
इतका तात्पर्यं यह है किः यद्यपि एक सद्रूप ब्रह्म ही सत्य है, किन्तु 
मोहके कारण आत्मा या ब्रहमको दो रूपसे प्रतीति होती है । आगम 
द्वेतका बाधक एवं अद्वेतकां साधक है । 
उक्त कथन भी तकसंगत नहीं है । यदि मोहुके कारण दत्तकी 
प्रतीति होतो है, तो मोहूका सद्भाव वास्तविक है या अवास्तविक । यदि 
मोह अबास्तकिक है, तो वह देतकी प्रतीतिका कारण कंसे हो सकता, 
ओौर मोहके वास्तविक होनेपर दवेतको सिद्धि अनिबायं है । 
इस भ्रकार ब्रहमकी सिदिमे उभय्तः दूषण अता हेतु ओौर 
आगमय बरहाकी सिद्धि करनेपर देतकी सिदध होती ही है । ओर वजन- 
मासे अद तको सिद्धि माननेपर देतकी सिदि भी वचनमात्रसे होनेभे 
कयैनसी बाधा दै। 
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१४ ढ़ तका अविनाभाबो हि, इस बातको दिखलानेके लिए आजायं 


अद्वैत न बिना हंतादहेतुरिव हेतुना । 
संक्िनः प्रतिषेधो न प्र्वरष्वा ते क्वचित्‌ ॥२५७॥ 


ठेतके विना अद्रेत नही हो सकता है, जैसे कि हेतुके विन अहेतु 
नही होता है । कही भी प्रतिषेष्यके विना संज्ञका निषेध नही देखा 
गया है। 

जो लोग केवल अद्वेतका सद्भाव मानते है उनको ठेतका सद्धाव 
मानना भी अव्यक है । क्योकि अद्रेत दरेतका अभमिनाभावी है। अदेव 
शब्द भी दवेत शब्द पूर्वक बना है। "न दवेत इति अद्ेतम्‌' जो देत नही दहै, 
वह्‌ द्रत है। जब तक यह्‌ ज्ञात नहोकि देत क्या दहै, तब तक अद्रेतका 
ज्ञान होना असमव है । अत अदरेतको जाननेके पहले देतका ज्ञान होना 
आवह्यक है । द्रेतके विना अद्रेतहो ही नही सकता है। जेसे अहेतुके 
विना हतु नही होता है । साध्यका जौ साधक होता है, वह हेतु कटलाता 
है । किमी साध्यमे एक पदाथं हेतु होता है, ओर दूसरा अहेतु । बह्िके 
सिद्ध करनेमे धूम हेतु होता है, ओौर जल अहेतु होता है । अथवा एक 
ही पदाथं किसी पदा्थंको सिद्ध करनेम हेतु होता है, ओर दूसरे पदा्थ- 
को सिद्ध करनेमे अहेतु होता है । जेते वह्िको सिद्ध करनेमे धूम हतु 
होता है, गौर जलको सिद्ध कग्नेने धूम अहेतु होता है । कहनेका तात्पयं 
केवल इतना है किं अहेतुका सद्भाव हतुका अभिनामावी है । विना हतु 
के अहेतु नही हो सकता है । अत अद्वैत दुवेतका उमौ प्रकार अविना- 
भावी है, जिम प्रकार किं अहेतु हेतुका अविनाभावी है । 


जो रोम दूवैत्तका निषेध करते ह उन्हे यह ध्यान रखना चाहिषण 
कि किसी सज्ञी ( नामवाले ) कां निषेध निषेध्य वस्तुके अभावमे सभव 
नही है । गगनकुसुम या खरविषाणका जो निषेव किया जता है, वहु भी 
कुसुम गौर विषाणका सद्धाव होनेषर ही किया जाता है। यदि कुसुम 
गौर विषाणका सद्भाव न होता तो गगनकुसुम ओर खरविषाणका 
निषेव नही किया जा सकता था । इसलिए जो खोग दूवेतका निषेध करते 
है । उन्हे द्वेतका सद्भाव मानना ही पडेगा | 

` रुषाद्वेतवप्द कहते है कि परग्रसिद्ध दुवेतका प्रतिषेध करके अदूवेत- 
को सिद्धि करनेमे कोई दूषण नही है ! स्व गौर परके बिभागसे भी दृकेस 
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कनी सिद्धिका प्रसंग नही आ सकता है, क्योकि स्व गौर परको कल्पना 
गविच्ाङृत है । अववा भी कोई वास्तविकं पदां नही है, किन्तु गव- 
स्तुभूत है । उसमे किसी प्रमानका ब्यापार नही होता है । वह्‌ प्रमाणा- 
गोजर है । ज्वच्योका- मनुष्यं भी अविद्याका निरूपण नही कर सकता 
है । जैसे कि जन्मसे तैमिरिकं मनुष्य बन्द्रद्रयकी ज्ान्तिको नही बतला 
सकता है । इस अनिर्वचनीय अविद्याके ठारा स्व-पर आदिके भेदको 
7 होती है । यया्थंमे तो अद्वेत तत्तव ब्रह्मका ही मद्भाव पाया 
जाता है। 


वेदान्तवादियोके उक्स कथने कुठ मी सार नही है । सर्वथा अनि- 
वचनीयं तथा भमान भाचर अविद्याको मानकर उसके द्वारा द्वैतकी 
कल्पना करना उचित प्रतीत नहीं होता है । एेसी बात नही टै कि प्रमाण 
अविधाको विषय न कर सक्ता हो । जिस प्रकार प्रमाण विद्याको विषय 
करता है उसी प्रकार अविद्ाको भी विषय कर सकता है। विद्ाकी 
तरह अविदशा भी वस्तु है, तथा प्रमाणका विषय है । अविधा प्रमाणागोचर 
बौर अनिवंचनीय नहीं हो सकती है । अतः अविद्ाके हारा द्वैतकी 
कल्यना भानना ठीक नही है, उसके द्वारा तो दुवैतकी सिद्धि ही होती है। 

इस प्रकार अद्वेतेकान्त पक्की सिदध किसी प्रमाणसे नही होती है । 
प्रत्युत युक्तिसे यहो सिद होता है कि अद्वैत दुवैतका अविनाभावी है । 
ओौर विना दवेतके अद्वेतका सद्भाव किसी भी प्रकार नही हो सकता है । 

ज रोग सब पदा्थोको नितान्त पृथक्‌ पृथक्‌ मानते है, उनके 
पुथक्सवेकान्तका निराकरण करके लिए आचाय कहते है- 


` चप्वन्यपेऽपि एचक्तादश्च - तु तौ । 


पृथक्त्वे न पएथक्तवं स्यादनेकस्वो सौ गुणः ॥ २८ ॥ 
पृथक्स्येकान्त पकमे द्रव्य, गुण आदि यदि पृथक्त्वग्‌ भसे अपुथक्‌ है 
तो स्वमतविरोध होता है। ओर यदि द्रश्य आदि पुथक्त्वगुणसे पृथक्‌ है 
तो बह पृथक्स्व मुण ही नहीं हो सकता है, क्योकि पृथक्त्व गुण यनेक 
पदानि रहता ह । 
शु लोरगोका कषटना है कि सब पदां पुजक्‌ पृथक्‌ है । मुणीसे गुण 
पथकः है, क्रियासे क्रियावान्‌ पृथक्‌ है, अवयवोसे ववयवी पृथक्‌ है, सामा- 
म्बसे त्र'नान्भनः-. पुजक. है, गोर विरोषसे विकेववान्‌ पृथक. है । रेसा 
मत नेवायिक-वसेगिकः - है । यौडध भानते है कि सब परमाणु सजातीय 
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ओर विजातीय परभाभुजोसे पृथक. पुथक. है । इन लोगोका पुथवस्वै- 
कान्तवाद भी अद्रेतवादकी तरह ठीक नही है। यदि सव 
पृथक्त्व गुणके कारण पुथक. ॐ ह ॥ 9 है कि पृथक. 
पाथसि या पृथक. है । गुण पृथक 
पदाति अ [४ > 9 त्याग कर नस स्वमत बिरोष 
स्पष्ट है। गुण ओर गुणीमे मेद माननेके कारण भी पृथक्स्व गुण 
पृथग्भूत पदाथसि अपुथक. नही माना जा सकता है । ओर यदि पृथक्त्व 
गृण पृथरमूत पदा्षोसि पृथक. है, तो पुथक. गुणसे पृथक. होनेके कारन 
पृथक. भूत पदाथं परस्परमे अपुथक. हो जके । तथा पृथक्त्व गुण भी 
पृथक्त्व नामसे नही कहा जा सकेगा । क्योकि ठेता माना गयाहि कि 

गुण अनेक षपदार्थोमि रहता है । ईइसकिए पृथक्स्व गुणके कारण सव 
पदार्थोको पृथक. पुथक. मानना ठीक नही है । 


। 


यथा्थमें सब पदार्थं पृथक्‌-पृथक्‌ नही है । गुण, गणी आदिको एक 
दूसरेसे सवंथा पृथक्‌ माननेपर ज्ञान आात्माका गुण है, गन्ध पृथिवीका गृण 
है, इत्यादि प्रकारसे व्यपदेदा नही हो सकता है । मृण, गणी आदि नतो 
सर्वथा पृथक्‌ है, गौर न सर्वथा अपृथक्‌ है । किन्तु कथचित्‌ पृथक है, गौर 
कथचित्‌ अपृथक्‌ । पृथक्‌ तो इसलिये है कि उनका स्वरूप पुथक-पुयकं है । 
यह्‌ गृण है, यह्‌ गणी है, इस्यादि व्यवहार मी पृथक -पुथक. होता है । 
अपुथक. इसलिये है कि एक दूसरेको धट ओर षटकी सरह पृथक. नही 
किया जा सकता है । चट ओर पटक सर्वथा पृथक. होनेसे उनमे गण 
गणी आदि व्यवहार नही होता है । यदि गृण, गुणी आदि सर्वथा पृथक 
है, तो समवायके हारा भी उनमें एकस्वकी नहीं हो सकती है । 
सकए गुण, गुणी आदिमे समवाय सम्बन्ध न मानकर तादात्म्य मानना 
ही श्रेयस्कर हि । पृथक्त्व गृण मो यदि सर्वथा एक है, सो वह्‌ अनेक पदाथ 
मे नही रह सकता है। जसे कि एक परमा. का सम्बन्ध दो पदा्थेकि 
साथ नही हो सकता है । पृथग्भूत पदार्थेति अतिरिक्त कोर पृथक्त्व 
भी नही है । जिस पदार्थको जैसी भ्रतीति हो उस पदार्थंको उसी रूपें 
मानना ठीक है । जो पदार्थं पुथक -पुथक-. है उनमें पथक्स्वकी प्रतीति 
स्वतः होती है । जेस षट गौर पटकी पृथक प्रतीति पृथक्त्व गुणके विना 
स्वयं ही होती है । गौर जो पदां अपुथक. है, उनको पृथक्स्व गुण भो 
पृथक. नहीं कर सकता है । इसलिए पृथक्त्व गुणके द्वारा सव पदार्थोको 
पृथक -पुथक. मानकर ` यक्त्वकभन्तक) कल्यना करना उचित नहीं है । 


१८४ जः " गमाम [ परिण्छेद-र 

क्षनिकेकान्तका निराकरण करनेके लिण आचाय कटते है-- 

मंतानः सषठदायश्च साधम्यं च निरङक्षः । 
्रत्यमावश्व तत्सवं न स्या>.२२।२। उ ।२९॥ 

एकंत्वके अभमावमे निर्बाध संतान, समुदाय, साधम्यं ओर प्रेत्यभाव 
आदिका भी अमाव हो जायगा । 

बौद मानते कि संब पदार्थं प्रतिक्षण विन ररीलहैं। कोई भी 
वदाथं उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है । पदार्थंका स्थितिकाल केवल 
एक क्षण है । वे पदार्थोमि क्षणिकत्वको सिद्धि अनुमान प्रमाणसे करते 
ह । षह अनुमान शस प्रकार है--“मवं क्षणिकं सत्वात्‌" । “सब पदार्थं 
कणिक है, सत्‌ होनेते' । षपदार्थोको क्षणिक सिद्ध करनेमे उनको युक्ति 
यह्‌ है कि नित्य पदाथंनतो क्रमसे जथक्रिया कर मक्ताहै गौरन 
युगपत्‌ अर्थक्रिया कर सकता है । अर्थक्रियाके अभावमे सत्त्वका अभाव 
होना स्वाभाविक ही है । अतः स्वका सद्धयव क्षणिक पदाथंमेही हो 
सकता है, नित्यम नही । पदा्थेकिं क्षणिक होने पर भी ज्ान्तिवश वे 
स्थिर मालूम पडते ह । जिस प्रकार दीपककी लौ भिन्न-मिन्न होने पर 
मी साहृष्यके कारण एक ही मालूम पडतो है, उसी प्रकार यद्यपि पदां 
प्रतिक्षभ नष्ट होते रहते है, किन्तु आगे-मागे उसीके सदश पदार्थोकी 
संतान उत्पन्न होती रहती है । उस सहश संतानके कारण ही एकत्व 
या स्थिरत्वकी प्रतीति होती है । 

बौद्ध एकत्वको न मानकर मी यन्तान, समुदाय, साधर्म्यं गौर 
प्रेत्यभाव आदिको मानते हि । उनके यहां सन्तान एक ठेसा साधन है, 
जिभके इारा सारे काम चल जते है । आत्मा नामका कोर पदाथं नही 
है, केवल ज्ञएनको सन्तानमे आत्माका व्यवहार होता है । ज्ञानको क्षणिक 
होनेपर भो ज्ञानको सन्तान (धारा) चाल रहती है, उसी सन्तानके कारण 
स्मृति आदि होती है । एक प्राणी कर्मोका बन्ध करता है, किन्तु उसका 
फल उस प्राणोकी सन्तानको मिलता है, भुक्ति भी सन्तानकी ही होती 
है । एक प्राणी मरकर दुसरे खोकमे नहीं जाता है, केवल उसंकी सन्तान- 
दूसरे शोकम जाती है । इसलिए सन्तानकी अपेक्षामे प्रेत्यभाव भी सिद्ध 
हो आता है । सव परमाण पुथक्‌-पुथक टै, एक परमाभुका दूसरे परमाणु- 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । फिर भी बौद्ध उसमे समुदायको कल्पना 
५ ५ एक पदार्थकय दूसरे पदा्णंके धाव साधम्यं है, एेसा मीवे 
मानवे है | 


कोरिका-२९-३० | उस ८५ 


किन्तु जब उक्त बातों पर युक्ति पूवक विचार किया जाताहैतो 
यही फरित होता है कि एकत्वके अभावमे उक्त बासोगेसे कोर भी बात 
सिद्ध नहीं हो सकती है । मूल ( जड़ } के अभावमे जसे वुक्षकी स्थिति 
नहीं हो स्कतो है बेसे हो एकत्वके जमावमें संतान आदि कुछ भी नही बन 
सकते है । बौद्ध कायं नोर कारण क्षणोको ही सन्तान कटे है । किन्तु 
जब कारणका निरन्वय विनाश्य होता है, गर कारण कार्यकार तक नहीं 
जातादहै, तो का्वंकारणकी संतान कैसे बन सकंसी है । स्वय रहि 
कायं मोर कारणकी संतान नहीं होती है, किन्तु जिनमें अन्वयरूप अतति" 
शय पाया जाता है, ओर जो पूर्वापरकालभावी है, एते कायं ओर कारण- 
के सम्बन्धका नाम सन्तान है । जीवम जान आदिक सन्तान पारमाधिक 
है, ओर इसके द्वारा स्मति आदि व्यवहार होता है । एक जीव मरकर 
दूसरे खकमें जाता है । अतः प्रेत्यमावके सद्धावमे जीवको एक मानमा 
आवस्यक है । यदि जीव प्रतिक्गण बदलता रहता है, तो प्रेत्यमाव कदापि 
संभव नहीं है । यदि परमाणु भी सर्वथा क्षणिक गौर अन्य सजातीय-विजा- 
तीय परमाणुओसि व्यावृत्त है, तो उनके समुदायकी प्रतीति कैसे हो सकती 
है । समुदायकी प्रतीतिको मिथ्या मानना ठीक नहीं है । सबको सर्वदा 
निर्बाधसूपसे समुदायको प्रतीति होनेसे उसको मिथ्या नहीं कहा जा 
सकता है । इसो प्रकार एकत्वके अभावमें अनेक पदार्थोमि साधर्म्यं भी 
नहीं बन सकता है । एक पदाथंका दूसरे पदार्थके साथ-साघम्यं होनेका 
कारण यह है किं उन पदार्थोका सदास्ते परिणमन होता है । अब 
सहश परिणामरूप एकत्व ही नहीं है, तो साधम्यं या सादृश्य कैसे सिद 
हो सकता है । बौद सन्तान, समुदाय, साधम्यं ओर प्रेत्यभाव जादिको 
मानते है, जतः उनको एकत्व मानना भो भावस्यक है । एकत्वके अभाव- 
मे उनमेसे कोई भी सिद्ध नहीं हो सक्ता है | 


पृथक्त्वेकाम्त पक्षमें अन्य दोषोको बसकाते हुए आचार्य कहते है-- 
सदात्मना च भिन्नं केज्जानं शं याद्‌ द्विषाप्यसत्‌ । 
ज्ञानाभावे कथं ज्ञंयं अ रन्तस्य ते द्विशत ।।२३०॥ 
यदि ज्ञान शचेयसे सत्वको सयेक्षासे नी पृथक्‌ है, तो दोर्नो असतु हो 
जाँयमे । हे भयवन्‌ ! आयसे द्षव करने वालके यहाँ ज्रानके अनायमे 
बद्धिरङ्ग गौर अन्तरंग ञ्जय केसे हो सकता है ? 
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अपेदाते संसारके सव पदार्थं कथंचित्‌ एक ह । सब पदार्थे सत्‌ 
ेसी अनुवृत्त प्रतीति होनेके कारण यवको एक कट्नेमे कोई विरोध भी 
नही है । विजातीय पदां भी सत्ताकी अपेक्षासे सजातीय ही है । यदपि 
ज्ञान जौर ज्ञेय पृथक्‌-पृथक्‌ दो स्वतंत्र पदां है, किन्तु सत्ताकी अपेक्षा 
से उने मी कोई मेद नहीं है । यदि न गौर जेयम ससाकी अपेक्षासे 
भी भेद माना जाय तो भसत्‌ होनेके कारम दोनोका अभाव ही सिद 
होमा । आनको जेयसे मोर श्ेयको नसे सत्ताकि अपेकासे भी भिन्न 
माननेपर न जान सत्‌ हो सकता है, गौर न जेय । अतः दोनोको असत्‌ 
होनेसे दोनोका अभाव स्वतः सिद्ध हो जाता है । ज्ञान ओर ज्ञेय परस्पर 
सापेक्ष पदार्थं है । जो जानता है वहू ्ानदहै, गौरजो जाना जात्ताहै 
वहु जय है । जेयके अभावमे ज्ञान किसको ज्ञानेगा ओर ज्ञानके अभावे 
जञेयका ज्ञान केसे होगा ? जेय दो प्रकारका होता है--बहिरग जेय ओर 
अनम्तरंग ज्ञेय । घट, पट आदि बहिरंग जेय है । आात्मा ओर आात्मा- 
की समस्त पयर्यिं तथा गुण अन्तरम ज्ञेय है । ज्ञानके अमावमे किसी भी 
नेयका सद्भाव नहीं हो सकता है । जनका ज्ेयसे कथंचित्‌ =, 
होनेषर भी सत्ताकी अपेदासे उनमें तादात्म्य है । विज्ञानाद्‌ तवादियो- 
के यहा एक ही जनमे जानाकार आर ज्ञेयाकार येदो जकार होते है। 
जाकारोकी अपेक्षासे ज्ञानमें मेद होनेपर भी ज्ञानकौ अपेकलासे उन दोनों 
आकारोमे तादात्म्य माना गया है । यदि सत्ताको अपेक्षासे भो ज्ञानका 
जञेयसे वादास्म्य न हो सो ज्ञान आकालपुष्पके समान असत्‌ होगा । ओर 
ज्ञानके अभावमे ज्ेयका भो अस्तित्व नहीं सिद्ध हो सकेगा । क्योकि ज्ञेय 
ज्ञानमये अपेक्षा रखता है । अतः ज्ञान ओर जेयमे स्त्ताकी अपेक्नासे तादा- 
ह्म्य मानना हो शेयस्कर है । 

क्षब्दका याच्य पदां नहीं है, किन्तु सामान्य ( अन्यापोह्‌ ) दै, इस 
मलका खण्डन करनेके किए आवचायं कहते है 

सामान्या गिरोऽन्येषां दिवो - 11:7८ £ । 

साव्मान्नरनानपस्तेकं सुकेव सकला गिरः ॥३१॥ 

कुठ रोगोके मसमय छन्द सामान्या कथन करते हैं । शब्दोकि द्वारा 
विधोषका कथन नहीं होता है । उन लोगोके यहां सामान्यके भिथ्या 
होनेसे सामान्य प्रतिपादक समस्त वचन जसस्य ही है 1 

बीदोकि अनुसार कण्डोकि दवारा अका कथन नहीं होता है, किन्तु 


कारिका-३१1 तत्त्व. । १८७ 


शब्द सामान्यका प्रतिपादन करते हं । शब्द जिस सामान्यका प्रतिपादन 
करते है, बह सामान्य भी ` ८८।- क नही है, किन्तु कल्पित है । भ्य ग्या- 
वृत्तिका नाम सामान्य है । मनुष्योमि कोई मनुष्यत्व सामान्य नही रहता है, 
किन्तु मब मनुष्य भमनुष्योसे व्यावृत्त है, इसलिए उनमें एक मनुष्यत्व 
सामान्यकी कल्पना करली जाती है । यही बातत गोत्व आदि प्रत्येक 
सामान्यके विषयमे है । शन्दका कोई अथं वाच्य तब होता है जब उसमे 
सकेत ग्रहण कर खियां जाता है । इस शब्दे इम अंको प्रतिपादन 
करनेकी शक्ति है" इस प्रकार शब्द गौर अ्थमे वाथ्य-वाचक सम्बन्धके 
ग्रहण करनेका नाम संकेत है । विरोष अनन्त है । उन अनन्त विषेषोभे 
सकेत समव नही है । इसलिए विशेष शब्दके वाच्य नही है । क्योकि 
सकेत कालमे देखा गया विहेष क्षणिक होनेके कारण अथं प्रतिपसिके 
कामे नही रहता है । प्रत्यकषके दारा स्वलक्षणका जेसा स्पष्ट जान 
होता है, वैसा ज्ञान शब्दके हारा नही होता है, शब्दज्ञानमे स्वलक्षण- 
की सन्निधिकी अपेक्षा भी नही रहती है । प्रत्युत स्वलक्षणके अभावमे 
भी शन्दज्ञान उत्पन्न हो जाता है । अत स्वलक्षण शब्दका वाच्य नही 
हो सकता है । केवर सामान्य ही शन्दका वाच्य होता दै । 


बौदोका उक्त कथन युक्तिसगत नही है । यदि स्वलक्षण शब्दका 
वाच्य नही है, ओर अवस्तुभ्‌त सामान्य शब्दका वाच्य है, तो इसका 
भवं यह्‌ हुमा कि शब्दका वाच्य वस्तु न होकर अवस्तु है । फिर शब्दका 
उच्चारण करने की गौर संकेतं ग्रहण करनेकी भी कोर अवश्यकता 
प्रतीत नही होती है । जसे अव शन्दके द्वारा गौका कथन नही होता 
है, वैसे गो शब्दके द्वारा मी मौका कथन असभव है । यदि क्षब्द वस्तुका 
प्रतिपादन नही करते है, सो मौनालम्बन ही श्रयस्कर है । 


बौद्धोका कहना है कि सन्दकी प्रवृत्तिका नियामकं परमार्थमूत वस्तु 
नही है, किन्तु = सनानिराप है । जसे ईश्वर, प्रधान आदिके वास्तविक 
न होने पर भी अपनी-अपनी वासनके अनुसार मिन्न-मिन्न मतावलम्बी 
भिन्न-भिन्न अमे ईद्वर, प्रधान आदि शीन्दोका प्रयोग करते है । 


यदि शब्दकी प्रवृत्तिका नियामकं वासनाविोष दै, तो प्रत्यश्षकी 
प्रवृ्तिका मी नियामक वासनाविकतेष कयो न होमा । हम कह सकते है 
कि प्रत्यक वासनाविल्ेषके कारन ही अर्थका प्रकादाक होता है, नकि 
अर्थका सद्भाव होनेसे । यदि प्रत्यक्ष अथके सद्धावके कारण अ्थंका 
प्रकाशक होता, तो एक चन्द्रम दो चन्द्रकी भ्रान्ति क्यो होती। रेषा 
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कहना भी ठीक नीं है कि प्रत्या अथंसंनिधानको अपेक्षा रखने तथा 
विद होनेके कारण परमार्थभृत वस्तुको विषय करता है । क्योकि इन्द्रिय 
ज्ञान नियमसे अर्थसन्निधिकी अयेका नहीं रखसा दै । यदि एेसा होता तो 
1.4 न्लानका सरह अर्थेके अभावे भी जान क्यो होता । इन्द्रियः 
ज्ञान नियमसे विदद भौ नही होता है । निकटते अर्थका जंसा विक्षद ज्ञान 
होता है, वैसा दूरसे नहीं होता है । इसलिए प्रत्यक्षा रक न्तरूपसे अथं 

संनिघानापिक्ष भौर ॒विकषद नहीं दै, जिससे कि उसमें परभा्थंभूत वस्तुको 
बिषयं करनेका नियम सिद हो सके । जिस प्रकार शब्द अर्थको विषय 
नहीं करते है, ओर वासनाविच्ेषके कारण शब्दको प्रवृत्ति होती है, 
उसी प्रकार अ्थंको विषय न करने पर भो वासनाविशेषस प्रत्यक्षकी 
प्रवति हो जायगी । 


बौद्धोका णक मतयह्‌भी दहै कि शन्द अ्थंको न कहकर वक्ताके 
अभिप्रायमात्रको सूचित करते है । इस मतके अनुसार कोई भी वचन 
सस्य नही हो सकता है । जिस प्रकार ईर्वर, प्रधान आदिको सिद करने- 
वाले वचन मिथ्या ह, उसी प्रकार क्षणभंगके साधकं वचन मी मिथ्या 
ही होगे । क्योकि दोनो प्रकारके वचनं केवल वक्ताके अभिप्रायमात्र 
को समुचित करते है। हम कह सक्ते किं क्षणमंगके साधक वचन 
विद्यमान अथके प्रतिपादक न होनेसे सत्य नहीं है । जसे कि "नद्यास्तीरे 
भोदकरारयः सन्ति धावध्वं माणवकाः', यह वाक्य सत्य नहीदहै। 
इसक्छिए यदि वचन वक्ताके अर्मिप्रायमात्रको सूचित करते तो यह 
निषषित है कि सम्यक्‌ ओर मिथ्या वचनोमे कोई मेद नहीं किया जा 
सकता ट । 


वौद्ोके यहां स्वलश्षणको हस्य कहते है, गौर सामान्यको विकल्प्य 
कहते है । रोग रक्ष्य ओर विकल्प्यमें कत्वध्यकसोयं करके ( अर्थात्‌ 
दोर्नोको एक समन्ञकर ) = र्कणका भी शाब्दका विषय समक्लने लगते 
है. एेसा बौदढोका मत दहै, जो समीचीन नहींहै। यथा्थंमेन तो दव्य 
ओर विकल्प्य पुथक्‌-दुथक्‌ है, ओर न उनमें न्रमवरा लोग एकत्वाध्यव- 
सायको कल्पना ही करते हे । स्वलकषन गौर सामान्य दोनोका तादात्म्य 
है । यदि दुस्य ओर विकल्प्यमें कथित्‌ भी तादात्म्य न हो, सो स्वल- 
णके स्वरूयका निर्णय ही नहीं किया क्या जा सकता है। क्योकि 
ॐ श्वकेल्पक प्रत्यास अवधारण नहीं हो सकता है । शब्द 
भौ स्वलक्षणक्नो विवय नहीं करते है । र स्वरङ्षणके स्वरूपके निर्णय 
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करनेका कोई उपाय ही नहीं है । निर्विंकस्य प्रत्यक्ष अर्थको विषय करता 
है, ओर सविकल्पक प्रत्यक्ष अनर्थं ( सामात्य ) को विषय करता टै, इष 
बातकां नि्भयक भी कोई नहीं है । स्योकि निविंकल्पक सविकल्पकको 
नहीं जानता है, बौर सावकल्य ‹ निकल्पं "को नहीं जानता है । बौद 
प्रत्यकषको आ र्वथात्मक मानते है । यदपि विकल्पज्ञानं निदशयास्मक 
है, किन्तु सामान्यको विषय करनेके कारणे वह्‌ भ्रान्त है । इसलिए अर्थं 
का निर्णंयात्मकं को ञान न होने से यह जगत्‌ अन्धे आदमीके समान 
हो जायगा । जिस प्रकार अन्धे आदमीको किसी वस्तुका चाक्षुष ज्ञान 
नही होता है, उसी प्रकार हम लोगोको जगत्के किसी पदा्थका निदब- 
ात्मक ज्ञान नही होगा । गौर तब मीमांसकके परोक्षज्ञानवादसे बौदके 
अनिष्चयात्मकं ज्ञानमें कोई विशेषता नही रहेगी । जसे अप्रत्यक्ष ज्ञानसे 
अथंका प्रत्यक्ष नही हो सकता है, वैसे ही अनिक्ष्वयात्मक ज्ञानसे भी 
अथंका निदचय नही हो सकता है । यदि अनिर्णीति ्ानके दारा अ्थ॑की 
व्यवस्था होने लगे तो संसारमें कोई मी तत्व अव्यवस्थित नही रहेगा । 
ओर सबके इष्ट तस्वोकी मिद्धि सरलतासे हो जायगी । 

दमलिए क्ब्दका वाच्य केवल सामन्य नही है, किन्तु सामान्यविक्े 
धात्मकं पदाथं शब्दका वाच्य है। न तो सामान्य अवास्तविक है, ओर 
न विशेषसे पृथक्‌ है । सामान्य ओर विशेष दोनोके तादात्म्यका नाम 
ही पदां है । एेया पदां शब्दका भी विषय होता है, गौर प्रत्यक्षादि 
ज्ञानोका भी। 

उभयेकान्त भौर अवाच्यतैकान्त मे दूषण बतलाने के किए आचायं 
कहते है 


विरोषान्नोमयेकात्मयं स्थाशदन्यायाेप्रिषाः । 
अवास्यतकान्ते>-, कितिनावाच्यमिति युज्यते ॥३२॥ 
स्वाद्रादन्याय से ह ध रखने वालों के यहां विरोध अनेके कारण 
उभयेकातम्य नहीं बन सकता है । गौर अवाच्यतैकान्त प्क्ष मेभ 
'अवाच्य' शन्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है । 
पटले सर्वथा अभेदेकान्तं ओर सर्वथा मेदेकान्त का न तकर: किया 
गया है । कुछ रोग उमयेकान्त (मेदेकान्त जर अभेदेकान्त) की निरपेक्ष 
सत्ता स्वीकार करते है । किन्तु एकान्तवाद भे उभयेकान्त किसी भी 
प्रकार संभव नहीं दै । पर्णसूप से विरोषी दो धमं एक कस्तु भे नहीं दह्‌ 


१९० नाप्तन नासा [ दरिण्छेद-र 


सकते है । क्थंनित्‌ -::.: ८: मानना सो ठीक है, वरन्तु सर्वथा उभये- 
कान्त मानना किसी भी प्रकार दीक नहींहि । खवा विरोघीदोषमोमे 
से एक की विधि होने पर दुसरे का निषेध स्वतः प्राप्त होता है । वन्ध्या 
जर वन्ध्यापुत्र ये परस्पर विरोषी बार्ते है। इनमें से वन्ध्या के सिद्ध 
होने वर वन्ध्यापुत्र का निवे स्वतः हो जाता है गौर वन्ध्यापुत्रका 
निषेध होने पर वन्ध्या का सद्काव स्वतः सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार 
तस्व को सर्वथा मेदरूय होने पर अभेद का निषेध गौर सवथा बमेदस्प 
होने पर गेद का निषेध स्वतः प्राप्त है। असः दोनों का सद्भाव संमव 
न होने से उभयेकान्त की कल्पना अश्क के समान निर्थंक 
ही है। 

सर्वथा भेदैकान्त, अयेदेकान्त आर उभये कान्सके सिद्ध न होने पर 
जो लोग अवा्यसेकान्त को मानते है, उनका मत भी ठीक नहींहै। 
तस्व को सर्वथा अवाच्य होने पर "अवाच्य" क्षब्द के दारा उसका भ्रति- 
पादन कैसे किया जां सकता है । जवं तततव को अवाच्य शब्दके दारा 
कहा जाता है तब अवाच्य शब्दं का वाच्य होने से तस्व सवथा अवाच्य 
= ^ । इस प्रकार उमयेकान्त ओर अवाण्यतेकान्त पक्ष ठीक 
नहीं हि । 

परस्पर सापेक्ष पृथक्त्व गौर एकत्व अ ६.८.1८2 स होते है, इस बात 
को अतलाने के किए जाचायं कहते है- 


अनपेते एथक्त्वेक्ये शवस्तु दयरेतुतः । 
तदेवैकं पृथक्त्वं च स्वेदैः साषनं यथा ॥२२॥ 


परस्पर निरपेक्ष पुथक्त्व ओर एकत्व दोनों दो हैतुगों से अवस्तु ह । 
वही बस्तु एक मी टै जौर पृथक्‌ भीदै। जेसे किं साधन के एक होने पर 
भी अपने भेदो के दवारा बह अनेकं भीदै। 

पहले मेदेकान्त ओर अभेदेन्तं का खण्डन किया गया है । मेदंकान्त 
ओर अभेदेकान्त के खण्डन मे जो हेतु दिये ये है, उनको भी पहले बत- 
खाया जा चुका है । परस्पर निरपेक्ष पृथक्त्व गौर एकत्व दोनों अवस्तु 
है । पृथक्त्व जवस्तु है, एकत्व निरपेद्ध होने से । एकत्व भी भक्स्तु है, 
पृथकत्व निरपेक्ष होने से । इस प्रकार दो हेतुगो से दोनों मे अवस्तुत्व सिद्ध 
च्छया जतादहै। वस्तुन सवथा मेदरूप है, गौर न सवंथा अभेदस्य । 
ववोकि यस्तु को स्ववा भेदस्य गोर सर्वया अमेदस्प मानने में प्रलय 
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कादि प्रमाणो से विरोध जाता है । प्रत्यक से जिस वस्तु कौ निर्वाषर्य 
चे जेसी प्रतीति होती हो उको वेसा ही मानना  बाहिद्‌ । भत्यक्षते 
प्रतीत होता है कि पदार्थं एक होकर के मी अनेकल्य है जर अनेक 
पदाथं मी एकरूप है । इसलिए पदार्थं क्वचित्‌ एकरूप है जर क्थचित्‌ 
अनेकरूप ॥ । अनुमान प्रमाण से भी परस्पर निरपेक्ष पुथवस्वं वोर एकव 
अवस्तुत्व की सिद होती है। यथा-- सवंथा एकत्व नहीं है, पृथक्स्व 
निरपेक्ष होने ते, जकर. भ के समान । दसी प्रकार सरवंथा पृथकत्व महीं 
दै, एकत्व निरपेक्ष होने से, शरविवाण के समान । अतः पृथकत्व ओर 
एकत्व को निरपेडा न मानकर सापेक्ष ही मानना बाहिए । एकत्व ओर 
पृथक्त्व को सापेक्ष भानने पर एक ही वस्तु उभयात्मक बौर अर्थक्रिवा- 
कारी सिद्ध होती दै। धूम आदि हेतु एक होकर मी मपने धर्मोकी अपेका- 
से अनेकं भी होता है । हेतु में प्ाघर्मत्व, सपक्षसस्व ओर विपक्षासस्वं ये 
तीन परस्पर सापेक्ष घमं पाये जते हं । इन घमो के कारण हेतु कथंचित्‌ 
अनेक रूप भी है । चित्रज्ञान एक होने परमभीमाकारों कीजपेक्षासे 
अनेकल्प भी होता है । वट एक होकर भी परमाणुं अथवा कषा 
की अपेक्षा से अनेकरूप है । प्रधान एक होकर के भी सतत्वं, रज ओर 
तम इन तीन गुणो के कारण अनेकरूप होता है । इस प्रकार अनेक 
पदार्थं एकानेकरूप देखे जाते हं । अतः यह्‌ सिद्ध होतादहै किकोरईभी 
पदार्थं न सर्वथा एकरूप है, गौर न स्वंथा अनेकस्य । एकत्व ओर अने- 
कत्व ये परस्पर सापेक्ष धमं ह । भौर जिसवस्तु में परस्पर सापेक्ष दोनों 
धमं पाये जाते ह वही वस्तु जथंक्रिया करती है । 

ही चस्तुमे एकत्व ओर पृथक्त्वको सिद्ध करनेके लिए आचार्यं 


सत्सामान्यासु सर्वक्यं पुथब्द्रव्यादिभेदतः । 
मेदामेदविवस्षायामंसाजारनहेतुबः ॥३४॥ 
सत्ता सामान्यकी अपेक्षासे सब पदां एक है, गौर दरग्य गादिके 
भेद से अनेक है । जसे असाधारण हेतु भेद की विवक्षा से अनेक गौर 
जभेद की विवक्षा से एक होता है। | 
 च्ताके दो मेद. है-- एक सामान्य सत्ता ओर दुसरी निठेव सता । 
चामान्य सता वह है जिसके कारण सव पदार्थो मे सत्‌, सत्‌ रेखा प्रत्यय 
होता है । स्ता सामान्य सब पदार्थो मेँ समानरूप से रहता है । विद्धेव 
छता सव पदार्थों की पृथक्‌ पृषक्‌ है । वट की साते चट कीस्ता 
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जिन्न है, ओर द्रव्य की स्ता ते गुण की सता भिन्न है, यही विशेष 
सला है । सामान्य सत्ता एक दै, गौर विशेष सला अनेक दै । सामान्य 
सत्ता की हृष्टि से सब पदां एक ह । चट ओर पट मे तथा द्रव्य ओौर गुण 
मे कोर मेद नहीं है, क्योकि सब समान ख्य ये सत्‌ ह । किन्तु जव विष 
स्ताकी छ व पृथक्‌ पथक्‌ ही 
प्रतीत होत है । व्रष्य, गृण आदि के मेद से अनेक त्वो का सद्भाव पाया 
जाता है । एक द्रष्य दूसरे द्रव्य सेभिन्नतोहै ही, किन्तु एक द्रव्यके 
जितने अवान्तर भेद है, वे भी सव भिन्न-भिन्न है । गत. सामान्य सत्ता 
की हृष्टि से सब पदार्थं एक है, ओर विश्लेष सत्ता की ₹ृष्टि से सब पदां 
पृथक्‌-पथक. है । एक ही वस्तु अनेकरूप भी होती है, इस बात की सिद्धि 
के लिए हतु का दुष्टान्त दिया गया । हेतु कारककोभो कटते है, ओर 
ज्ञापक को भी घूम वद्धि का आपक (ज्ञान कराने वाला) हेतु (साधन) 
है, ओर मृत्पिण्ड धट का कारक (उत्पन्न करने वाला) हेतु (कारण) है । 
मेदकी विवक्षा होने पर धूम पक्षघमंत्वे मपक्षसत्व भौर विपक्षासत्वके मेद 
से तीन शूप हो जाता है । गौर अभेदकी विवक्षासं धूम एकं ही है । मेद- 
की विवक्षा होने पर मृतण्ड परमाणु, द्रषणुक, त्यणुक आदिकी अपिक्षासे 
अनेक रूप हो जाता है 1 ओर अमेदकी विवक्षासे मृत्पिण्डके एक होनेमे 
कोई सन्देह नही है । 

बौद्धोके अनुसार सज पदां अत्यन्त पृथक्‌ है, उनमें किसी भी इष्टि 
से धकत्व समव नही है । उनका कहना है किं यद्यपि पदार्थोमि समान 
परिणमन पाया जाता है, किन्तु उनमें स्वभावसाङ्कुयं नही हो सकता है । 
एक पदा्थंका जो स्वभाव है, वह्‌ त्रिकालमे भी दूसरे पदा्थका नही हो 
सकता है । मब मनुष्योमे जो एकसी प्रतीत होती है, उसका कारण 
अतर कार्थक रणस्तं व्यावृत्ति है । अर्थात्‌ सब मनुष्य अमनुष्योके कायं नही 
करते है, ओर अमनुष्योके कारणेसि उत्पन्न नही हए ह, इमचिए वे मब 
समान प्रतीत होते है । यथाथमे एक मनुष्यका स्वभाव दूसरे मनुष्यके 
स्वंभावसे सर्वथा भिन्न है । 

उक्वमत समीचीन नीं है । जिस प्रकार एक मतुष्यमें कोर भेद नही 
है, क्योकि उसका एक स्वभाव पाया जाता है, उसी प्रकार सब मनुष्योभें 
भी एक स्वभाव ( मनुष्यत्व ) के पाये खनेके कारण सय मनुष्य भी 
कथंचित्‌ एक है । सन पदा्थोभे मी एक स्वभावे { सत्ता सामान्य ) पाया 
आता है, इसलिए सबं पदां भी कथंचित्‌ एक है । सत्ताकी अपेक्षते 
एक पदाथसे हूसरे पदार्मे कोई भेद नही है । यदि भेद हो सो इसका 
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मर्थं यहु दोगा कि एक पदार्थं सन्‌ है, ओर दूसरा असत्‌ है । सब पदाथ. 
के एक होनेपर मी स्वभाव सङ्ुयं नही होगा, क्योकि उनम णकस्य 
सर्वथा नही है, किन्तु कथचित्‌ है । इसलिए सब पदार्थोमिं न तो सर्वथा 
ध ओरन सर्वथा भेददै, किन्तु कथचित्‌ भेद ओर कथंचित्‌ 
अ । 

अनेकान्त शासनम सव ग्यवस्था विवक्षा जर अविवक्षासे की जाती 
है, किन्तु विवक्षा ओर अविवक्षाका कोई वास्तविक विषय नहीहै, 
फेसा कहने वालके प्रति आचार्यं कहते है- 


विवक्षा वायव च विकषेष्येऽनन्तभर्िणि । 
सतो विशेषणस्यात्र॒नासतस्तस्यः यिभिः । २५॥ 


विवक्षा ओर अविवक्षा करने वाले थ्यक्ति अनन्त धमंवाखी वस्तुमे 
विद्यमान विशोषण की ही विवक्षा ओर अविवक्षा करते है, अविद्यमान 
की नही । 


यह पहले बतलाया जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु मे अनन्त धर्मं 
पाये जाने हैँ । उन अनन्त धर्मोमे से जब किसी पक घर्मं की विवक्षा 
होती है उम समय अन्य समस्त धमो की अविवक्षा रहनी है । विवक्षित 
धमं प्रधान गौर अविवक्षित घमं गौण हो जते है। विवक्षा ओर अवि- 
वक्षा विद्यमान धर्मो की ही होती है, बविद्यमान धर्मोकी नही । क्योकि 
अविद्यमान धर्मो की विवक्षा ओौर अविवक्षा से कोई काम नही है। वर- 
विषाण की विवक्षा गौर गमनकूसुम की अविवक्षा से किसी मयं की 
सिद्धि नही होती है । ठेसा संभव हैकि किसी की विवक्षा का विषय 
असत्‌ हो, जैसे कि मनोराज्य असत्‌ है । किन्तु एक विवक्षा के विषय को 
असत्‌ होने से सब विषयोको असत्‌ नही माना जा सकता । अन्यया 
केदोष्ड्क विषयकं एक प्रत्या के मिथ्या होने पर सब प्रत्यक्ष मिथ्या हो 
जायगे । यहाँ शन्दाद्वेतवादी का कहना है किं सब धर्मो के वाच्य होने 
से अविवद्ता का कुछ भी विषय नहीं है । उक्त कथन ठीक नही है । चट 
शब्द के उनच्वारण करने के समय धट सन्द की ही विवक्षा होती है, ओर 
अन्य शरदो की अविकक्ा रहती है! इसकिए विवक्षा ओर अविवक्षा 
विद्यमान धर्मो की ही होती है, अविद्यमान की नही । अविद्यमान धमो 
की विवस्षा जौर अविवक्षा केवर उपचारसेहीकीजा सकती दहै। जेते 
कि उपचार से नारक को अग्नि कट्‌ दिया जाता है। बालक को अग्नि 

१३ 
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कह देने से बह मग्नि का कायं जलाना गादि नहीं कर सकतादहै। इसी 
प्रकार अविद्यमान धर्मों की विवक्षा ओर अविवक्ासे कोई अर्थक्रिया 
महीं हो सकती है । 
भेद गौर अभेद दो्मो परमार्थं सत्‌ है, इस बात को बताने के लिए 
आचाय करते है 
५1५. पोत सन्तौ भेदाभेदौ न संडती । 
10 वे गुणदुख्यविवक्षया ॥२३६॥ 
भगवन्‌ । आपके मत मे मेद ओौर अभेद प्रमाण के विषय दहोनेसे 
है, कास्पनिक नही । गौण जौर प्रधान की विवक्षासेएकही 
वस्तु मे उन दोनों के होने मे कोर विरोष नही है । 
कुछ लोग वस्तु मे अमेद को मिथ्या मानते है, दूसरे लोगमेदको 
मिथ्या मानते है, अन्य लोग भेद गौर अभेद दोनो को ही निध्या भानते 
है । इन सब का निराकरण केवल एक हीहेतु तेहोजाता है, जो इस 
प्रकार है--वस्तु मे अभेद सस्‌ है, प्रमाण का विषयदहोने से,मेदभी 
सत्‌ है, प्रमाण का विषय होने से, मेद भौर अभेद दोनो सत्‌ है, भ्रमा 
के विषय होने से। सब के स्वेष्ट तत्वों की सिद्धि प्रमाण केदाराही 
होती है । प्रमाण से जिस अर्थं की जेसी प्रतीति होती है, बह अथं वेसा 
ही माना जाता है । यदि प्रमाण के टारा कौ गयी तस्व व्यवस्था ठीकन 
हो, तो फिर इष्ट तत्व की सिद्धि का कोई उपाय ही शेष नही रहता है । 
अविसंवादी आन का नाम प्रमाणदहै। ओ वस्तु जेसी हो उसको उसीरूप 
में जानना अविसंवाद है । प्रमाणन तो केवल भेदको विषयकरतादहै, 
आरन केवल अभेद को । बह षरस्परनिरयेक्ष दोनों को भी विषय नही 
करता है । 'कान्तवादियो के ह्वारा माने गये स्वया मेदरूप अथवा स्वंथा 
अमेदररूप तस्व को उपकम्वि नहीं होती है । जिसका जेसा आकार दहै, 
उसकी उपलन्धि उसीसख्प से होती है । स्वृ आकार की स्थूलरूप से 
ओर स्वम आकार को श्व्मख्प से हौ उपलन्वि होतो है । एेसा नही हो 
संकला कि स्थुल पदार्थंको सुक्मङूपसे उपलन्धि होने रमे बौर सुदम- 
पदाथंकी स्थुलसूयसे उपलन्वि होने सगे । प्रत्यञ्चके हारा षरमाभुगोका 
कभी प्रतिभास नहीं होता है । भतः तस्व या पदार्थको परमाभुस्प 
जानना ठीक नहीं है । रेखा मलिन भी ठीक नहीं है कि संवृत्ति के कारण 
वम परमाभुगोका ८ =स्नसे प्रतिभास होता है । कथा्यंमे अनेक परमा- 
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शुका एक स्कन्ध बन जाता है । वह्‌ स्कन्ध स्थिर जौर ॥ 
ओर उसका प्रतिभास भी उसीरूपसे होता है । बौद १ 
मानते है । प्रत्यक्षमे जो आकार प्रतिभासित होता है, बह परमाणुजोका 
नही, किन्तु स्थर पदागंका ही होर है । फिर भी परमाणू्गोका 
प्रत्यक माना जाय तो कोई भी वस्तु अप्रत्य न रहेगी । एक बस्सुमें 
अनेक स्वभाव होते है । उनमेसे एकके प्रान होने पर शेष स्वभाव मौन 
हो जते है । टकी विवक्ता होने पर परमाणु भर सूपादिक गौण हो 
जाते है । ओर रूपादिककी विवक्षा होने परधट गोणहो जाता है) 
अतः एकं ही वस्तुमें विवक्षा ओर अविवक्षाके रा मेद ओर अमेदकी 
संता भाननेमें कोई विरोध नहीं है । 


इस प्रकार एकत्व भर पुथक्त्वको लेकर दो भङ्गोको विस्तार पूर्वक 
बतला दिया है । शेष पांच भङ्खोकी भ्रक्रियाकीो अस्तित्व-नास्तित्वकी 
तरह समभन लेना चाहिये । 


ततीय पार व्यै 
नित्यत्वैकान्तका खण्डन करनेके लिए जाचायं कहते है- 
£ त्वत्वकन्तपक्तेऽपि विक्रिया नोपपद्यते । 
प्रागेव कारकामावः क्व प्रमाणं श्व तत्फलम्‌ ॥२७॥ 


£ त्यत्वकास्त पमे मी विक्रिया उल्यन्न नही हो सक्ती है । जब 
पहले ही कारकका अमाव है तब प्रमाण मौर प्रभाणका फल ये दोनों 
कहां बन सक्ते है । 


सांख्य मतके अनुसार सब पदाथं कूटस्थ नित्य है । जो तीनों कालोमें 
एकस्म्यये रहता है, उसे कटस्य नित्य कहते है । ८ मी किमी 
भी पदार्थकी उत्पति गौर विनाह्च नही होता दहै, केवर आविर्भाव गौर 
तिरोभाव होता है। घटादि पदां अपने कारणोमे छिपे रहते है, यही 
उनका तिरोभाव है, ओर अनुकूल कारणोके मिलने पर उनका प्रकट 
हो जाना आविर्भाव कहलाता है । धटको न तो उत्पत्ति होती है, ओर 
न नाश होता टै । किन्तु आविर्माव गौर तिरोभाव होता है । अन्धेरेमे 
तिरोभाव हो जानेके कारण धट नहीं दिखता है, ओर प्रकालमे आविर्भाव 
हो आनेके कारण दिखने रगता है । घट तो ज्योका त्यों रहा । यही बात 
चटादिकी उत्पत्ति ओर नादीके विषयमे जानना चाहिये । 


सांख्यका उक्त भत किसी भी प्रकार समीचीन नही है। तत्त्वको 
सर्वथा नित्य भाननेपर उससे कोई भी क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती है । 
उससे नं सो परिणमनख्प क्रिया उत्पन्न हो सकती है, गौर न परिस्पन्द- 
ख्य क्रिया । स्वंधा नित्य पदां न तो कायंको उत्पचतिके पहिले कारक 
है, ओर न काययेस्पित्तिके समय भी कारक है । रेसी स्थितिमें उसके हारा 
कार्वेकी उत्पत्ति केसे हो सकती है । जब पदार्थं अकारक है गौर विक्रिया- 
रहित है, तो प्रमाण ओर प्रमाणका फल भी नहो बनं सकतादहै।जो 
जकारक है वह प्रमाता नही हो सकता है, गौर प्रमाताके अभावे प्रमि- 
तिखूप फल भी संमव नहीं है । जो पदां म किसीकी उत्ति करता है, 
गौर न पारराः-:.त ही करता है, उसकी सत्ता असंभव है । 
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सास्यका कट्ना है कि पुरूषको अयेक्रिया ओेतम्यस्प है, कार्यकी 
उत्पत्ति या अप्ति उसकी अर्थक्रिया चही है । उद्यलि या ज्प्तिक्रियालो 
प्रधानका कायं है । चंतन्य पुरषसे भिन्न नही है, किन्तु बह तो उसका 
स्वरूप है । कहा मी है--'चेतन्य पुरुषस्य स्वरूपस्‌', पुरूषका स्वरूप चंसन्य 
मात्र है । वह्‌ चेतन्य नित्य पुरुषका स्वभाव होनेसे नित्य है । "पुरुषस्य 
चेतन्यमस्ति', इस प्रकार अस्तिरूप क्रिया भी पुरषमे पायी जातो है । 
वस्तुका लक्षण अथक्रिया करना नही है, केवल अस्तित्व ही उसका लक्षण 
है । यदि पुरषका लक्षण अथक्रिया करना हो तो उदासीनरूपसे बेटे हुए 
एक पुरुषमे वस्तुत्वका अभाव मानना पडेगा । गौर एक अथंक्रियामे 
दूसरी अथंक्रिया न होनेके कारण अर्थक्रिया भी अवस्तु हो जायगी । 
अत्त पुरुषमे चेतन्यरूप अथं क्रियाका सद्भाव होनेस बह वस्तु ही है । 


सास्यका उक्त मत ठीक नही है । यदि चैतन्य स्वंथा नित्य है, तो 
वह अ्थक्रियारूप केमे हो सकता है । प्रत्यक्षादि किसी प्रमाणसे नित्य 
अथंक्रियाका कमी ज्ञान नही होता है । नित्य पुरुष के नित्य चेतन्यको 
अर्थक्रिया कहना केवल वचनमात्र है । पूवं आकारका त्याग ओर 
उत्तर आकारकी प्राप्तका नाम अर्थक्रिया है । यदि कूटस्थ नित्य पदाथं- 
मे पूवं आकारके त्याग गौर उत्तर आकारकी प्राप्तिरूप अथंक्रिया 
पायी जाती है, तो वहु सवथा नित्य नही गह सकता है । नित्य 
पदा्थंमे नतो कारकका ही व्यापार होता है, ओर न ज्ञापकका ही। 
तब उममे अर्थक्रिया केसे संभव है । पुरुपको चेतन्यरूप अर्थक्रिया न ता 
उत्पत्तिरूप है, ओर न अप्तिरूप, जिससे किं उसमे कारक अथवा ज्ञापक 
का व्यापार समव होता । कारक ओौर ज्ञापकके व्यापारके अमावमं अर्थ 
क्रिया भी सभव नही है । चेतन्यको अर्थक्रिया न मानकर पुरुषका स्व- 
भाव माननेसे मी पुरूषमे नित्यत्व सिद्ध नही होता है, किन्तु परिणामित्व 
ही प्राप्त होता है, क्योकि परिणाम, विवतं, धमं, अवस्था ओर विकार 
ये सब स्वभावके ` ाथवाचो ह । यदि किसी पदा्थंका स्वमाव किसी 
प्रमाणसे नही जाता है, तो उसका सद्भाव ही सिद्ध नही हो सकता है। 
ओर यदि किसी प्रमाणे वह जाना जाता है, तो अज्ञातसूप पूवं आकार- 
का त्याग गौर जातरूप उत्तर आकारकी उत्पत्ति होनेसे उसमे परिणमन 
स्वतः सिद्ध है । अत. चैतन्यरूप स्वमावमें भी परिणमन मानना ही होगा । 
सांख्यका यह कहना भमी ठीक नहीं है कि पदार्थकी उत्पत्ति ओर नाक 
नही होता है, केवल आविर्माव गौर तिरोभाव होता है । भर्योकि एक 
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आकारे तिरोनाव गौर दसरे आकारे आविर्मावक्षा अथं नाष ओर 
उत्पति ही ै। नाच भौर उत्विको तिरोभाव भौर जाविर्भाव नामसे 
कहतेमे कोर आपति नही है । अर्थं तो वही रहा, केवल नाममे ही मेद 
हमा । उत्पत्ति जौर ना्की सिद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे भी होती है । 
्रतयक्षते यह अनुभवे माता है किं पदां उत्पन्न गौर नष्ट होते है । 


साश्यमतमे प्रकृति भौर पुरुष ये दो मुख्य तत्व माने गये है । ये 
दोमो ही कूटस्थ नित्य ह । प्रकृतिसे महत्‌ आदि २३ ततत्वोकी उत्पत्ति 
होती है, जिनको व्यक्त कहते ह । गौर प्रकृतिको अव्यक्त कहते ह । पुरुष- 

सर्वथा नित्य मानना प्रमाण विश है । क्योकि पृर्षको सर्वथा नित्य 
होनेते उसमे किसी भी प्रकारकी विक्रिया नही हो सकेगी । गौर विक्रिया 
के अमावमे संसार, बन्ध, मोक्ष आदि सबका अभाव हो जायगा । पुरुष 
की तरह प्रधान भी सर्वथा नित्य नही है । प्रधानको सर्वथा नित्य मानने 
से उसके हारा महृत्‌ आदिकी उत्पति नही हो सकेगी । तथा अव्यक्त- 
को निह्य माननेते अब्यक्तसे अभिन्न भ्यक्त भी नित्य होगा । यदि नित्य- 
से अर्मिन्न वस्तुको अनित्य माना जाय तो पुरुषसे अमिन्न चैतन्यको भी 
अनित्य मानना पडेगा । भौर यदि व्यक्तको भौ सवथा नित्य माना 
जाय तो उसमे प्रमाण, कारक आदिका व्यापार न हो सकनेसे उसका 
ज्जन भी नहीं हो सकेगा । इस प्रकार सांष्यका सवंथा नित्यत्वेकान्त 
युक्ति तथा प्रमागविष्ड है । 


ध्यक्त ओौर प्रमाण बादिमें व्यर्य-व्यञ्जकमाव मानना भी ठीक नही 
है । इसी बातको बतलानेके लिए जआचायं कहते है- 


परमाणकारकन्यक्त अ्यक्तं॒चेदिन्द्रियायब. । 
ते च नित्ये विकायं ड सापोःस्ते सासन. १६; ॥२८॥ 


यदि महदादि व्यक्त पदां प्रमाण गौर कारककि हारा अभिव्यक्त 
होते है, जसे कि इन्दरियोके द्वारा अं अर्मिस्यक्त होता है, तो प्रमाण 
ओर कारक दोनोको नित्य होनेसे अनेकान्त क्षासनसे बाहर कोर भी 
वस्तुं विकायं केसे हो सकती है । 

प्रमाणक य जो नानन्था-+र होती है, उको प्रमिति कहते है 


बौर कारककि शरा जो अभिष्यक्ति होती है, उसको उत्पत्ति कहते 
है । भमान नित्य नह है । अन्यया उतके हारा महत्‌, बहंकारादिमे की 
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मयी भ्रमितिरूप अर्मिच्यक्ति नित्य हो जायमी । कारक भी नित्य मही 
है । बन्यथा उसके द्वारा महृत्‌ गादिमे को गयी -;+{{\\ > अभिव्यक्ति 
नित्य हो जायमी । एसो स्थितिमे व्यक्सको प्रमाण गौर कारकोसे अभि- 
व्यक्त नही कह सकते, क्योकि जो पटले अनभिव्यक्त हो उसोकी व्यजक- 
के व्योपारसे अभिव्यक्ति होती है । प्रमाण मौर कारकोसे अभिग्यक्त 
होने बाला व्यक्त ( महदादि ) भी नित्य नही हो सकता है, क्योकि 
अनभिव्यक्त आकारको छोडकर अभिग्यक्त आकारको ग्रहण करनेसे 
उसमे अनित्यत्वकी प्राप्ति स्वाभाविक है । यदि व्यक्त प्रमाण ओर 
कारकोका व्यापार होनेपर भी अपने अनभिव्यक्त आकारको नही छोड्ता 
है, तो उसको अर्भिय्यक्त ही नहो कह सकते । चलतु इन्द्ियके हारा 
किसी अ्थंका ज्ञान होनेपर वह्‌ अर्थं अभिन्यक्त कहा जाता है । उस 
अर्थमे भी कथचितु परिवतंन मानना ही पडता है, अन्यथा उम अर्थका 
ज्ञानही नही हो सकता है। यदि प्रमाण गौर कारक सर्वथा नित्यदहै, 
त्था व्यस्य महदादि मी सर्वथा नित्यदहैतो नप्रमाण ओर कारक 
उसके :4*:८्ल्त्ञ हो सकते है, गौर न महदादि व्यग्यही हो सक्ते 
है । दीपक रात्रिमे घटका व्यजक होता है, ओर घट व्यग्य टहोतादहि। 
घट ८८०१४८८ स्वभावको छोडकर अभिव्यक्त स्वभावको धारण करता 
है, दीपक अव्यञ्जक स्वमावको छोडकर व्यञ्जक स्वभावको ग्रहण 
करता है । व्यजक ओौर व्यग्य दोनोको कथचित्‌ अनित्य माननेसे ही दष्ट 
तत्वकी सिद्धि होती है, अन्यथा नही । साख्यके यहां प्रमाण, कारक, 
महत्‌ आदि सब नित्य ह । सब उनमे व्यग्य-व्यजकभाव कंसे हा मक्ता 
है । कथच्ित्‌ अपुवं पर्यायकी उत्पत्तिके अमावमे व्यग्य अथवा कार्यं 
विकायं नही कहा जा सकता है । 


इस प्रकार ॒साल्यमतमे सब पदाथकि सर्वधा नित्य होनेसे उनमे 
व्यम्य-व्यजकमभाव किसी प्रकार सभव नही है । ठेसा भानना ठीक नही 
है कि प्रधान कारण दहै, जौर महदादि उसके कायं है। क्योकि काके 
विषयमे दो विकल्प होते है--कायं सत्‌ है, अथवा असत्‌ । 


दोनो पक्षोमें दूषण दिखते हुए आचाय कहते है 
यदि सत्सर्वथा कायं वि नात्यत्त) \.ति। 
परिणाभभ ज च्तिर्च नित्यत्वैकःन्तबाधिनी ॥३९॥ 
यदि कायं सर्वया सत्‌ है, लो पुरवके समान उसकी उत्पत्ति नही हो 
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सकती है । भौर उत्पत्ति न मानकर कायम पारण ८:27 कल्पना करना 
निस्यत्वैकान्तकी बाधक है । 

ओ सर्वथा सत्‌ है, बह कायं नही हो सकता है, जैसे कि चंतन्य । 
चेतन्यको साल्य कार्यं नहीं मानते ह, अन्यथा चेतन्यस्वरूय पुरुयको भी 
कार्यं मानना पडेगा । ज सर्वधा सत्‌ है, कर्थचित्‌ मी असन्‌ नही है, उसमें 
का्यत्वकी सिद्धि सभवं नही है । गौर जो स्वंथा असत्‌ है, वह्‌ भी कायं 
नही हो सकता है । गगनकूसुम किंसीका कायं नही है । साख्य कायंको 
अमत्‌ न मानकर सत्‌ ही मानते है । उनका कटुना दै- 

जनदररनावुषादानग्रहनात्‌ सवसंभवाभावात्‌ । 
शरद्य कारणनावाश्य सत्कार्यम्‌ ५ 

कायंको सत्‌ सिद्ध करनेके लिए सास्यने पांच हेतु दिये है- 

१ "असदकरणत्‌"' अमत्‌को कभी उत्पत्ति नही होतो है । यदि असतुकी 
भी उत्पत्ति होने लगे तो गगनद्कुसुम, वन्ध्यापुत्र आदि की भी उत्पत्ति 
होना चाहिए । २ "उपादानग्रहणात्‌" प्रत्येक कायंको उत्पत्तिके लिए 
नियत्त उपादानका ग्रहण किया जाता दहै। तेकके किए तिनको ओर 
दधिके किए दूषको भआवस्यक्ता होती है । इससे प्रतीत होतादहैकि 
तिलोमे तेक ओर दूधमे दधि पिले ही विद्यमान रहता है । यदि एसा 
न होता तो बालृसे तेर ओर जलसे दधिकी उत्पत्ति होना चाहिए । 
३ “व्बंसमवाभावात्‌" सबसे सवका सभव नही होता दै। यदि कायं 
असत्‌ होता तो किंसो भी कारणस किसी मी कार्यको उत्पत्ति हो जाना 
चाहिए । ४. “शक्तस्य शक्यकरणात्‌" समथं कारणसे समथं कायंकी 
उत्पत्ति होती है । यदि कायं असत्‌ होता तो असमथं कारणसे मी समथं 
कायंकी उत्पत्ति होना चाहिए । ५. कारणभावाच्च' कारणका सद्भाव 
पाया जाता है, इसन्िए भी कायंको सत्‌ मानना आवश्यक है । क्योकि 
का्यं-कारणभावं विद्यमान पदार्थोमि ही होत्ता है, अविद्यमान पदा्येमि 
नही ) तथा एक विंद्मान ओर दूसरे अविद्यमानमे मो कायंकारणाव नही 
होता है । 

अव प्ररन यह है कि यदि कायं असत्‌ नही है, तो केसा है । साख्यका 
यहु कहना मो ठोक नही है कि कायं विवत्तं या परिणामरूप है । क्योकि 
पुवं आकारके त्याग ओर उत्तर आकारकी उत्पत्तिका नाम ही विवतं या 
परिषाम है । गौर एेता मानने पर गवभन्पवादक त्याग करना ही पडता 
है । भांख्यका कहना है कि महदादि नित्यस्वका प्रतिषेध होनेसे उनका 
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प्रधानमे तिरोभाव हो जाता है। चथा तिरोभावं हो जाने पर भी उनके 
विनालका प्रतिषेध होनेसे उनका अस्तित्व बना रहता है । साख्यका उक्त 
कथन <... ही कथन है । ओर वह "अन्धसपंविलप्रवेशस्याय'का ही 
अनुसरण कर रहा है । 

नित्यत्वेकान्तमे पुथ्य-पाप, बन्ध-मोक्ष आदि कु भी समव नही है । 
इस बालको बतरानेके किए आचायं कहते है- 


` ज्यपापाक्षया न स्यात्‌ प्रेत्यभावः एलं ङतः । 
बन्धमोक्षौ च तेषां न येषां त्नं नासि नायकः ॥४०॥ 


हे भगवन्‌ । जिनके आप नायक नही है, उन नित्यत्वंक न्तवादिभाके 
मतमे पण्य-पापकी क्रिया, परलोक गमन, सुखादिफल, बन्ध गौर मोक्ष 
ये सब नही बन सक्ते है । 
नित्यत्वंकान्तवादियोके यहाँ पुण्य ओर पापको उत्पत्ति नही हो 
सकती है । इस जन्मसं दूसरे जन्ममे गमन भी नही हो सकता है । सुख, 
दुख आदि फलका अनुभव भी नही हो सकता है । इसी प्रकार बन्ध भौर 
मोक्ष मी सभव नही है। तात्पयं यह है किं नित्यत्वकान्तमे विक्रियाके 
अमावम कछ मो सभव नही है । जब पदाथं सवंदा जेमाका तेसा रहेगा, 
उसम कुछ भी परिवतंन नही होगा, तो पूण्य-पाप आदिको उत्पत्ति कसे 
सभव हौ सकती है । इसकिए नित्यत्वेकान्त पक्ष पष्य, पाप, प्रेत्य- 
भाव, बन्व, मोक्ष आदिसे रहित होनेके कारण र हारा सवंधा 
त्याज्य है । रेसी बात नही है कि नित्यत्वेकान्तम ही पुण्य, पाप दि 
नही बनते है, किन्तु किसी मी एकान्तमे पण्य, पाप नदि समव नही 
ै। इसी बातको न कुशलाकुकल कमं इसत कारिकामे विस्तारपूर्वक 
बतलाया गया है। 
क्षणिकेकान्तमे दोष बताते हृए आचायं कहते है- 
उनिककान्तंपल्ेऽपि प्रत्यावासं भवः | 
भरत्यमि वभावा कायार भः ङतः फम्‌ ॥४१ ॥ 
क्षणिकेकान्त पमे भी प्रेत्यभाव आदि सभव नही है । प्रत्यमिज्ञान 


जादिका अभाव होनेसे कायका आरम्भ मी समव नही है। मौर कायक 
अभावमे उसका फर केसे समव हो सकता है । 


५५.५८.तद् पक्षमे नित्य मात्मके अनावमे प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, 
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इण्छा आदि संभव नहीं ह । -:-1 ८८ ज दिके अभावमें पुष्य-पाप 
जादि कार्य भी नही हो सकता) रेसा माननाभी ठीकनही हैकि 
सतान कायं करती है । भर्योकि अवस्तु होनेसे सन्तान कायं नही कर 
सकती है । पुण्य, पाप आदि कायके अमावमेप्रत्यमाव, बन्ध, मोक 
मादि भी नही हो सकते है । इसि क्षणिकेकान्त नित्येकान्त, शल्ये- 
त त रह्‌ प्रेत्यभाव दिस रहित होनेके कारण श्रेयस्कर 

बौद्धोका कहना टदै कि चित्तकषभेकि क्षणिकं होने पर भी वासनाके 
कारण प्रत्यभिज्ञान आदि हो जाते है । अतः पुष्य-पाप गदि कार्यारम, 
ओर प्रेत्यभाव दिके होनेमे कोई विरोध नही है । उक्त कथनं ठीक नही 
दै । क्योकि भिन्न-भिन्न कालवर्ती श्षणोमिं वासना नही बन सकती है। 
पहला चि्तक्षण दूसरे चित्तक्षणका कारण भी नही हो सक्ता है । क्यो- 
कि निरन्वय क्षणिकवादमे २६५८०८५ ८८ भी सभव नही है । जो सर्वथा 
विनष्ट हो गया, वह किंसीका कारण केसे हो सकता है । चाहे वह्‌ एक 
क्षण पहिले नष्ट हुमा हो या एक वषं पहिरे नष्ट हुमा हो । उन दोनोमे 
कोई अन्तर नही है । अत. जेते एक वषं परे नष्ट क्षण कारण नही 
हो सकता, वसे ही एक क्षण पहले नष्ट पूवंक्षण उत्तरक्षणका कारण 
नही हो सकता । निरन्वयक्षणिकवादमे उत्तरक्षण पूर्वकषणका कायं मी 
नही हो सकता है । उत्तरक्षणकी उत्पत्ति पुर्वक्षणके अभावमे होनेसे, 
गौर पुर्ब्षणके सद्भावमे न होनेसे उत्तरश्षणको पूर्वक्षणका कायं केसे 
कह सक्ते है । स्वंदा कारणका अभाव होने पर भी यदि कार्य किसी 
नियत समयमे होता है, तो नित्यैकान्तवादी सास्य भी कह सक्ते है कि 
कारणके सर्वदा वि्भान रहने पर भी कायं किसी नियत समयमे होता 
है । क्षणिकेकान्तमे पूर्वक्षणके नष्ट हो जाने पर पृवंक्षणके अभावमें 
उत्तरक्नणकी उत्यतति होती है । यहाँ प्रन यह्‌ है कि यदि पूवंक्लणके 
अभावमें ही उ तरकषणका उत्पत्ति होना है, तो पु्वक्षणका अमावतो 
एक क्षणको छोडकर सवदा रहता है, उस समय उत्तरक्षणकी उत्पत्ति 
कयो नी हो जासी । यदि कायंकारणमे अन्वय-व्यतिरेकके न होने पर 
भी कयंकी उत्पत्ति होती है, तो वह निहतुक होनेसे ८,८=“८„ ही 
मानी वायो । क्षणिक पामे कारणका का्थके प्रति कु भी उपयोग 
नहीं छता है, फिर भी किसी कार्यको किसी कारका कायं माना जाय 
लो नित्ययक्षमे भी कारणके खदा विमान रहनेषर भी किसी कार्यको नित्य- 
का कायं कटनेमे कनसी आपत्ति है । नित्ये गनेक कायं करनेके कारन 
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अनेक स्वभावोका मानना अनुचित नही है। णिक पदा्थमे भी अनेक 
स्वभाव पाये जति है । अन्यथा वह्‌ अनेक कार्यको करनेमे समं केसे 
होता । एक ही दीपक व्तिंकादाह, तैललोषण, कञ्जलमोचन, तमो- 
निरसन आदि अनेक कायं करता है । इन अनेक का्योका करना अनेक 
स्वभावोसे ही हो सकता है । बटमे ज श्पज्ञान, रसज्ञानं आदि नाना- 
प्रकारका ्ञान देखा जाता है, वह्‌ अनेक स्वभावोके कारण ही होता है। 
इस प्रकार अनेकं स्वमावोका सद्भाव नित्य पदार्थे ही नही फाया जाता 
है, किन्तु क्षणिकमें भो पाया जात्ता है । प्रत्येक पदा्थमे अनेक दाकितियां 
रहती है, ओर उन अक्तियोके कारण उसके नाना कायं देखे जाते है । 

बौद्धोका कहना है कि हाक्तियोका सद्भाव सिद्ध नही होता है। 
क्योकि शक्तियां शक्तिमानसे भिन्न है या अभिन्न । यदि भिन्नदहै, तो 
“ये उसकी शक्तिर्या है" यह्‌ कैसे कहा जा सकता है । ओर अभिन्न पक्षमें 
या तो शक्तियाँ ही रहेगी या शक्तिमान्‌ ही । इत्यादि विकल्पोके कारण 
शक्तिर्योका सद्भाव मिद्ध नही होता है। 


उक्त प्रकारसे शक्तिर्योका अभाव सिद्ध करना ठीक नहीहै। इस 
प्रकार तौ धटादि पदार्थमि रूपादि गुणोका भी अमाव सिद्ध कियाजा सकला 
है । घटसे रूपादि भिन्न हँ या अभिन्न, इत्यादि विकल्पो इारा ख्पादिका 
भी अभाव हो जायगा । यद्यपि प्रत्यक्षे शक्तियाँ नही दिखती है, किन्तु 
अनुमानसे कक्तियोका मद्भाव सिद्ध होता है। यदि अनुमानसिद्ध बास 
को न माना जाय तो पदार्थोमें क्षाणकंत्वकः निदि, दान आदिमे स्वर्ग- 
प्रापण क्षक्ति आदिकी सिद्धि केसे होगी । एक स्वमावके होने परभी 
सामग्रीके मेदसे नाना कार्योकी उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है । अन्यथा 
घटम रूपादि गुणोकि न होने पर भी चक्षुरादि सामभ्रीके भेदसे ख्पादि- 
का ज्ञान मानना होगा । बौद्ध धटमें रूपादि आनके मेदसे सूपादि गुणोको 
तो मानते है, किन्तु दीपकमें अनेक कायक देखे जाने पर भी अनेकं स्व 
भरवोको नहीं मानना चाहते है । यदि दीपक आदिका स्वमाव सवबा 
एक है, तो षटादिका स्वभाव भी सर्वथा एक मानना चाहिए । उनमें 
चटसे भिन्न ख्पादि के माननेसे क्या छाम है । यदि क्षणिक पदमे एक 
कारण टत वभेदक विना भी एक समयमे अनेक कायं करसादहै,तो 
नित्य पदार्थंको भो सहकारी कारर्णोकी सहायतासे करमसे कार्यं करनेमे 
कौनसी वाघा है। सहकारी कारणो यारा जिस प्रकार क्षणिक पदार्थमे 
स्वभावमेद नहीं होता है, उसी प्रकार नित्व पदान मी स्वमाबनेद 
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नही होमा । यह कहना भी ठीक मही है कि सहकारी कारण ही कार्यको 
कर लगे, निस्यको माननेको क्या बावस्यकता है । क्यो कि यह परल तो 
क्षणिक पक्षमे मी ममान शपते पुंल ज सकता है । क्षणिक पदमे भी तो 
सहकारी कारण कार्यको उत्पत्तिमे सहायता करते ही है । पृथिवी, जल 
कादिकी सहायताते बीजके दारा अंकुरको उत्पत्ति होती है । यहां एसा 
भीक्हाजासकताहै कि पृथिवी आदिसे ही मकुरको उत्पत्ति हो जायमी 
बीजके माननेकी क्या वावद्यकता है } यदि क्षणिक पदाथ सहकारी 
कारणोके माय कार्यको करताहै, तो नित्य पदार्थको भी सहकारी कारणो- 
के साथ कार्यं कम्मेमे कौनसी हानि है । तात्पयं यह है कि नित्यकी व्ह 
क्षणिक पदार्थे भो शक्तिर्या या स्वभाव मेद पाये जति है, जिनके कारण 
बह एक ही समयम अनेक कायं करता है। यथार्थमे पदार्थं नतो 
सर्वथा क्षणिकं है, भर न नित्य । 


बौद्धोका मत है कि प्रत्येक पदार्थं क्षण क्षणमे नष्ट होता रहता है, 
मौर बह विनाश किमी कारणसे नही होता है, किन्तु निर्हेतुक है । पदार्थं 
स्वमाबसे ही विना्ा्षील उद्पन्न होता है। वह अपने नादाके लि 
किमो दूसरे पदारथकी अपेक्षा नहो रखता है । जो जिस का्यके लिए किमी 
दूसरे प्रदाथंको अपेक्षा नही रखता है, वंह उसका स्वमाव है । जेते कि 
अन्तिम कारणसामग्रीका स्वभाव कार्यको उत्पन्न करनेका है । क्योकि 
वह्‌ कायंको उत्पततिमें अन्य किसीको अपेक्षा नही रखती है। वटका विनाक्च 
स्वभाक्से ही होता है, मुदूगर आदि किसी अन्य कारणसे नही । यदि 
भुदृगरसे घटका विना होता है, तो वह्‌ विनाक्ष घटसे भिन्न होता है 
या अभिन्न होता है । यदि विनाश्च धटसे भिन्न होता है तो षटका क्या 
बिगड़, वह तो ज्यो का त्यो रक्ला रहेगा । ओर उस समय पूववत्‌ घट 
का दञ्चन भी होना चाहिए । यदि विनाश्च घटसे अभिन्न होता है, तो 
विनाश होनेका अथं हभ “वटका होना" । ओर घटतो पहले ही निष्पन्न 
है । उब उसके विनालका होना व्ययं ही है। अतः पदार्थोका विनाश्च 
स्वभावसे ही होता है, किती कारणसे नहीं । 

बौदढोका उक्त प्रकारसे पदार्णोको ॥५.:;८}ल सिद्ध करना युक्ति- 
संगत भह है । अनुभवसे यौ भतीत्त होता है कि भत्येक पदाणं कृ 
काल तक स्थिर रहता है, ओर विनाङके कारण मिलने पर उसका नाक 
हो अता है। जिस प्रकाससे बौद पदा्ंका विना सिद करेहै 
उस प्रकारे पार्थका स्विति स्वभाव मी तोचिद्धक्या ज स्कता 
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पद।यकम स्वमाच स्थिति है, क्योकि वह॒ अपनी स्थितिके लिए किसी- 
की गपेधा नहीं करता हि । यदि पदार्थकी स्थिति दसरे कारणोसि होती 
है, तो प्रन होता है कि वह स्थिति पदा्थंसे भिन्न होती है या अभिन्न | 
भिन्न स्थितिसे तो कोई लाभ नहीं है, क्योकि ठेसा होने पर पाथं स्थिर 
नहीं रह सकेगा । अभिन्न स्थिति मानना भी ठीक नहीं है, क्योकि स्थिति 
उसीकी होगी जो स्थित दै, ओर स्थित पदार्थकी स्थिति करना य्यथंही 
है। जो पदाथं स्थित हो नहीं है उसकी स्थिति कैसे होगी । खरविषान- 
की स्थिति कभी नहीं हो सकती है । 


बौद्ध कंते है किं शब्द, विद्युत्‌ आदिका अन्तम विनाक्ञ देषा जातां 
है, इसकतिए आदिमे शब्द आदिका विनाहा मान शेना ठीक है । यही बात 
स्थितिके विधयनें भी कटी जा सकती है । शब्द, विद्युत्‌ आदिकी आदिमे 
स्थिति देखे जानेसे अन्तमें भी उनकी स्थिति मान लेना चाहिण्‌ । शब्द, 
विद्युत्‌ आदिकी उत्पत्तिका कोई कारण न दिखने पर भी उनके उपादान 
कारणका अनुमान किया जाता है । इसी प्रकार शब्द, विद्युत्‌ आदिक 
नष्ट हो जाने पर उनके कार्यको न दिखने पर भी कार्यका अनुमान किया 
जा मकता है । तात्पयं यह है कि शब्द, विद्युत्‌ जादिका मी स्वंथा न्च 
नही होता है, किन्तु पर्यायका हौ नाल होता है । गौर उस पर्यायके नाह 
होने पर दूमरो पर्यायकी उत्पत्ति होतो है । जो पदाथं द्रव्यकी अपेक्षासे 
स्थितिक्ील है उसीमे पर्यायका होना संमवदहै। जो पदाथं त्थितिहो 
नही दै उसको पर्ययं नही हो सकती है । जेसे कि गगनकूसुमकी कोर 
पर्याय समव नही है । इम प्रकार सर्वथा क्षणिकवाद असंगत ही है । 


यथार्थं मे बौद्धाभिमत निरन्वय क्षणिकवाद मे कार्यकारण सम्बन्ध 
आदि कुछ मी नही वन सकता है । कायं-करण सम्बन्वके ममावरमे 
प्रेत्यभाव, पुण्य, पाप आदि भी संभव नही ह । क्षणक्षयेकान्तमे सतान 
भी संमव नही है, जिससे कि संतानको गपेक्षा से परेव्यभाव आदि बन 
स्के | इस प्रकार कणिकवाद बुद्धिमानोके ढारा ब्रह्य नही दहै, क्योकि 
उसमे किसी प्रकारकी अर्थक्रिया सभव नहींहै। गौर अर्थक्रियाके 
अभाव में पुष्य, पाप, प्रेत्यभाव, प्रत्यभिज्ञान, बन्ध, मोक्ष जदि कुछ मी 
संभव नही है। 

बौद्ध कार्यको सर्वथा असत्‌ भानते है । इसका खण्डन करमेके लिए 
जावा कहते है 
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य ::६-५,\. 1 कय - न्भालान अद्र । 
मापादानाननागन्= म्माच्वाद्चः ` वन्यान्‌ ४२ 


यदि कार्यं सर्वधा जखत्‌ है, चो नाकालपुष्पकी तरह उसको उच्पत्ति 
नही हौ सकती दै । तथा कायंको उत्पत्तिमे उपादान कारणका नियम 
गौर विश्वास मी नही हो सकता है। 

कां कथजित्‌ सत्‌ है, गौर कथचित्‌ असत्‌ । द्रम्यको अपेकषासे कायं 
सम्‌ है, ओर पर्यायकौ अपेक्षा असत्‌ है । यदि द्रव्यकी अपिकासे भी 
कायं असत्‌ हा, तो उसकी उल्मत्ति ही नही हो सकती है । जकाशपुष्पके 
सर्वथा अमम्‌ होनेसे त्रिकालमें भी उसको उत्पत्ति संभव नहीं है) कायं 
उपादानरूपसे सत्‌ है । घटका उपादान म्ह है, मिदटरीरूपसे चटका 
मद्भाव यदा रहता है । भिहटीका ही धटसरूपसे परिणमन होता है । इस- 
लिए मि ^ द्रन्का अपेक्षासे घटका सद्भाव षटकी उत्पत्तिके पिले भी 
रहता है । यथा्थमे अन्वय-व्यतिरेकके सद्भावे ही कायंकारणमाव सिद्ध 
होता है । कारणके होनेपर कार्यका होना अन्वय है, ओर कारणके 
अमाव कार्यका न होना व्यतिरेक है। सर्वथा क्षणिकवादमे अथवा 
सर्वथा असत्‌कार्यंवादमे कायं-कारणमे अन्वय-व्यतिरेक बन ही नही 
सकला है । क्योकि वहां कारणके अभावमे ही कायंकी उस्पत्ति मानी गयी 
है, ओर कारणके होनेषर कार्यकी उस्पत्ति मही मानी भयी है । मसत्कायं- 
वादर्मे अन्वय-व्यतिरेकके अमावमे कार्यकारण सम्बन्ध किसी भी प्रकार 
संभव महीं है । अत कायं सर्वथा जसत्‌ नही है । का्यके सर्वधा असत्‌ 
होनेपर उमकी उत्पति गसंमव है ! जो कायं सर्वथा असत्‌ है, उसका 
कोई कारण नही हो सकता है । वन्ध्यापुत्र सर्वथा असत्‌ है, तो उसका 
कोर कारण भी नही है) उत्पाद, व्यय ओर ्नैव्य सहित द्रव्यमेही 
कायं-कारण सम्बन्ध बनता है । निरल्वय विनाच्चमे का्य-कारन सम्बन्ध 
नहीं बन सकता है । दो पदा्षोमिं कायकारण सम्बन्ध सिद होनेषर ही 
पूव-धू्ं पर्याय उत्तर-उ्तर पर्यायमें परिगत हो जाती है । जसे मृत्पिष्ड 
स्थास, कोश, कुसूल ओर चट, इनमें से पूवं -धूवं पर्याय उत्तर-उत्तर पर्यायमें 
परिणत हो जाती है । यह्‌ बात सबको प्रत्यक्षसिद्ध है । 

बौद कहते ह कि जहाँ अमे-गागे सरस्च पयर्योकी उच्यत्ति होती 
जाती है, वहां उपादानका निथम होता है । अर्थात्‌ वहाँ पुवं पर्याय 
सउ स्कथःगक) उवाहाम होती है । ओर जहां पटक 


हत्ती है वहां उपादानका नियम नहीं होता है । मिहम ओर धटे 
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उपादान का नियम है । क्योकि मिटीके इरा उसीके सहश धटको उत्पत्ति 
होती है चौ ओौर घटम उयादानका नियम नहीं है, क्योकि सन्तुसे चट 
विसटक्च है । 


गौखोकि उक्त कथनमे कोई तथ्य नही है । मृत्पष्ड ओर अटमे अन्वय- 
व्यतिरेकके अभावमें उसी प्रकारका वेलक्षष्य है जिस प्रकार कि तन्तु 
गौर षटमें है ¦ मुरियष्डका चटक उत्वत्तिके साथ कोर सम्बन्ध नहीं है, 
कर्यो कि मृत्पिष्डके सर्वथा नाक्ष होनेपर चटकी उत्पत्ति होती है । अतः 
धट मृत्पिष्डसे सर्वथा विलक्लण है । म॒त्पिष्ड ओर घटमें सर्वथा बेल्ष्य 
होनेपर भी यदि उपादानउयदेयमाबहै, तो तन्तु ओर षटमे भी 
उपादान-उपादेयभाव होना चाहिए । अन्वयरहित पदार्थो मे एसा स्वभाव 
मानना मी ठीक नही है, जिस स्वभावके कारण मृत्पिष्ड चटक दही 
कारण होता है, पटका नहीं । क्योकि अस्वयके अभाव्मे जिस प्रकार 
भिल्ल सन्तानमे सर्वंथा मेद है, उसी प्रकार अभिन्न सन्नानमे भी भेद है । 
इसलिर कारणका ठेसा स्वमाव भानना आवद्यक है जिससे कारण वह 
पूवं स्वमावको छोडकर उतर स्वमावको ग्रहण करता हुआ दव्यरूपसे 
स्थिर रहता है । पूर्वं स्वभावका मर्वथा नाशा होनेपर ओौर किंस पदार्के 
द्रव्यरू्यसे स्थित न रहनेपर भी कार्यकी उस्यत्ति मानने परन तो उपा- 
दानका नियम मिद्ध हो सकता है, गौर न कार्यकी उस्पत्तिमे विष्वास ही 
हो सकता है । यदि कायं सर्वथा असत्‌ है, तो तन्तुोसे पटकीही 
उत्पत्ति होती है, घटकी नही, यह नियम केसे बन सकता है । वास्तवे 
तन्तुगोकी अपेक्षासे पटरूप कायं सतु है, गौर धटकी अपेक्षासे असत्‌ है । 
तन्तुबोमे पटसूपसे परिणत होनेकी विक्ेवता पायी जाती दै, सभी 
तन्तुओसे पटकौ उत्पत्ति होती है ¦! आतान, वितान भदिश्पसे परित 
तन्तु्भोसि पटक उत्पत्ति माननेमे कोई बाधा भी नही आती है) भ्योकि 
तन्तु ओर पटे अन्वय-व्यतिरेक पाया जाता है | 

इम प्रकार असत्कार्यवाद एवं निरन्वय-कणिकवादमे कार्यको 
उत्पति असमव है । गौर उपादान कारणके अनावमे कार्यकी उत्वि 
विक्वास मी नही किया जा सकता है। 

क्षणिकेकान्तमें अन्य दोषोको वतरानेके लिए वायं कहते है- 


न हेः स्लनावाादरन्यमावादनन्वया. । 
संतान्नान्तरवन्नैकः संतानस्तद्तः पु ।।४२॥ 
क्षणिकपदामे अन्वयके अभावये कार्यकारणभाव भावि नही गन शकते 
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ह । क्योकि कारणमे कार्यं २.1८ न्व र्क समान स्वया पृथक्‌ है । संता- 
नियति पृथक कोर एक सन्तान भी नही है । 

यह पदमे विस्तारपूर्वक बतलाया गया है कि क्षनिकेकान्तमें अन्वय- 
का सर्वथा अभाव है । अन्वयके अभावमें हेतुककमाव, वास्यवासकमाव, 
 स्कलमाव, भ्रवुत्ति, निवृत्ति जादि कुछ भी नहीं बन सकते है क्योकि 
जिन पदा्थोमिं उक्त यंष्बन्ध संव हि, वे पदाषं अम्बयके अभावे एक 
दूसरेसे मर्वथा पथक्‌ है । यह कहना जी ठीक नहीं है कि प्रत्येक पदार्थं 
मे एक सन्तान पायी जाती है, जिसके कारन पदा्थोमे हेतुफलमाव 
आदि सम्बन्ध बन जते हि । बर्योकि अन्वयके अभावे जते एक सन्तान- 
का दूसरी सन्तानके साथ सम्बन्ध नहीं है, उमी प्रकार णक संतानके 
डनिक क्षणोमे भो कोर सम्बन्ध नहीं है । गोद प्रत्येक पदा्थंकी सन्तान 
मानते है । षट प्रत्येक क्षणे नष्ट होता रहता है, किन्तु घटकी एकं पृथक्‌ 
सन्तान चलनी रहती दै, ओौर पटकी एकं पृथक्‌ सन्तान चलती 
है । भटके कण -लणमे नष्ट होनेषर भी एक सन्तानके कारण एक धटसे 
उवके महश दूमरे षटकी उत्यति होती है, पटकी नही, क्योकि चटकी 
संन्तानसे पटकी सन्तान भिन्न है । बौद एक सन्तानके पूर्वापर क्षणोमें 
तो कार्यकारणभाव मानते है, किन्लु एकं संतानके पुवं क्षणका अन्य 
सन्तानके उतर कणके साथ काथ ०६६५. व नहीं भानते है । किन्तु जेसे 
निन्य सन्तानवर्ती क्षणो २२५? रनभाव नहीं हो सकतादहै,वेसेही 
एक मन्तानके पूर्वापर क्षणोमे भी कार्यकारणभाव नही हो सकता ६ । 
क्योकि एक सन्तानका प्रथम क्षण दूसरे क्षणसे सर्वथा पृथक्‌ है, जसे कि 
› कन्तानक प्रथम क्षणसे दूसरी सन्तानका दितीय क्षण सवंथा पृथक्‌ है । 
संतानियोते पथक्‌ कोई एक सन्तान भी सिद्ध नही होतो है । स्वय बौद्धो- 
ने अन्तानियोको ही सन्तान माना है। सब क्षणकि अत्यन्त विलक्लण 
होनेषर भी उनमें पृथक्‌-पुथक. अनेक सन्तानोको कल्पना करना ओर 
उन खन्तानेके हारा कायं-कारणमाव, कर्मफल अदिको माननारेसाही 
है, भसे कों शवविषानमें गोर आकार आदिकी कल्पना करे । जिस 
अथंकी प्रतीति ही नहीं होती है, उस अर्थंको कल्पना करना, उसकी 
खन्ताम मानना जौर फिर सन्तानके हारा काव -कारण अदि सम्बन्धोका 
सद्भाव सिद्ध करना, वेसाही है, जेते दन्ध्यापुत्रमे रूप, लावष्य, ज्ञान 
आदिका सद्धादं सिद्ध करना । क्योकि सन्तानकी सिद्धि प्रत्यक्ष बादि 
किसी प्रमाणसे नहीं होती है । इस प्रकार सन्तानके अभावमें सन्तान 
दारको ययी कोर भी ग्यकस्था नहीं बन सकती है । 
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संन्तामके विषयमे अन्य दूषर्णोको दतस्मनेके लिए आचायं कहते है- 
ख्यायः संदृतिनं स्थाद्‌ विना इरूयान्न संदतिः ।४७। 
पृथक्‌-पृथक्‌ कर्णोमि अनन्य शब्द (सन्तान)का व्यवहार सवृति है, 
ओर सयुक्ति होनेसे वह्‌ मिथ्या क्यो नही है । मुख्य अथं सवृतिरूप नही 
होता है, गौर मुख्य अथे विना सवृति नही हो सकती है । 
प्रत्येक पदा्थके समस्त क्षण परस्परम नितान्त पृथक्‌ है। घटके 
जितने क्षण है वे एक दूसरेसे पथक्‌ है, पटके समस्त क्षण भी एक दूसरेसे 
पथक्‌ है । यही बात समस्त पदाथेकि क्षणोके विषय मे है) सबक्षण 
पथक्‌ पुथक्‌ होनेसे अन्य है । उन अन्व क्षणोमे अनन्य (अभिन्न अथवा 
एक) की कल्पना करनेका नाम सन्तान है । अर्थात्‌ पुथकं -पुथक . कणो- 
करो एक मान लेना मन्तानं है । इस प्रकारक मन्तानकी कल्पना केवल 
सवृति (उपचार) सेदही हो सकती है। जो बात उपचाग्से भानी जात्ती 
है, वह्‌ मुख्य नही होती है, ओर न क्ह्‌ मुख्य अ्थेके अभावमे होती है | 
बालकको उपचारे सिह कह देते है--“मिहोऽय माणवक ' यहां मुख्य 
सिहके सद्धावमे ही बालकमे सहका उपचार समव है । जब क्षणिक 
कान्तमे कुछ मी अनन्य नही है, तो वहां अनन्य ॒नन्दका व्यवहार कैसे 
हो सकता है । अत मुख्याथंके अभावमे उपचा गप सन्तानकी कल्यना 
मिथ्याया बमत्यहीदहै। 


यह भी प्रष्न है किं सतान सतानियो (पृथक्‌-पृथक्‌ क्षणो) से अनन्य 
है या अन्य । वौद्ध खतानको सतानियोसे अनन्य मानते हे । किन्तु सतानको 
खतानियोसे अभिन्न मान्नेमे यातो केवल सक्रान हौ रहूमी या सतानी 
ही । चिसक्षणोकी सन्तानको यदि सन्तानियोति मिश्र माना जायतो 
बात्माका ही सरा नाम सन्तान होमा । यहां नी मन्तानियोसे भिन्न 
छन्तान नित्य है या अनित्य, इस प्रकार दो विकल्प होते हे । नित्यपक्ष 
तो स्वय बौद्धोको इष्ट नही है । अनिस्य पक्मे भी मन्तानियोस भिन्न 
सम्तानमे बनन्य व्यवहार केसे किया जा सकता है । अन्या मे अनन्य 
ब्वकहार केवरू सवृतिसे ही किया जात्ता है । इम प्रकार कल्पनामे किया 
भया अन्योमे जो गनन्य व्यवहार दै, वह्‌ मिथ्याहीदहै। ओर मिथ्या 
व्बकहार द्वास कायं -कारण सम्बन्व आओआदिकी व्यवस्था भी नही हो सकती 
है । यदि सन्तानको काल्पनिक न मानकर मुख्य माना जाय तो जुख्य 
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अथं होनेसे सन्तान संवृसिरूप नहीं हो सकती है । उसे वास्तविक 
मानना होगा । ओर यदि सन्लान संवुत्तिर्प टह तो बहू भुख्य न होकर 
- चथा रन्प ही होगी । किन्तु उपचारसे भी सन्तानकी कल्पना समव नहीं 
है, क्योकि मुग्य अके जनावमें उपार नहीं होला है । उपचर्ति पदार्थ- 
से मुख्य अर्धका कार्य मी नहीं होता है । गाखकमें उपच्ारसे अग्निका व्यव- 
हार करनेपर बाखकसे पाक आदि क्रिया संभव नहीं है । उपचरित 
सन्तान अन्य कोम अनन्य प्रत्ययका कारन नहीं हो सक्ती है । गौर 
पृथक्‌-पृथक्‌ क्षणोमि अनन्य प्रत्यय भी संभव नहींहै। ओर अनन्य 
प्रत्ययके अमावमे संतानको सिद्धि किंसी मी प्रकार नहींहो मकतीहे। 

यहा बौद्ध कहते है कि सन्तान न तो सन्तानियोसे भिन्नहै, जर 
न अभिन्न, न उभमयश्प है, मौर न बनुमयसूप, वह्‌ तो अवाच्य है। 


च. ज्कषटरदिकेन्पस्यं भवान्तेच्‌ २ ६।।६.२ । 
तभ्वान्यत्वमवाथ्यं चेतयः संजनतथय+ः ।1४०५॥। 

सस्व आदि सब धर्मोमे चार प्रकारका विकल्प नही हो सक्ताहै। 
अतः सन्तान ओर सन्तानियोमें एकत्व ओर अन्यत्व अवाच्य है । 

बौद्धोका कहना है कि प्रत्येक धर्ममे चार प्रकारके विकल्प हो सक्ते है । 
ओर वे इस प्रकार होते है--वस्तु सत्‌ है, असत्‌ है, उभय है, या अनुभय है । 
यदि सत्‌ है, तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । जसत्‌ है, तो शुन्यता- 
को प्राप्ति होती है। उभयरूप माननेमे दोनों पक्षोमे दिये गये दूषण 
अति है । अनुमयसूप मानना मी ठीक नहीं है । क्योकि एक घ्मका निषेध 
होनेपर दूसरेका विधान स्वतः प्राप्त होता है । दोनों धर्मोका निषेष 
समव नहींहै। फिरभी दोनों ध्मोका निषेध माना जाय तो वस्तु 
निःस्वमाव हो जायगो । सन्तानको मी सन्तानियोसि अभिन्न भाननेपर 
सम्तानी ही ररहेगे, गौर भिन्नं माननेषर "यह इनकी सन्तान दै" रसा 
निकल्प भो नहीं हो सकता है । उभयस्प माननेमे उभय पल्लोमे दिये 
भये दूषण अति ह । ओर अनुयूप भाननेमे सन्तान गौर सन्तानी 
शो्नो निःस्वभाव हो जँयमे । ईसि सन्तान गौर सन्तानियोमे जो 
भिन्न, अभिन्न आदि विकल्प किये भये है वे ठीक नहीं है। सन्तान 
भन्तानि्योसि भिन्न है, या अभिन्न ? इस विषयमे यही कटा जा सकता 
ह कि सन्तान सन्तानियोसि नं तो भिन्नदहै, गौर न अभिन्न है, किन्तु 
भवाच्य हि । . 
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बौदढोको उत्तर देते हए जाधायं कहते है- 
जयक्तन्थं = जकमेटिविकन्पोज्पे न कथ्यताय्‌ । 
असवान्वमच ८ स्यादगिसष्यविखंषन. ॥४६॥ 
ौद्धोको वस्तुमें सत्‌ आदि चार प्रकारके विकल्पको अवक्तव्य नहीं 
कहना चाहिए । जो सवं घमं रहित है वह अवस्तु है, ओर उसमे विशेष्य 
विेषमभाव भी नही बन सक्ता है । 
बौद्ध स्वलकषणको अवक्तव्य मानते है । ओर उसमे सत्‌ आदिका 
विकल्प करके अवक्तम्यत्वकी सिद्धि करते है । स्वरखण सत्‌ है, असत्‌ 
है, उमयसूप है या अनुभयरूप है ? स्वलकाण सत्‌ है" एसा नही कह 
सकते है, "असत्‌ है" पेसा भो नहीं कहु सक्ते है, उभयसख्प तथा मनुभय- 
ख्य मी नही कटा जा सकता ह । अतः चारो प्रकारसे वक्तब्य न होनेसे 
स्वलकण अवक्तव्य है । इम प्रकार बौद्ध स्वलकामे बार प्रकारका विकल्प 
करके उसको अवक्तग्य कहते है । यहाँ यह विारणीय है कि यदिस्व- 
लक्षण स्वंथा अवक्तव्य है, तो "वह मत्‌ रूपसे अवक्तव्य है, असत्‌ शूपसे 
अवक्तव्य है, उभयरूपसे अवक्तव्य है, ओर अनुमयशूपसे अवक्तग्य है" 
फेमा चार प्रकारका विकल्य नही किया जा सकता दहै" ओर यदि स्व 
लक्षणम -उक्त चार प्रकारका विकल्प किया जाता है, सो उमये कर्थं 
चित्‌ अभिराप्यत्व मी मानना होगा । क्योकि जो वस्तु वक्तब्य, अवक्तव्य 
आदि सब प्रकारके विकल्योसे रहित है, वह अवस्तु हो जायगी । इस 
प्रकार जो पदार्थं सर्वं धर्मोसि रहित है । वह न तो विलष्य हो सकता है, 
गौर न उसका कोई विशेषण हो सकता है । अर्थात्‌ सर्वधा असत्‌ पदार्थं 
न तो विक्ञेष्य हो सकता है, ओर न अनभिलाप्यं उमका विशेषण हो 
सकता है । गगनकुसुम न तो विशेष्य है, भौर न उमका कोई विशषण 
है । टेसी किसी मी वस्तुका प्रत्यक्षते जान नही होताहै,जानतोविने- 
श्यहो मौर न उसका कोई वि्ेषण हो । 
जवस्तुमे विधि ओर निषेध भी संभव नही है, इस बातका बतलाने- 
के लिए जाचार्यं कहते है-- 
- न्थाब्न्तरमादेन निकषः संङ्िनिः मतः । 
असद्ध दो न भवस्तु स्थानं गि निेषंयाः ॥४७॥ 
विद्चमान सं्ीका दूसरे द्रव्य आदिकी मपेलासि निषेध होता है। जो 
स्वना असतु है, वह विधि ओर निषेधका स्थानं नहीं हो सकता है । 


२९१२ आच्तनी्यांया { परिण्छेद-- 


ओ पदार्थं अपने द्रब्य, शत्र, काल जर भावकी भपेदासि सत्‌ है, 
उयका दूसरे द्रम्य, शेत्र, का मौर भावकी पेक्षासे निषेध होता है । 
जो अपने द्रब्य, कोत्र, कार गौर भाक्की अपेक्षासे भी सर्वथा असत्‌ है, 
उमकीन तोदविधिदही हो सकलो, जौर न प्रतिषेष ही। सर्वथा 
अमत्‌ षदार्थका अस्तित्व असंभव होनेसे उसकी विधि ( सद्राव ) 
अर्ममव ही है । जौर विधिके अमावर्मे उसका प्रतिषेध भी सभव नही 
है । क्योकि प्रनिपध विषिपूर्वक ही होता है। जो पदार्थं कचित्‌ अभि- 
जीप्य हि, उमम अर्भिलाप्यत्वका निषेधं करके कर्थचित्‌ अनभित्काप्यत्व 
मिद्ध किया जाता है। जौ कथंचित्‌ विशेषण-विरेष्यसू्प है, वही कर्थं- 
चित्‌ अविेपण-अविदोष्यसू्य होसा है, अस- एकान्तर्पसे न तो कोई 
गनभिस्ताप्य है, गौर न अविरोषभ-अविकेष्यन्न्प ह । जो अभिकाप्यदै, 
उसको अनभिलाप्य भानने्मे ओर जो विनलेषण-विोष्यरूप है, उसको 
अविशलेषण-अविशेष्यख्प माननेम कोर विरोध नही है । बौद स्वय स्व- 
नाणक अनिदेस्व मानकर अनिर्देश्य जन्दके हारा निदंद्य मानते है । 
यह कहना मी ठीक नही है कि अभाव जनभिनाप्य है। क्योकि जहा 
अभावका कथन किया जाता 8, वहां भावका भी कथन होता है । जनाव 
सर्वथा अभावस्य मही होता है, किन्तु भावान्तरसूप होता है । जब कोई 
कहता है किं यहा षट नही है, इसका अथं यह होता है कि यहाँ घट- 
रहित भूवलका सद्भाव है । घटाभावका अथं है घटरहित भृतल । इसी 
प्रकार जहां भावका कथन किया जाता है, व्हा अभमावको कथन भी होता 
2 । "यह घट टदै" ठेसा कंहनेपर “घट पट नही है" एेमा तात्पयं स्वय 
कलित हो जाता है । अत यह सिद्ध होता है कि भाववाचक कन्दोके दारा 
अमावका वैर अभाववाचक शब्दोके द्वारा भावका कथन होता दै । 

दस प्रकार स्वद्रव्य आदिकी अपेक्षासे जो मत्‌ है, वही विधि ओर 
निषेधका विषय होता है । स्वंथा असत्‌ पदार्थमे विधि गौर निषेधका 
होना असमव है| 

बौडढो दारा मानो जया तस्व सज धर्मोति रहित होनेके कारण अयस्तु 
दै, ओर अनभिलाप्य है, इस बासको बतलानेके लिए आचार्यं कहते 


जवस्त्वनभिह्यप्यं स्यात्‌ स्वान्तः परिवर्जितम्‌ । 
वस्तेनाक :: ०; याति ५: 1: विषयात्‌ ॥४७८॥ 
जो सवं णर्मासि रहित है वह अयस्तु है, गीर अवस्तु होनेसे वह जन्‌- 
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भिलाप्य है । वस्तु ही प्रक्रियाके विपर्ययसे भवस्तु हो जाती है । 


इममे सन्देह नही है कि जो सकल धर्मोसि रहित है, वह अवस्तु है । 
वह्‌ किसी भ्रमाणसे जानी भी नही जा सकती है । ओर एेमी अवस्तु ही 
स्वंथा अनभिलाप्य ह । तथा जिसमे धमं पाये जाते है वह वस्तु है, वह्‌ 
प्रमाणके ढारा जानी भी जाती दहै, ओर अभिलाप्यभी टोतीहै। ऊपर 
जो मवं धमति रहितको अवस्तु कहा है, वह्‌ एकान्तवादकी अपेक्षासे ही 
कहा है । अनेकान्त जासनमे तो वस्तु ही प्रक्रियकं विप्यंयसं अवस्तु हो 
जातो है । सवथा अवस्तु कोई नही है । जो स्वद्रग्य-क्ेत्र-कार-मावकी 
अपेशासे वस्तु है, वही षरद्रव्य-शेत्र-काल-मावको अपेक्षते अवस्तु है । भाव- 
वाचक शब्दोके द्वारा अमावका ओौर अभाववाचकं शब्दोके हारा भावका 
प्रतिपादन होता है, यह पटले बतखाया ही जा चुका है । किसीने कहा- 
"अब्राहमाणमानय' “अब्राह्मणको लागो'। इम वाक्यका अर्थं यहहैकि 
्राह्मणके अतिरिक्त क्षत्रिय आदिको लाना है। अब्राह्मण शब्द अभाव 
वाचक होकर ओी क्षत्रिय आदि भावोको कहता है । भौर किमीने कटा ~ 
शब्राह्मणमानय' शब्राह्मणको लाओ" । इम वाक्यका नात्पर्यं यद्‌ है कि ब्राह्मण 
कोटी खानारहै, क्षत्रियं जादिको नही । यहाँ ब्राह्मण शब्द भावयायक 
होकर भी क्षत्रिय आदिका निषेध करता है । 


अतः यह कहना ठीक ही है किं जो अवस्तु रहै, वह अनभिलाप्य है, 
जैसे शन्यता । भौर जो अभिलाप्य है वह वस्तु है, जेस आकाशापुष्पका 
अभाव । जाकाशपुष्पामावका कथन [किया जाता है, अत आकाजपुष्पाभाव 
सर्वंधा अवस्तु न होकर वन्तु है । आकाशमे जो पुष्पका अभाव है, वह्‌ 
आकारस्वरूप ढोनेसे वस्तु दै । पृष्पररहित आकाश्का नाम ही आकाश्ञ- 
पुष्पाभाव है । प्रत्येक पदाथं स्वभावकी अपेक्षासि भावर्प भौर परभाव- 
को अपेक्षासे अभावरूप होता है । एकं द्रग्यमे एकत्व सन्याका ब्यवहार 
होता है, वही द्रव्य जब दूसरी द्रग्यके साथ भिक जाती दहै, तो उसीमे 
द्वित्व संस्याका व्यवहार होने लमता है । अपेक्षामेदम अनेकान्त भासने 
मवं प्रकारकी व्यवस्था बन जाती है! ओ वस्तुको सवं धर्मासि रहित 
मानते है उनके मतमे उसमे वस्तुत्व ही सिद्ध नही हो सकता दहै! गौर 
तस्वके सवंथा अवस्तु होनेसे वह स्वंथा अनमिलाप्य भो होता है । इस 
भ्रकार एकान्त मतमें किसी भी तस्वकी व्यवस्था नही बनती है । 


जनक्तन्यवादियोको अन्य दूषन देते हुए चायं कते है- 


२१४ नाच्तभीर्मार [ फौरण्छेद-३ 
र्वान्ताश्चे +, जन्थास्तका ई वयनं पुनः । 


सं तिस्वेनदतेवेवा  परमाथावपवंयः. ॥४९॥ 

यदि भवं धर्मं अवखव्य है तो उनका कथन क्यो किया जता है। 
यदि उनका कथन सवृतिरूप है, तो षरमा्ंते विपरीत होनेके कारण वह्‌ 
मिष्याहीहै। 

जो लोग कहते ह कि सब धर्मं अवखव्य है, वे धम्देकानारूप तथा 
स्वपक्षके साधन गौर प्रपक्षके दूथणरूप वचनोका प्रयोग क्यो करते है । 
उन शोगोको तो मौनावलम्बन ही श्रेयस्कर है। जो सव सस्वोको मव- 
यव्य कटूता हज मी उनका प्रतिपादन करता है, वहु उम व्यक्तिके 
समान टै, ओ कहता हैकिमे मौनी हं । यदि सब धमं वास्तवमे अव- 
कतव्य है, सो उनका प्रतिपादन किसी प्रकार समव नही है) यदि कहा 
जय कि सवृतिसे उनका प्रतिपादन होता है, तो यहां अनेक विकल्प 
होति ह~ स्वरूप, पररूप, उमयरूप, सस्व, गौर मृषा, इनमेसे सवृतिका 
अथं या है । 'सवृततिसे सबं धमं अमिलाप्य है' इसका अथं यह माना 
जाय कि स्वूपसे अभिलाप्य है, तो उनको अनभिराप्य केसे कटा जा 
सकता है । यदि वे पररूपसे अभिलाप्य ह, तो पररूप भी उनका स्वरूप 
ही है । अत पररूपसे अभिलाप्यका अथं स्वरूपसे अभिलाप्य ही हज । 
केवल कहनेमे स्खलनं हो मया । “स्वरूपकी अपेक्षास अभिलाप्य है" ठेमा 
कहना चाहिए था, किन्तु उच्वारणके दोषसे एेसा कथन हो यया कि पर- 
ङूपकी अपेद्षासं अभिलाप्य है । यदि धमं उभयरूपस वक्तव्य है, तो 
दोनो पक्षोमे दिये गये दूषण अति हैं । इमी प्रकार धमं यदि तत्त्वत 
वक्तब्य है, तो स्वप्नमे भी वे अवक्तव्य नही हो मकते है । यहाँ मी कथनमे 
दोष हो गया । तस्वत. वक्तब्य है, एेसा कटुनेके स्थानमे सवृतिसे वक्तव्य 
है, रेखा कथन हो गया । यदि खवृतिका अथं मृषा है, तो सवृत्िस धमं 
वक्तब्य है, इसका थं हु कि मिध्यारूपसे धमं वक्तव्य हैँ । यदि धमं 
मिथ्यारूपसे वक्तब्य है, तो उनका कथन ही नही करना चाहिये । क्योकि 
परमा्थसे विपरीत होनेके कारण सवुतिसे वक्तब्य मं तत्वत. अवक्तस्य 
हो होगे । इस प्रकार धर्मोको स्वया अनभिलाप्य मान कर भी उनका 
ओ प्रतिपादन किया जाता है उसमें विरोध स्पष्ट है । यदि चत्व सर्वथा 
अनभिलाच्य है सो उखका प्रतिपादन नह हो सकता है । ओर यदि उसका 
प्रतिपादन किया आता है, तो उसको अयक्तब्य नही कट सकते । सर्वथा 
अवकतन्य धमं "गववतय्य' सम्दके हारा भी वक्तब्य नही हो सकता है । 
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विकल्प पू्वंक तस्वकी बवाच्यत्ताका निराकरण करमेके 

नाया्यं कहते है- 
जकश्यत्वा वाच्य किममावात्किमबोषतः । 
जधन्ताक्तः प न स्यात्‌ कि व्वा =।ज्यतां स्कुटस्‌ ॥५०॥ 

त्वं अवाच्य क्यो है । क्या गल्क्य होनेसे अवाच्य है, या अभाव 
होनेमे अवाच्य है, या ज्ञान न होनेते अवाच्य है । पहला गौर अन्तका 
विकल्प तो ठोक नही है । यदि अभाव होनेसे तस्व अवाच्य है, सो इस 
+ बहानेसे क्या लाभ है । स्पष्ट किए कि तस्वका सर्वथा मभाव 

। 

तत्वको अवाच्य होनेके विषयमे ऊपर तीन विकल्प किये गयेहै। 
अन्य विकल्प सभव नही है। यदचपिटएेसी आशकाकीजा सक्तीदहैकि 
मौनव्रससे, प्रयोजनके अभावसे, भयसे ओर जज्ञा आदिमे भी त्व 
अवाच्य हो सकता है । किन्तु मौनव्रत जादिका अन्तर्मवि ८५-२८८६ ही 
जानेसे ये सबं विकल्प पथक्‌ नही ह । पेमा नही है कि अनवबोध ओर 
अशक्यत्व भो पृथक्‌ पृथक्‌ न हो । क्योकि अनवबोधमे बुदधिको अपेक्षा 
होती है, ज र अकाक्यत्वमे इन्दियपू्णताको अपेला होती है । अकाक्यत्वका 
अथ है वक्तामे कहनेको शक्तिकां अभाव ¦ भौर अनवबोधका अथं दहै 
वक्तामे ज्ञानका जमाव । यह भी समव नही है कि सब पुरषोमे ज्ञानका 
ओर इन्द्रियपू्णताका अमाव हा । स्वय बौद्धोने सुगतको स्व्ञ माना है । 
सुगतम इन्द्रियपू्णता भी पायौ जाती है । अत. यह्‌ कटना सो उचित नही 
है कि वक्तामे कटनेकी सक्ति न होनेसे या ज्ञान न होनेके कारम तत्व 
अवाच्य है । जब तत्व अशक्ति या मनवबोघके कारण अवाच्य नही दै, 
तो पारिकोष्यमे यही अथं निकलता है कि अमाव दौनेके कारण स्व 
अवाच्य है । तब "तस्व अवक्तब्य है" ठेसा बहाना बननेसे क्या राम है। 
स्पष्ट कहना चाहिए कि तत्वका सर्वथा अमाव है । ओौर एेना मानने पर 
केवल नराह्म्यवाद या शुन्यताकी ही प्राप्ति होगी । 

अर्थ॑मे सकेत सभव न होनेसे अर्थको मनभिखाप्य कहना भी ठीक 
नही है । क्योकि अर्थम सकेत पूर्णरूपसे सभव है । प्रत्येक पदां सामान्य- 
ज ~ वात्मक है, गौर उसमें संकेत भी किया जाता है । इस बातको पहले 
भी बतलाया जा चुका है । जिस अर्मे संकेत किया जाता है, वह उसी 
खंमय नष्ट हो जाता है, मौर भ्यव. रकलमे भिन्न ही अथं उपरग्ध 
होला है, जतः अन्य मर्जका वाचक नही है, एेसी जाक्लंका भी ठीक नही 
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है । क्योकि जिस प्रकारका कोलमेद खन्द मौ र लब्दके विषमे पाया 
जाता है, वसा कारमेद बौद्धोके अनुमार प्रत्यक्ष गौर प्रत्यक्षाके विषयमे 
भो पाया जाता है । प्रत्य्षके समय उसका विषय नष्टां जातादहै, 
फिर भो प्रत्यदाके द्वारा उसका जान मानागयादहै। यही बातत शब्द 
ज्ञानके विपयमे भी है । जिम प्रकार सकेतकालमे गृहीत अ्थंके व्यवहार. 
कोलमे न रहने वर भौ शग्यके दारा ततस अ्थंका ज्ञान होता है । उसी 
प्रकार शब्दके द्वारा मर्थको जानकर प्रयुति करनेवाले पुरुषको मी किसी 
प्रकास्का वित्तवाद नहीं देखा जाता है । 

बौद पृथक्‌-पुथक्‌ दो तस्वोको मानते ह-स्वलक्षण ओौर सामान्य । 
स्वलक्षणे दर्हानका विचय होता है, गौर सामान्य विकल्पका विषय हाता 
है । स्वलक्षण दृष्ट है, गौर सामान्य अदृष्ट है । ष्ट स्वलक्षणमे निर्णय 
या विकन्प समव नही है । ओर महष्ट सामान्यमे निर्णयकी कल्पना कौ 
आली है, जोकि प्रपान, ईश्वर आदि विकस्पोकं समान है । अत- जब 
शकः दरशन ओर वविकल्पका विषय सामान्य-विसंपं त्मकं एक सस्वनं 
भाना जायगा, तब तक किमी भी इष्ट सद्वकी निद्धि नही हो 
सकती है । इस प्रकार तत्वको जवक्तव्य माननेवाले बौद्धोके यहाँ 
८१ प्रमाणो ओर प्रमेयोक्रा अभाव होनेसे शम्यकान्तकी ही प्राप्ति 

। 

क्षणिकेकान्त पक्लमे कृतेनाश गौर जक्ृतास्यागमका प्रमग दिस्वलाते 

हुए आवायं कहते है- 


हिनस्त्यनमिसंधातु न दिनस्त्वःमसंधिंमः । 
च्यते त. ऽयाप्त विसं बद्धं न पच्यते ।५१॥ 


हिसा करनेका जिसका अभिप्राय नही है, वह्‌ हिसा करता है, गौर 
जिसका हिसा करनेका अभिप्रायहै, वह हिसा नही करता है । जिसने 
हिसाका कोई अभिप्राय नही किया, भरन हिसा ही की, वह चित्त 
बन्धनको प्राप्त होता हे । ओर जिसका बन्ध हुआ, उमकी मुक्ति नही 
होती है, किन्तु दूसरे को ही मुक्ति होती है । 


बौद्धमतमे शण दाणमें प्रत्येक पदार्थका निरन्वय विनास होता रहता 
है । एक प्राणीने दूसरे प्राणीको मार डाला । यहां यह्‌ विचारणीय हे कि 
हिसा करनेवाता कौम है । मोह्नने खोहनको पार डाला तो हिखका 
दोव मोहनक समेवा या नही । पके मोहने खोहनको हिसा करेका 


शयरिक-५२ ) प९ -शत्यनमे २१७ 


विचार किया होगा, बौर कु समय काद मारा होक । कल्पना कीजिए 
कि पहर णमे मोहनने सोहनको मारनेका विचार किया, ओर दूसरे 
क्षणमे उसे भार डाला । यत भ्रम णके मोहनसे इसरे क्षणका मोहन 
नितान्त जिन्न है, वस. हिसाका विजार करनेवाला मोहन दूसरा है, 
गौर मारने बाला मोहन दूसरा है} थवा जिस मोहूनने हिसाका 
विचार क्रिया था, उसने मारा नही, भौर जिसने मारा उसने हिसाका 
विचार नही किया । अब बन्ध किसका होता है, इस बात पर भी बिजार 
करना है । बन्व होगा तीसरे क्षण वाले मोहन का, जोकि पहले, भौर 
दूसरे क्षणवाके मोहनसे भिन्न है । अतः बन्ध उसका हुमा, जिसने न 
हिसाका विचारक्रियाथा, गौरनहिसाहीकोथी। मुक्ति मो जिसने 
नन्व किया था, उसकी नही होगी, किन्तु जिसने बन्ध नही किया, एते 
मोहन की ही भुक्ति होगी । क्योकि जिम समय मुक्ति हामी, उस समय- 
कां मोहन वन्वके समयके मोहनसे अत्यन्त भिन्न है । इस प्रकार क्षण- 
क्षयेकान्तमे कतना ओर अकृत भभ्याममका प्रसग सुनिल्वित है । 
जिसने दानं दिया या हिसाकी उमकोदान या हिमाका फल नही 
मिलेगा । यह कतना है । जिसने दान नही दिया या हिसा नही की, 
उको दानका या हिसाका फ विना इच्छाकं मा मिलगा । यह नहता 
भ्यामम है । निरन्वयक्षभिकवादम ही कृतना गौर अः ताभ्वाममकां 
प्रसग यता है। किन्तु स्याद्वाद सिद्धान्तमे इस प्रकारका कोई दोष 
सभव नही है । क्योकि पदा्थंका विनाश निरन्वय नही हाता है, किन्तु 
मान्वय होता है । गौर एवं पर्यायका उत्तर पर्यायरूपस परिणमन होता 
दै । इलि जो कर्ता है, वही उसके फलको पाता है। जो बेचता है 
वही मुक्त होता है । निरन्वय विनाशम सन्तानका मपेक्षास मी बन्ध 
मोक्ष बादिको व्यवस्था नही बन सकती है, इस बात को पहर विस्तार- 
पु्वंक बतलाया जा चुका है। 


निर्हृतुक विनक्ण माननेये दोष बतन्तानेके लि जाचायं कहते है- 
कऋत्वान्नाच्चस्य इदसाह्‌ \ = हिषकः | 
विंचसन्वतिनाक्ह्व मोजो नाष्टागह ` कः ।॥५२॥ 


विनाके अहेतुक होनेसे {हिखा करनेवाला हिसक नही हो सकता 
है! गौर चित्तसन्ततिके नाजद्य मोक्ष भो अष्टागहेतुक नहीं हो 


खकता है । 
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बौद नात्रको अहेतुक भागते ह । प्रत्येक पदार्वका विनासा स्वभायसे 
ही होता ह, अन्यं किसी कारणसे नही । यदि एेसा है, सो सोहनके 
मा रनेवारे मोहनको हिसक कहना उचित नहीं है । क्योकि सोहनका 
जो चिनार हूना, वहु स्वभावसे ही हुमा । इमी प्रकार मोकका मी को 
हेतु मही होगा । बौदधके यहा चित्तसततिके नाशका नाम मोक्ष है । मौर 
बौद्धनि स्वय मोक्षके हेतु गाठ अग माने है । हिसा करनेवालेको हिसक 
फटहना, गौर मोक्षकरो अष्टागहेतुक कहना, इस बातको सिद्ध करता है 
किं विनाश अहेतुकं नही है । 

इस कारिककि अष्टलती-माष्यमे ८ कलकदवन लिला है- 

कथा निर्वाण सन्तानममृलतलब्रहाणलकषण सम्यक्त्वसन्चामज्ञी 

अकलक देव हारा कथित इन आठ अगोकि स्थानम उपलन्ध बौद- 
अ्रन्थोमे आठ अंगोकि नाम इस प्रकार है.--१ सम्यग्दुष्टि, २ सम्यक्‌ 
खंकल्प, २ मम्यक्‌ वन, ४ संभ्यककम।-,, ५ सम्यक्‌ जजोव, ६. 
सम्यक्‌ ्यायाम, ७ सम्यक्‌ स्मति, ओर ८ मम्यक्‌ समाधि । 

अकलक देव कथित ठ नाभोभेसे छह नामोकी सगति बौद ग्रन्थो- 
भे उवलञ्ध नामके सायहो जतोदै। किन्तुसज्ञा ओरसज्ञीयेदो 
नापमरेसे है, जो बोद्धदक्षंनकी टृष्टिसे नृतन मालूम पडते है । सभव 
है कि अकलक देवने प्रथम दो नामोका प्रयोय सम्यग्हष्टि ओर सम्यक्‌- 
सकरयके अर्थम किया हो । आनाय विद्यानन्दने अष्टसह्ल्ीमे इन नामोकं 
विष्वमे कोर स्पष्टीकरण नही किया है। 

विनाशके हितुसे पदार्थका विनाश नही होता है, किन्तु विस 
पदार्थंको उत्पत्ति हाती है । इख मका खष्डन करनेके लिए आचायं 
कह्तेहै- 

इ ककावार्माय यदि इ. सभामनः | 
जानायर्यपननन्यत्तानःयचकाद्‌ युक्तय, ।।५२॥ 

यदि विशश पदा्थंक उत्पतिके लिए हेषुका समानम होता दहै, सो 
अपुथकः. पदार्थोकी तरह नाच जर उत्यादको अभिन्न होनेके कारण 
मरका हेतु मी नास गौर उतस्पादसे अभिन्न होया | 


कोणे (गोणीं 


१, देलौ १० ३२-३४। 
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बौडोका कहना है कि लोग जिसको विनासका कारण कहते है 
उससे यथा्थ॑मे पदा्थंका विनाश नही होता है, किन्तु विसहश कार्यकी 
उत्सि होती है । युदमर षटके नाशका कारण नहीं है, किन्तु कपालो 
उस्पत्तिका कारण है । त --२..५८ आदि भाठ मंग चित्तसंततिके नाण. 
के कारण नहीं है किन्तु मोह्यकी उतयल्तिके कारण ह । हस प्रकार यदि 
विसदृश कायक उत्पत्तिके लिए हेवुका समागम होता है, तो हेतुको नाष 
ओर उत्पादसे अभिन्न मानना होगा । नाश जौर उत्पाद भी अभिन्नहै, 
क्योकि पुवं पर्यायके नाका नाम ही उत्तर पर्यायकी उत्पसि है । नाश 
ओर उत्पाद आश्रयो है गौर हेतु उनका आच्यहै। जब नाक्त भौर 
उत्पाद अर्मिच्र ह, तो उनका आश्रय हेतु भी उनसे अभिन्न ही होगा। 
जैसे शि्पात्व गौर वृक्षत्व ये दोर्नो अभिन्न है, तो उनकी उत्पतिका 
कारण भी एक हीहोताहै। फेसा नहीं है कि लिदापात्वकी उच्पत्ति 
किसी दूसरे कारणसे होती हो ओर वुदात्वकी उत्पत्ति किमी दूमरे कारण- 
से । अत- पदाथके नादा ओर उत्यिका भी एक ही कारण होना 
चाहिए । बौद्ध विनाशको अहेतुक कंहते हैँ, क्योकि विसदुल का्यंकी 
उत्पत्तिका जो हतु है, उमसे भिन्न विनादका कोई हेतु नही है। यहां 
इससे विपरीत भी कहा जा सकता है कि विनाके हैतुको छोड़कर 
विमदुश कायंकी उत्पत्तिका अन्य कोई हेतु न होनेमे विसदुन का्यकी 
उत्पत्ति अहेतुकं दै । यदि माना जाय किं विसहश सन्तानकी उत्पत्तिके 
लिए हेवुका समागम होता है, प्र्वंसके किए नहीं, क्योकि प्र्वंस तो 
स्वमावसे हो जाता है, तो विसदुक् (कपालसरूप) पदार्थको उत्पत्ति भी 
स्वभावसे क्यो नही हो जाती । जिस प्रकार विनाक्षका हेतु अकिंचित्कर 
है, उसी प्रकार उत्पत्तिका हेतु मी अकिचित्कर है । यह कटूना भी ठीक 
नहीं है कि उत्पत्ति मी स्वभावसे ही होती है, किन्तु कारणके समागमके 
बाद होनेसे उसको सहेतुक कहते है । क्योकि इस प्रकार विनाक्षको भौ 
सहेतुकं मानना होगा । विना्ञ भी तो कारणके समागमके बद होता है । 
यदि शोर्गोका अर्भिप्राय उत्पत्तिको सहेतुक कटनेका है, इसखि्‌ उत्पत्ति 
को सहेतुक कहा जाता है, नो शोगोका अभिप्राय विनाकल्षको भीतो 
सहेतुक कहनेका है, फिर विनालको सहेतुकं भ्यो नही कडा जाता । 

निरन्वय विनाकषवादिवोकि यहाँ सदृक्ष गौर ।वस कका विमासं मी 
नहीं हो सकता है, जिससे कि विस कार्की उत्यत्तिके लिए हेतुका 
समागम माना जाय । क्योकि निरन्वय विनामे सदा विसहश कार्यकी ही 
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उल्पसि होती है । यदि यट बौर विसरक्षका विभाग भी लोमेकि अभिप्राय 
के अनुमार किया जाय तो नाक्लको भी सहेतुक कयो नही माना जाया । 
ववामि नाद गौर उत्पाद न तो परस्परम भिन्न हैं मोर न बाध्यसेभी 
जिन्रहि। क्हामीटदै- 
(नालोल्पादौ समं म सामोनामो तुख्यन्तयोः ॥' 

जिस प्रकार शराजूमे नाम मौर उन्नाम (एक पलडेका ठा रहना 
गौर दूसरेका नीका रहना) छक साथ हेते, उसी प्रकार नाश्च गौर 
उल्पाद भौ युगपत्‌ होते ह । जब नाज्ञ गौर उत्पाद अभिन्न है, गौर एक 
साथ होति है, तो एक सहेतुक हो मौर दूमरा निरहतुक हो यह केसे हो 
सकता दै । 

नान गौर उत्पाद उसी प्रकार अभिन्न हैं जिस प्रकार विज्ञानवादियो- 
के वहा आनके ब्राह्याकार भौर श्राहकाकार अभिन्न हिं । प्राह्माकार गौर 
प्राहकाका रमे शब्दमेद आर ज्लानयेद होनेपर भी दोनोम तादार्म्य होनेसे 
दोनो एक है । इमी प्रकार नाज गौर उत्पाद भी एक है । सज्ञा {प्रत्य- 
भिका), छन्द (अभिलाषा), मति, स्मृति आदि को तरह मेद होनेपर भी 
एक कालमे दहोनेवाले नाश ओर उत्पादमेसे एक सहेतुक हो ओर दूसरा 
नि्हेठुक हा, यड कैसे समव है । यद्यपि नाश ओर उत्फादमे मेद है, फिर 
भी एककालभावी होनेसे जो मुदमर कपालको उत्पत्तिका कारण होता 
है वही षटके विनाद्का मी कारण होताहै। ख्य जौर रस तह्भावी 
है । गत जो रूपकी उत्पत्तिका कारण होता है । वह्‌ रस को उत्पत्तिका 
भी करण होता है। पूवंखूप उत्तररूपकी उत्पत्तिका ही कारण नही 
होता है, किन्तु उत्तर रसकी उत्पत्तिका भी कारण होता है । पूवं रम 
उततर रसकी उत्पत्तिका ही कार नहो होता है, किन्तु उत्तर रूपकी 
उल्पस्तिका मी कारण होता है । अतः समकालमावी विनान्च ओर उत्पाद 
दोनो सहेतुक है ओर दोनोका हेतु एक ही होता है । 

बौद कहते हैं कि विनाशके हेतुसे विनाशका कुछ नही होता है, 
केवल पदां नही होता है, तो फिर उत्पादके हेतुसे भी उत्यादका 
कुठ नही होता है, केवर पदा्ंहो जाताहै, एेसा कहनेमे क्या 
विरोध है । जिस प्रकार विनाक्षका हेतु मावको बभावरूप करता है, 
उसो प्रकार उत्यादका हेतु अभावको भावरूप करता है । अतः उत्पाद- 
के हेवुको तरह बिनाक्चका भी हेतु अकिचित्कर नही दहै। बौदोद्ारया 
सहेतुकं विनामे िस्न-जभिन्नं विकलर्पको लेकर जो दूवथ दिया जाता 
ह, क सटेतुक उस्यादमे भी दिया या सकता है। 
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बौद कहते है कि यदि विनाल पदा्थसे भिन्व होताहै, लो पटलेको तरह 
पदार्थक उयन्न्धि होना बाहिए, गौर यदि विनाल प्दा्थसे अभिस्न होता 
है, तो इसका अथं यह्‌ हुजा किं विना्चके हतुसे पदाथ ही उत्पन्न जा, 
जो कि पहिलेसे ही बिमान है । यहाँ हम भी कह सकते ह कि उस्पाद- 
का हेतु उत्पादको पदा्थसे अभिन्न करता है बा भिन्न । यदि अभिन्न 
करता है, तो सनका उत्पाद करता है या अमतूका । सतुका उत्पाद 
करना व्यर्थं है । गगनकुसुमकी तरह अमत्‌ पदा्थका उत्पाद तो समव 
ही नही है । यदि उत्पादका हेतु उत्पादको पदा्थंसे भिन्न करता है, तो 
मी उमसे कोई काभ नही । भिन्न उल्पाद होनेसे पदाथंको क्या हुआ, 
कुछ नही । शमलिण यदि बिनाऽके कलिर्‌ हेतुका समागम नही होता है, 
तो उत्पादके क्ति भी हेतुका समागम व्यर्थं है । तास्पयं यह है किं उत्पाद 
ओर विनाल दोनो सहेतुकं हँ । (कको मरेतुक ओर दूमरेको निहतुक 
मानना नदत है | 

चौद्धमतमे क्षणिक परमाणुओकी सिद्धि नही होती है। स्कन्धोको भी 
सिद्धि नही होती है । इस बातको बतत््नेके लिए आचार्यं कहते है 

स्कन्धसंततयश््यैव संहतित्वादसंस्कृताः । 
स्थि. ` स्वत्तिस्ययास्तकं न स्युः खरविवाणवत्‌ ॥५४॥। 

स्कन्धोकीो सततिर्यां भी सवृत्तिरूप होनेसे अपरमा्थंभृत है । उनमे 
ग्वरविपाणके ममान स्थिति, उत्पत्ति ओग व्ययनहीहो मक्तेहै। 

बौद्ध पाच भरकारके स्कन्य मानते है--ख्पस्कन्ध, येदनास्कन, 
विज्ञानस्कन्ध सज्ञास्कन्धं बौ र सस्कारस्कन्ध । इन पाँच प्रकारके स्कन्धौ- 
को सतति चलती रहती है । किन्तु इन स्कन्वोकी सन्तान मी मवृत्तिख्प 
होनेसे अपरमार्थ॑मूत है । जो सवत्तिशूप नही होता है वह॒ परमार्थभूतं 
होतादहै, जेसेकि बौद्धो ढारा माना मया स्वकक्षाण | जब स्कन्धोकी 
मन्तति अपरमार्थभूत है तो पदा्थका लक्षण (स्थिति, उत्पनि गौर व्यय) 
भी उसमे सभव नहीं हो मक्ता है । अपरमार्बभूत वस्तुकीन तो कभी 
उत्पत्ति होती है, गौर न उ्मकी स्थिति जी कटी देग्वी जाती है । लर 
विवाणकी उत्पत्ति ौर स्थिति कभी नही होती है । उत्पत्ति मौर स्थिति- 
के अभावमे विनाक्षकी तो कल्पनाही नहीकीजा सकतीदै। नवो 
सजातीय-विजातीयन्यावृ्त तथा कणिक `त्ट पूः: सद्भाव सिद 
होता दै बरन स्कन्धोका ही, तो विख कार्यको उत्पसिके किए 
हंतुका ममामम केसे हो सकता दै । यदि किसी पदार्थंका अस्ति होता 
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तो उत्क उत्पत्ति होती ओौर उत्पत्तिका हेतु भी माना जाता । किन्तु 
अहां कोई भी परमार्थनृत तस्व नहीं है, सव कुछ संवुतिस्प है, तो कहां 
न उस्पलि ह ओर न चिना । विनाल्को निहेतुक कहना ओर उत्पतति- 
को सहेतुक कटना वन्ध्यासुततके सौमाग्यवणनके समान ही है । इस प्रकार 
क्भिकेकान्त निस्येकान्तकी सरह अती {त्व < एवं अश्नेयस्कर होनेसे 
सर्वथा व्याज्य है। 

उभयेकान्त ओौर जत -पगन्ण्नं दोव बतलानेके लिए गाचायं 
कहते है-- 

विरोधाजोमयकात्म्यं स्वाद्रादन्यायिाभवा- । 
अवाच्यतं -न्तेऽः ` कितिनवाच्यभित युज्यते ॥५५५॥ 

स्याद्रादन्यायमे द्वेष रखने वानेकि यहा विरोध अनेके कारण 
उभयैकात्म्य नही बन सकता है । ओर अवाच्यनैकान्त माननेमे भी अवाच्य 
शग्दका प्रयोग नही हो सक्ता है । 

सर्वथा एकान्तवादियोके यहां उभयेकान्त ( नित्येकान्त गौर क्षणि- 
कैकान्त ) सभव नहीं है । जो सवथा नित्य है यह्‌ क्षणिकं नही हो सकता 
है, ओर जो सर्वधा क्षणिक है वह नित्य नही हो सकता है । नित्येकान्त 
गौर क्षणिकंकाम्ते विरोध होनेमे उमयेकात्म्य कंसे हो सकता है ! जैसे 
जीवनं ओर भगस्णये परस्पर वियेधी दो बाते एक साथ समवन्हीदहै, 
बते ही उभयेकान्त मी समव नही है । उक्त दापोसि भयभीत होकर जो 
लोग वश्व ङो सर्वथा अवाच्य मानते है, उनका मानना भी ठीक नही है। 
यदि वस्व सर्व॑था अवाच्य है, तो उसको अवाच्य शब्दके द्वाग केसे कहा 
जा सकता है । इम प्रकार सर्वथा एकान्तवादियोके यहा उभयेकान्त 
ओौर अव ६: उतत स्तक मान्यता भी काल्पनिक है । 

नित्येकान्त ओर क्षणिकंकान्तका खण्डन करके अनेकान्तकी सिद्धि 
करनेके लिए आचाय कहते है- 

नित्यं वत्प्रत्यमि {2114514६ ८51॥ 
कणिकः कलने त्तं बुद्ध य सवर (क्तः ।५६॥ 

प्र्यभिज्जानको विधय होनेके कारण तत्व कथंचित्‌ नित्य है । श्रत्य- 
जिश्लनका सद्भाव विना किसी कारणके नही होता है, क्योकि अविच्छेद 
शूपये वह्‌ अनुभवमे भाता है । हे अमवन्‌ ! गायके अनेकान्त मतये काल- 
मेद होनेस तस्व कथंजित्‌ क्षणिक भी है । सववा नित्य जोर सर्वथा 
किकः तस्वमे वृद्धिका संभार नही हो सकता है । 
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तस्व न सर्वथा नित्य है, ओौर न स्वंथा अनित्य किन्तु ष्यक 
अपेकषासे मित्य है, ओर प्यायकी अपेक्षामे अनित्य है । भस्येक पदार्थं 
प्रत्यभिक्ञानका विषय होता है । पुवं ओर उत्तर पर्वायमे रहने वाले एकत्व 
आदिको जानने वाले ्ञानका नाम प्रस्यभिज्ञान है । प्रत्यभिज्ञान दो अव्‌ 
स्थार्नोका सकलनरूप ज्ञान होता है । जिस पदा्थंको पहले देशा हो 
उसको पुन. देखने पर “यह दही देवदत है" इस प्रकारका ओ ज्ञान होता 
है, वह प्रत्यभिज्ञान है । प्रस्यमिज्ानके कारण प्रत्यक ओर स्मृति है । प्रत्येक 
पदा्के विषयमे ओ “यह्‌ कही है' इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता है उससे 
प्रतीत होता है कि प्रत्येक पदार्थं कथंचित्‌ नित्य है । अन्यथा उसमे पत्य 
भिज्ञान केसे होता । रेसा नही है कि प्रत्यभिज्ञान अकस्माद्‌ ही उल्वन्न 
हो जाता है । क्योकि निर्बाधिरूपसे प्रत्यभिज्ञान अनुभवमे आता है । जीवादि 
तच्वोमे जो प्रत्यभिक्ञान होता है, उसमे किमी प्रमाणसे बाधा नहो भाती 
है । प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञानके विषयकां बाधक नही हो सकता है, क्योकि वह॒ 
केवल वतमान पर्यायको जानता है, मतीत पर्यायको नही । अनुमान भी 
बाधकं नही है, भ्योकि वहु अन्यब्यावृत्तिरूप सामान्यका विषय करता है, 
ओर हेतुसे उसकी उत्पत्ति हनी है । 

कुछ लोग कहते है कि स्मृति ओर प्रत्यक्षसं व्यतिरिक्त प्रत्यभिश्नान 
नामका कोई पृथक्‌ प्रमाण नही है । हमल प्रत्यभिज्ञानके द्वारा नित्यत्व- 
की सिद्धि करना युक्त नहीहै। उक्त कथन ठीक नदीदहै। क्योकि 
प्रत्यभिज्ञान एक स्वसन्त्र प्रमाण है, गौर उसका विषय भी किसी अन्य 
प्रमाणसे नही जाना जा सकता है। एवं जर उत्तर अवस्थानोमे रहुनेवाशा 
0 कत्व प्रत्यमिनज्ञानका विषय होता है । फेम विषयक स्मृति नही जान 
सकती, क्योकि वह्‌ केवल अतीत पर्थायको ही जानती है । प्रत्ये भी 
केवल वतंमान पर्यायको जानता है । इसलिए दोनो अवस्थागोका सक- 
लन करने वाला अन्य कोई ज्ञान नही है| नसनन ही पक 
ज्ञान है जो दोनो गवस्थानोको जानता है । स्मृति भौर प्रत्यक्ष दोनों 
मिलकर प्रत्य्भिज्ञानकी उत्पत्ति करते है । यदि प्रत्यभमिन्नानका विषय 
एकत्व यथार्थं न हाता तो (जिसको मने भ्रात देला धा उत्का इस समय 
स्पद्यं कर रहा हं" इम प्रकारके एकत्वको परामशं करने वाला ज्ञान केसे 
डोता ? प्रात. देखने वाला जो ग्यक्ति है, वही व्यित सायकाल स्पक्षं 
करनेकारर भदै ठट प्रभाता भी एक होना चाहिए गौर 
प्रगेव मी एक होना जाहिए । यदि प्रमाता एक न हो सो प्रह्यभिक्नान नही 
हो सकता है प्रातः रामने देवा हो तो स्यर्यंकार मोहुनको प्रह्यभिक्षान 
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नही होमा । इमी भ्रकार एक विषयके अमाकमे मी प्रत्याभिल्ान नही हो 
सकला है । प्रात देखे गये विषयत सायकाल भिन्नं विषय देखनेयर 
भ्रस्यभिजान नही होगा । इसत्रकार प्रत्यमिज्ञानके हारा पदार्थोमे कतचित्‌ 
निस्यत्वकी सिद्धि होती है । 

कथचित्‌ दाणिकत्वकी मिदि भी प्रत्थभिज्ञानके हार होती है । भ्रत्य 
भिज्ञान दो क्ययोका मकलन कम्ता है । उन दो वर्ययोमे कलमेद चाया 
जाताहै। यदि उन पर्ययोमे कालमेदनहो, तो एक पर्यायसे दूसरी 
पर्यायमे बुदधिका सचार कंसे हो सकता है । "यह्‌ वही है' इस प्रकार धूरवं 
प्यायसे उत्तर पर्यायमे बुदधिका सचार अवश्य होता है । भूवं गौर उतर 
प्यविमे एकस्वको जानने वाना प्रत्यभिञ्चान उन पर्यायोमे कालमेदका भो 
ज्ञान कर्ता है । इमकिए कालमेदमे पदा्थामे कथचित्‌ क्षणिकत्वं सिद्ध 
होता है । काखमेद ज्ञानमे मौ पाया जाता है, जौर कर्वायाम मी । ब्रत्वभि- 
ज्ञानके विषयभूत पदार्थके दर्दनिका काल भिन्न है, ओर भ्त्य्भिज्ञानका 
कार जिन्न ह । इमी प्रकार पूर्वं पर्यायके कालसे उत्तर पर्यायका काल भी 
भिन्न है । विषयके कर्थचित्‌ एकं जोर कथचित्‌ क्षणिक होनेपर ही 
प्रत्यभिज्ञान सभव है । विषय सर्वथा एकहोया सर्वथा क्षणिकटोतो 
प्रस्वर्भिज्ञान नही हो सकता है । 

इमी प्रकार प्रमाता वदि सर्वधा क्षणिक है तो मी प्रत्यभिज्ञान नहो 
हो सकता है । पूवं भौर उत्तर पर्याबोको देखनेबाला गक ही होना 
चाहिए, समी प्रत्यभिज्ञान होगा । यदि किसी पदार्को देवदसने देखा हो 
सो उसमे यज्जदलको व्रत्यभिज्ञान नही होगा । जिन पदाथि कायंकारण- 
आब है उनमें भौ एकके हारा पुवं पर्वायको देखनेपर भौर दूसरेके ढा 
उक्र पर्यायको देखनेपर प्रत्यभिज्ञान नही होया । पिता-पुत्रमे उफादान- 
उषादेय सम्बन्ध होनेषर भी पितकि हारा देखे हुए पदाशंमं पुत्रको 
प्रल्यभिन्चान नही होगा, क्योकि पितासे पत्र सर्वथा पृथक. है । यह्‌ कहना 
भी ठीक मही हि कि जिसकी टक सन्तान चलती है उसम प्त्य्भिज्न 
होता दै, जौर जिसकी एक मन्तन नही चलती उसमे 5“ ५77 नही 
होता है । क्योकि एक सन्तति ओर भिन्न सन्ततिकद निनय केसे होया । 
जिसमे प्रत्यमिज्ञान हो उसकि एकमम्तति होती है, इस प्रकार त्रत्य- 
जिज्ञानके हारा एक सम्तसिका निर्णय कृरनेषर अन्योन्याश्रय दोष गाता 
ह! -पजिज्ञनक। सिद्धि एक सन्तति कमि सिद्धिपरनिर्मर है, जोर षएक 
खन्ततिको सिद्धि -त्यिलानक्य सिद्धिपर निर्भर है। इस प्रकार अन्यो- 
भ्व्य स्पष्ट है । किन्तु स्वाद्राद भतमे इड तरकार दूषण नही जात 
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है । वहां 'नत्यत्न 5 सिदिते प्रस्यभिज्ञान की सिद्धि बौर प्रत्यभिक्ञानकी 
सिदिसे 1१५५. .5 सिदि नहीं होती है । वह सो मेदज्ननिसे भेदकी सिद्धि 
जीर अभेः: अभेदकी सिद्धि होती । यदि पदार्थकी स्थितिके 
अनुमवको विभ्रम कहा जाय तो उ्यत्ति गौर विनाल भो विध्रमही 
हेषि । जो स्थिततिके विना उत्पाद ओर विनाशकी कल्पना कते है 
उनकी कल्पना मी भतीतियर - होनेसे कल्पनामात्र है । 

जितस प्रकार सर्वथा क्षणिकेकान्तमे प्रत्यभिज्नान नही हो सक्ता है, 
उसी प्रकार सर्वथा नित्येकान्तमे भी प्रत्यभिन्चान नही हो सकता है । य्वा 
नित्य पदाथ कोर स्वभावभेद नही हो सकता है, ओर स्वभावभेदके 
विना पवं ओौर उत्तर पर्यायका सकलन भी नही हो मक्ता है । धसलिये 
पदार्थको कथचित्‌ नित्य मानना आवक्यक ह । इमी प्रकार उमे क्थ॑षित्‌ 
क्षणिके मानना भी आवद्यक है । इस प्रकार सर्वथा क्षणिक पक्षमे अथवा 
सवंथा नित्यपक्षमे ज्ञानका सवार नही हो सकता है। अर्थात्‌ सर्वथा 
क्षणिकं ओर सर्वथा नित्य वस्तु श्ञानका विषय नही हो सकती है । भतः 
वस्तुको अने ८३८६; माननां आवद्यकं टै । वस्तुको अनेकान्तात्मक 
माननेम विरोध, वेयधिकरण्य, सकर आदि दोष नही अति है, इव 
बातको पहने ही बतलाया जा चुका है । 

वस्तुमे उत्पाद, व्यय भौर ध्रौग्यको सिद्ध करनेके लिये आषायं 
कहते 

न सामान्ोतभन्‌। 8 न ध्येति ध्यक्तमन्वयात्‌ । 

व्यैः, ९ति विशषाते दव सत्‌ ॥५७॥ 

हे भगवन्‌ । भापके शासनमे वस्तु सामान्यकी भपेक्षासे न उल्न्न 
होती दै, ओर न नष्ट होती है । ह बत स्पष्ट है, क्योकि यब प्ययोमे 
उसका अन्वय पाया जाता है । त्था विदोषकी अपिक्षाने वस्तु नष्ट भीर 
उत्यन्न होती है । एकं साथ एकं वस्तुमें उत्पाद भादि तीनका होना ही 
सत्‌ है । 

यह बात सबको अनुमब सिदध है कि द्रव्यकी अपेकामे पदा्थका उत्पाद 
बौर दिना नही होता है । केवल उसकी पर्ययं बदसती रहती है। 
मिका पिण्ड बनता ह, पुनः स्वास, कोश, कुसूल आदि पर्य्योकी उत्पत्ति 
के अनन्तर घटकी उत्ति होती है। बौर घटके फटने पर कपाल उत्पन्न 
हो जते है । इन सब पर्यायो मिहटीका अन्वय पाया जता है । जो मिह 
पिष्ड पर्ययम वी, कही महरी कपाल पर्वे मी रहती है । स्वर्नका 

१५ 
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कुष्डल अनवा किया जाता है, इुष्डलको तुङवाकर चुडा , चुडाको 
लुवाकर नेमृठो आदि कोई नी भाभुवण बनना लिया जाता है । 
किन्तु प्रत्येक पर्यायमें स्व्णंका अन्वय पाया जाता है । जब प्रत्येक पर्यायमे 
बही द्रव्य गना रहता है, तो यह्‌ स्वष्ट है कि दव्यका उत्फाद ओर विनान्ष 
नही होता है । उत्पाद भौर विनाक्त पर्यायका होता है । एक पर्याय 
नष्ट होती हि, मौर दूखरी पर्याय उल्पन्न हो जती है । किन्तु उन सव 
पर्ययम "पह वही द्रष्य है" इस प्रकार हव्यका अन्वय सदा बना रहता 
है । नल, केश आदिके काटे जानेके बाद पुन: उनके निकलनेपर “ये वही 
नक, केडा ह" इस प्रकारका गो एकत्व जान होता है, वह्‌ न्त दै। 
किम्तु एक विषयमे किसी आआनके जन्त होनेसे मब विषर्योमिं उसको 
न्ति कटूना केसा ही है, जते एक पुरुषके गसत्यवादो {होनेसे सबको 
- चनद कहना । अतः मन्वयकी अवेक्लासे बस्तु घोग्यख्प है, गौर 
विक्ेवकी अपेशसे उत्पाद-बिनाक्षरूप है । 


उत्पाद आदि तीर्नो परस्परम पृथक-पथक्‌ नही है, किन्तु उत्पाद मादि 
तीनोकि ममुदायका नाम ही बस्तु है । उत्फादादिके समुदायका नाम वस्तु 
है, यह कथन कल्पित नही है, किन्तु प्रमाणमिद्ध है । वम्तुके कृतक 
होनेसे उत्पाद-विना्षकी मिदि ओौर अकृतकं होनेते घ्ौव्यकी सिदि 
होती है । वस्तुर्मे ओ एवं स्वमावको त्याग भौर उत्तर स्वभावका उपादान 
होता है, वह दूसरेके वारां किया जाता है । अतः वस्तु कृतक है । ओर 
उसके ध्रौव्य स्वभावके लिए किंसीकी गपेका न होनेसे वह अङ्तक दै । 
चेतन पदां हो या अचेतन, किसीकी मी उत्पत्ति दग्यकी अपेक्षासे नही 
होती है। ओ :८ ५८ प॑त सतु है उसमे किसी पर्याय विभेषकी उप- 
लम्धि होनेसे उसकी उल्यसि कहौ जाती है, जसे मिहीमे घटसरूप पर्याय 
विं्ोषकी उपरूब्धि होनेसे मिटीकी उत्पत्ति मानी जाती है । जो चौष्य- 
खूप है, उसीकी उत्पत्ति जौर विनाद्य होता है । तया जो उत्पाद गौर 
वनासं ~+ है, उसीमे घ्रौव्यत्व पाया जाता है । इस प्रकार वस्तुमे उत्पाद 
आदि सीनकी सिदि शती है । 
अस्येक पदार्थे प्रिणमन कृरनेका विच्चिष्ट स्वभाव रहता दै । 
= भ ख्थण्ठष्ध दरर्पते प्रणमन्‌ करमेकः हे, अररूपसे दरिणमन 
महीं । भिहटीमें चटरूपते परिणमनं करनेका स्वभाव है, पटस्पसे 
द्रिणमन करमेका गही । प्रत्येक पदार्वमे जिय वर्वायद्य परिनमन करने- 
कव स्वभाव होता है, कह उसीरूपते परिणमरन करता है । महीमे बट- 
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श्य परिणमन करमेका एक विरेष प्रकारका स्वभाव है । मिह सस्व 
स्वमावसे चटसरूय परिणमन नहीं करती है, गौर न पृचिवीत्व स्वभावसे 
ही ष्टस्य परिणमन करती है, अन्यथा सन्तुको भो धटरूप परिभमन 
करना चाहिए । अ्योकि सस्व गौर पुथिवीत्व तो उसमे भी पाया जता 
है । इसलिए प्रत्येक पदार्थमे परिणमन करनेका पृथक्‌-पुथक्‌ स्वभाव होता 
है, गौर प्रत्येक पदार्थं उत्पाद, व्यय ओौर ध्ोग्यलूप है । 


उत्पाद, व्यय ओर ध्रौग्य कथंचित्‌ भिन्न गौर कथंचिद्‌ अभिन्न 
है, इस बातको सिद्ध करनेके लिए चायं कहते है- 


२६७) दः क्षयो रतानि यमो्लकना. पृषद्‌ । 
न तौ जत्वाचवस्वाना नवाः खपुष्यदत्‌ ५८ 


एक हेतुका नियम होनेसे हतुके क्षय होनेका नाम ही कायंका उत्पाद 
है । उत्पाद ओर विनाश सकषणकी अपेक्षासे पृथक्‌-पृथक्‌ ह । मौर जाति 
के अवस्यानके कारण उनमें कोर मेद नही है । परस्पर निरपेक्ष उत्पाद, 
व्यय ओर प्रौष्य आकतय ` स्भनेः समान्‌ बवस्तु है । 


उपादान कारको क्षय होनेषर कार्यको उत्पति होती है । उपादान 
कारका क्षय निरन्वय नही होता, किन्तु उपादान कारण पूवं पर्यायको 
छोडकर उतर पर्ययिको धारण केर लेता है । उत्पाद गौर विना 
परस्परमे अविनाभावो ह । उत्पाद गौर विनाश दोनोमिं एक हेतुका 
नियम है । जो काययंके उल्यादका हेतु होता है, बही उपादानके विनाशका 
हेतु है ।अतः उपादान ( मिटटी }का क्षय ही उपादेय (बट) का उत्पाद है । 
इमते यह सिद्ध होता है कि उत्पाद गौर विनाश दोनो सहेतुक ह । एक 
को सहेतुक भौर दूसरेको निहुतुक मानना प्रतीतिनि <. है । दोनेकि हितुको 
अभिन्न होनेसे दोनों स्वंथा अभेद मानना ठीक नहीं है । क्योकि उत्पाद 
ओौर विनाश्चके लानं भिन्न-भिन्न होनेसे उन दोनेमिं कथंचित्‌ भेद है) 
का्यंके उत्पादक लथन हि--स्वस्पका शाम करना} भौर कारणके 
चिनाहका ललन 2ै--स्वस्वकी शच्युति हो जना ) भतः सुख. दु.जादि- 
की तरह निन्न-भिन सदन पाये जानेके कारन उत्पाद भीर विनाश 
कर्थचित्‌ भिन्न है । पुर्वे सुख, दुःख आदि कयि पायी जाती है । उन 
खव पयो स्वश्प मिन्न-मिन्न रोगे वे क्वाय क्वचित्‌ निम्न 
हं । उश्वाद गौर विनामे कर्णन्ित्‌ भेदको तरह कर्वंवित्‌ अमद मी 
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हि । क्योकि पुरुव गौर सुखादिकी तरह उत्पाद बौर विनामे जाति, संख्या 
जादिकी ममेदसूपते स्थिति रदती है । सस्य, इव्यत्व, पुथिवीत्व जादि जाति- 
क्य होनेसे, एक संस्याङ्प होनेसे दथा उत्याद +ˆ ८1.17; कक्तिविकेषका 
अन्वय होगेते उत्याद भौर विनास्ष कर्वंचित्‌ भभिन्न है। पृथिवी 
दरब्यको छोडकर चटका अस्य कोई नाच ओौर उत्पाद नहीं 
भिष्रीही वटश्यसे नष्ट होकर कया त उत्पन्न हो जाती है। 
अतः मिटरीख्य द्रग्यकी अपेक्षासे उत्पाद गौर विनाहा अभिन्न है। 
द्रव्यको अपेकासे उस्वाद भौर विनारदामे एकत्व संख्याकी उपलन्धि होती 
है । उने एक कषष्तिविकेष भी पायी जाती है । इन कार्णोसि उत्पाद 
ओर विना अभिन्नहैं। जैतेभ्यै हीचुलीधा गौरम हीदृःखीह 
एसी प्रतीति होनेसे सुल, दुःशादिसे अभिन्न पूरुषकी सिद्धि होती । इस 
प्रकार उत्पाद ओर विनादा कथंचित्‌ भिन्न ओर कर्थचित्‌ अभिन्न है । 


इसी प्रकार उत्पाद, व्यय मौर प्रौग्य भी कथंचित्‌ भिन्न जौर कथं 
चित्‌ अभिन्न ह । उत्पाद, व्यय ओौर धौव्य कथंचित्‌ भिन्न है, क्योकि 
इनकी भिन्नभित्र रूपसे प्रतीति होती है । जैसे एक फलम सूपादिकी 
भिस्न-मिम्न प्रतीति होती है । उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्य कथंचित्‌ अभिन्न 
जीदहै, क्योकि ८/५ तीनो अपु थक्‌ है, अथवा इन तीनोकी अभिन्नता 
वा समुदायक्रा नाम है, ५. र ही उत्पाद, व्यय 
भौर ध्यौग्य अ्थंक्रिया छ ह| व्यय गौर ५ उत्वाद, व्यय 
भर उल्पादसे रहित घ्नौव्य, तथा उत्पाद ओर ध्रौष्यसे रदित विनागकी 
कल्पना यनः न्ुनका कल्यनाके समान ही है । उत्पाद, व्यय ओर ध्रौग्यके 
धमहका नाम ही सत्‌ या द्रब्य है । गौर सीनोमेसे एकके भी अभावमे सत्व 
कंभव नही है 





वस्तुके उत्पाद जौर विना एक हेतुक होनेसे बगर्भिन्न है । घटके 
विना जर कपालकी उल्पचिका हेतु मुद्गर होता है । नेयायिक- 
जैतेषिक नागते है कि उत्पाद गौर विनाक्ष केतु भिन्नदहै। चटमें 
भुद्णरके आधातसे चटके अवयवोमे क्रिया उस्पन्न होती है, उस क्रियासे 
टके अवयवोका विभाग होता है, अकयय-विभागसे चटके जवयवोके छंयोनः 
का मास होता है, इसके अनन्तर भटका विनाक् हो जाता है । यह तो हा 
५८.५. स होनेसे आदिकी 
{ उत्ति होती है । यह कषारकमि ` उत्पत्तिं 
करम है । नेवायिक-येलेचिक हाया जाना अरवा उत्वत्ति गौर विनाखका उ 
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क्रम युर नहीं है । प्रत्यहार पुदगरके बषाहसे ही घटका विनाक्ष बौर 
कपालकी उत्पति देवौ जती है । पदि मुद्गरके आधातसे घटके अवयवोमें 
केवल क्रिया ही होती है, तो उम क्रियाको हौ दोनों (चटका विनाक्ष ओर 
कपालको उत्पत्ति) का कारण.मान लीजिए । क्रियासे अ्वयवोमे विभाग 
ही होता है, तो अवयव विभागको ही दोनोका कारण मान लेना चाहिए । 
ओर यदि अवयव विभागसे सयोगनाश ही होता है, तो सयोग नाको 
ही दोनोका कारण माननेमे कौनमो बाधा है। क्योकि महास्कत्धके 
अवयवोकि सयोगनाससे भौ लधुस्कन्धकी उत्पत्ति देवी जाती है । 

नेयायिक-वेसेषिकोका एक भत यह्‌ भी है कि अस्पर्पारमाणवाले 
कारणसे ही मह. काकी उत्ति होनी है, ओर महतपरि- 
माणवाने कारणस अ<५।४८६। ज॑वाले कार्यकी उत्पत्ति नही होती है । 
अत घटके नाभमे सीषे कपागोकी उत्पत्ति नही हो मकती है । यह मत 
भरी समीचीन नही है । क्योकि ममानपरिमाणवाले कारणसे ओर महत्‌. 
परिमाणवाने कारणसे मी काको उद्यत्ति होती है । तन्तुओम जो पटी 
उत्पत्ति होती है वह आलान, वितान आदि ल्पते पटाकार परिणत 
तन्तुभेि ही पटकी उत्पत्ति होती है । अत पटका कारण पटमे अल्प- 
परिमाणवाला न होकर समानपरिमाणवाला हौ है। महापरिमाणवाल 
हिथिल कार्पामपिष्डमे अल्प परिमाण वाले निबिड कारपसि पिण्डक 
उत्पत्ति भी देखी जाती है । 

हम प्रकार यह मिद्ध होता है कि पदा्थका उत्पाद ओर वनाद 
दोनो एक हेतृसे ही होते है, ओर महापरिमाणवाल कारणसे भी का्यकी 
उष्यत्ि होती दै । तथा इम विषयमे किसी परमाणसे बाधा नही भाती दै । 

वस्तु उत्पाद, व्यय गौर धौग्य्प है । इम बानको दुष्टान्तपुवक 
स्पष्ट करनेके लिए आचाय कहते है 

कटभा^: ननाम नोोत्वोदास्वतिष्वय  । 
घ्लोढपरमा भाभ्यस्थ्यं जनो याति यतुकम्‌ ॥५९॥ 

सुवणके घटका, सुवणके मुकुटका जर केवर सुवणका इच्छक मनुष्य 
क्रमश सुवर्ण-घटका नाल होने पर शोकको, सुवर्ण -मुकुटके उत्पन्न हानि 
पर ह्वको, बौर दोनो ही अवस्वागोमे सुवणकौ स्विति होनेतं माध्यस्थ्य- 
भावको प्राप्त होता है । बौर यह सब श्हेतुक होता है । 

उत्याद, व्यय बौर ध्रौग्य इन तीर्नोकी प्रतीति मिन्ल-मिम्न स्यसे हेती 
है, इख बातको लोके प्रसि ृष्टान्त हारा समकषाया गवाह । एक मनुष्य 
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भू््णके टको चाहता ०५.१.२न मनुष्य सुवर्णके मुकुटको चाहता है गौर 
तीसरा मनुष्य केवल सुव्को बाहवा है । <= ८“ प्ट सुवर्ण-बटको सोढ 
कर मुकुट बनाया । उ समय पुवर्णं-वटके नष्ट हो जने पर सुवणं- 
वटके चाहने वाके पुर्कको सोक होता है । शोकका कारन है वस्तुक 
नाशं । तोड़ गये वटके भूव्नंका मुकुट यन जने पर मुकुटके चाहने वाले 
पुरुषको हषं होता है । थ है वस्तुका उत्पाद । ओर केवल सुव्णके 
जाहने वाले पुर्वको चटके नष्टो जाने षरनतो शोक होता, ओर 
न मुकुटके उत्पम्न होने पर हषं होता है, व्ह तो दोनो अवस्थामोमे मध्य- 
स्थ रहता है । मध्यस्य रहनेका कारण है वस्तुका ध्यौय्यस्व । यदि उत्पाद, 
व्यव भौर ध्रौष्य पृथक्‌-पृथक्‌ न देति सो वही सोना एकं पुरुषको शोक- 
का कारण, दूसरे पुङ्षको हषका कारण, जौर तीसरे पुरुषको माष्यस्थ्य- 
वका कारन कते होता । हषं, विषाद जादि निहृतुक नही हो सक्ते है, 
उनका कोई न कोई हेतु तो होना ही चाहिये । अत. चट पर्यायका विनाज्ञ 
कोकका हेतु है, मुकुट पर्यायकी उत्पत्ति हरषंका हेतु है, गौर सुवणद्रव्य- 
का प्रौग्यत्व माध्यस्थ्यभावका हेतु दहै। ओ सुवणंमात्रको चाहता दै 
उसको धटके टूटने भौर मुकुटके उत्पन्न होनेते कोई प्रयोजन नही है। 
चटके अने रहने पर उसका काम वर सकता है, मुकुटके बने रहने पर 
मी उसका काम बल सकता है, मौर घटके टूट जानेके बाद भुकुटके 
बनं जाने पर भी उसका काम चल सकता है । इस प्रकार वस्तुमे निर्बाधि- 
शूपसे उत्पाद आदि तीनकी प्रतीति होती है । गौर वह प्रतीति वस्तुको 
उल्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यरूप सिद्ध करती है । 

त बात्तको लोकोसर हष्टाम्त हारा सिद्ध करनेके लिए आाचायं 
पएयोत्रतो न द्यति न पयोतति दधिद्रतः । 
अगोरसक्रतो नोभे सस्मासस्वं या. =: ॥६०॥ 

जिसके दुध खानेका श्रत है कह दधि नहीं शाता है, जिसके दधि 
खानेका व्रत है बह दूष नहीं लाता है, गौर जिसके भोरस नहीं खानेका 
ब्रत है बह दोनो नहीं खाता है । इसकिशए तस्व तीन स्प है । 

दूध पर्यायका नाश्च होने पर दषिकी उत्पति होती है । किन्तु गोरस- 
का सद्धाब दोनों बवस्वकाजीमे वना रहता है । किसीने यह व्रत लिया कि 
मै लाय दुग्ध ही शाङजा, तो बह उस दिन दणि नहीं लाता है। यदि दधि 
के उत्पन्न होने पर भी उमे दुग्यका सद्भाव रहता तो उसको दधि भी 
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खा लेना चाहिए । जिसने यह व्रत सिया किम गाज दधि ही लारगा, 
बह उस दिन दुग्ध नहीं शाता है । यदि दुर्धमें भी दधिका साव रहता 
लो उसको दुग्ध मो शालेना चाहिए । ओर जिसने टेल वरत लिया किये 
आज गोरस नही साङ्गा, बह उस दिन न दृग्ब क्षता हि, गरन दधि 
खाताहै । यदि दुग्धं ओर दधिं गोरसको अन्वय नं रहता तो उसको दुग्ध 
गौर दधि दोनो शारेना चाहिए । उक्त ष्टान्तसे यह सिद होता है कि 
दुग्ध पर्यायका नाष होने पर दधि पर्यायकी उत्पतति होती है । तथा दुग्ध 
गौर दधि प्ययं प्थक-पुथकः है, किन्तु गोरसका अन्वय दोनोमें पाया 
जाता है । नतः तरव उत्पाद बादितीमस्पदहै। 

यहाँ यह संका हो सकती हि कि यस्तुके त्रयात्मक होने पर उसमे भम- 
न्तात्मकत्व केसे सिद्ध होगा । उक्त शंका नि्मृल है । क्योकि बस्तुके त्रमा- 
त्मक होने पर भी अनन्तार्मक होनेमें कोर विरोध नही है । उस्वाद आदि 
तीन धर्मोमिसे प्रस्येक धमं भो मनन्तरूप है । एक वस्तुका उत्पाद उत्पन्न होने 
वाली अनन्त वस्तुजोके उत्पादसे भिन्न होनेके कारण अनन्त स्य है। 
एक वस्वुका दिना नष्ट होने वाली अनन्त वस्तुजोके नाशते भिन्न होनेके 
कारण अनन्तरूप है। तथा एकं वस्तुका ध्रौव्यत्व अनन्त वस्तुओके प्रौग्यत्वसे 
भिन्न होनेके कारण अनन्तरूप है । वस्तुके त्रयात्मक या अनम्तधर्मास्मिक 
होनेपर भी उसके नित्यानित्यात्मक होनेमे कई बिरोध नही है । क्योकि 
>१०यत्दक। अपिक्ासे वस्तु नित्य है, तथा उत्पाद गौर विनादाकी अपेक्लाते 
अनित्य है । इसलिए यह कहना ठीक ही है कि यस्तु कथित्‌ नित्य दै, 
कथंचित्‌ अनित्य है, कथंचित्‌ उभयरूय है, कथंचित्‌ अवक्तय्य है, 
कथंचित्‌ नित्य ओर अवक्तय्य है, कर्थचित्‌ अनित्य ओर अवषतय्य है, 
तथा क्थचित्‌ नित्थ, अनित्य ओौर अवक्तव्य है । 


खतुथ परिच्छेद 
मेयायिक-वैगेविकके मेदवादका खण्डन करनेके लि नाचायं 
कहते है 
कतव ` : त्ननानात्वं अनर ज्यन्यताप च| 
मामाएन्यततदह््‌ न्यत्व च्का-रन यदीष्यते ॥६१॥ 


यदि नेयायिक-वेलेपिक कार्य-कारणमे, गुण-गुणीमे भर मामाम्य- 
सामान्यवान्‌मे सर्वथा बेद मानते है (तो फेसा मानना ठोकन्हीदहै) 

इस कारिका हारा नयायिक-वेधोषिकका मत उपस्थित किया गया 
है । नेयायिक-वेरोषिक अवयव-अवयवीमे, गुण-गणोमे, कायं-कारणमे 
मामान्थ-सामान्यवानुमे, गौर विह्ेष-विलेपवानुमे सर्व॑था मेद मानते है । 
अवयवोमे जवयवीका प्रतिभास भिन्न होता हि, का रणते कायंका प्रतिभास 
भिन्न होता है, मुणोमे गृणीका प्रतिभास भिन्न होता है, सामान्यते मामा- 
न्यवावुका प्रविभाम भिन्न द्रीता हि, ओर विक्षेषसे विलेषवानूका प्रतिभास 
भिन्न होता है । अत प्रतिभासमेद होनेसे अवयव, अवयवी आदि पृथक्‌- 
पृथक्‌ है । सद्याचल ओौर विन्ध्या्लके भिन्न होनेका कारण प्रतिभास 
भेद ही हि कह -“जपत्य्येज अवयव-जवयवी आदिमे मी पाया जाता 
है । प्रतिमासमेदका कारण मी शकषणमेदहै। कायं, कारण आदिका 
लश्षण णक दूमरेसे भिन्न है, गौर वह भिन्न लकण भिन्न प्रतिभासका 

हि । अत. प्रतिमागमेदके कारण अवयव-अवयवी जादिमे सवथा 
भेद भाननेमे कोर बाधा नही है । काय-कारण आदिका दे भिन्न-भिन्न 
होनेसे भो उनमें भेद है । कायं अपने अवयवोमे रहता है, गौर कारण 
अयने देशमे रहता है । यहो बात मज-गणी, अवयव-अवयवी मादिके 
विषयमे जानना बाहिण । जो लोग अभिन्न देशके कारण कायं, कारण 
गादिमे तादात्स्य मानते हि, उनका वेसा मानना प्रतीतिविष्ध है । क्योकि 
उने न तो क्षास्त्रोय देशामेद दिद होता दहै, गौर लौकिक देश्लामेद । 
ठेसा नेयायिक-वेदोषिकका मत॒ है । 

इस मसका निराकरण करनेके लिए चायं कहते है- 

करप (नकदहस्न ममामाचा ५ न क| 


मागित्वादयास्व दोषो इरेरनादहंते ।॥६२॥ 
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एककी अनेकोमे बृत्ति नही हो सकती है, क्योकि उसके माम (जद) 
नही होते ह । ओर यदि एकके अनेक भायै, तो भायवाला होनेके 


कारण वह्‌ एक नही हो सकता है । ईस प्रकार अनाहत मतमे वुलि- 
विकल्पके इरा अनेक दोष अवे है | 


नैयायिक-वेक्ेषिक मानते हि कि अवयवी समयाय सम्बन्धसे अवययो- 
में रहता है । यहां प्रन यह है कि अवयवी अपने अवयवोमे एक देके 
रहता है या स्वदेदासे रहता है । एक अवयवी अनेक अवयवोमे भिन्न- 
भिन्न देशसे नही रह सकता है, क्योकि उसको प्रदेलरहित माना सया 
दै । ओर यदि अवयवौ अपने ग्वयवोमें सर्वदेश्षसे रहता है, सो जितने 
अवयव है, उतने ही अवयवी मानना होगे, क्योकि प्रस्येक अवययमें 
पूराका पूगा अवयवौ रहेगा । एक विकल्प यह भी होता है कि अवयनी 
अवयवोमे भिन्न-भिन्न स्वमावमे रहेगा या एक ही स्वभावे । भिन्न 
भिन्न स्वभावसे रहने पर जितने अवयव है, उतने ही अवयवी हमि । 
ओर एक स्वभावसे रहने पर सब अवयव एकं हा जबेगे । इम प्रकार 
वृत्तिविकल्पके द्वारा अवयवीका भबयवोमे रहना समव नही है । इसी 
प्रकार गृणोका गृणोमे, कार्यंका कारणोमे, सामान्यका सामान्यवानूमे, 
ओर विलधका विलेपवानूमे रहना भी समव नही है । अत. अवयव- 
अवयवी आदिमे मर्वथा मेद मानना ठीक नही है । 


नेयायिक-वंभेषिकका कहना है कि अवयवी अवयवोमे न एक देशये 
रहता है, ओर न मवदे्से, किन्तु समवाय सम्बर्धम गता है । 
कंथन भी ठोकनहीदहै। क्योकि यहां भी बहो प्रदन होमा कि अवयवी 
का अवयवोमे समवाय एक देशसे है, या स्वदेदासे । ओर पहर दिये भये 
दूषण इस प्षामे भ ग्योके स्यो बने रहने । ये दूषण कान्त पक्षमेही 
अति है, अनेकान्त मतमे नही । अनेकान्त मत्तके अनुसार अवयव-भवयवी 
आदिमे तादात्म्य होनेके कारण पूवक्ति दूषभोमस कोई दूषभ सभव 
नही है । अवयव-अक्यवो, गृण-गृणी आदि न तो सर्वथा पृथक्ू-पृषक्‌ 
है, बौर न समवाय सम्बन्धसे एक दूमरेमे रहते है । मवयवीको जव- 
यवोस पृथक्‌ नही कर सकते है, भौर गुणीको गुणोसे पृथक्‌ महौ केर 
ख्कते है । वे दोनो एक दूसरेमे श्व प्रकार मिले हुए है, मैते ्ञानादेत- 
बादियोकि यहां आनके केच गोर वेदक आकार जनमे भिरे हए है । 
आन गौर आकारो तादात्म्य होनेखे बहा फेखा विकड्य नहीं किया 
आ सकता कि जाय अपने जाकारोमें एक देतरसे रहता है गा स्बदेश्षसे । 
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इसी प्रकार अवयव-अवयवी जादि मी तादात्म्य होनेसे उक्त प्रकारका 
विकस्य मही किया जा सकता है। 

नैयायिक -वेलेषिक एक ही घमंको सामास्य भी मानते है, ओर विदोष 
भी मानते है । द्रव्यत्व सामान्य भो, गौर वि्चेष भी है। द्रग्यत्व सज 
द्व्योमे रहनेके कारण सामान्य है, तथा गुज गौर कर्ममे न रहनेके कारण 
विशेव है । वे दग्यत्व, गुभत्व, जादिको मपर सामान्य कहते है । इसका 
तात्पयं यह हुआ कि द्रब्यत्वमे दो अश पाये जति दहै, एक सामान्य ओर 
दूसरा वि्षेष । द्रव्यत्व न तो स्ववा सामास्यसरूप है, जौर न म्बंथा 
वि्ोषरूप । दग्यत्वके इन दोनो असोम तादात्म्य ही मानना चाहिये । 
न तो उनका परस्यरमे समवाय है, ओर न उग्यत्वके साथ समवाय दहै। 
द्रब्यत्वके साय भी उनका तादात्म्य ही है । इम प्रकार अवयव-अकयया, 
गुण-गुणौ आदिमे भी तादात्म्य होने वे एक दूसरेसे सर्वथा मिन्न नही 
है, किन्तु कथचित्‌ एक है । 

ओद पामे अन्य दोषोको बतलानेके शमि नाचायं कहते है- 

कंकधरूेयोकेऽपि स्याद चथुतलड. | 
समान. कता न्‌ स्यात्‌ - ठकरणक्धयय।; ॥६३॥ 


यंदि अवयव-अवयवी, कायं-कारण आदि एक दूसरेसे सर्वथा पृथक्‌ 
है, तो पुथकसिद्ध पदार्थोको तरह भिन्न दे मौर भिन्न कालमे उनकी 
बुति { स्थिति } मानना शडग । क्योकि मूतं कारम ओरं कार्यमे समान- 
देवता नही बन सकती है | 

अदि अवयव-जवययी जाहिमे अत्यम्त भेद है, तो उनमे देक्षभेव, 
ओर कालमेद भी सामना होगा । नर्थात्‌ अवयवी अन्य देदमे रहेगा, 
गौर भवयव किसी दूसरे देसमे रहेना, अवयवका काल दूसरा होमा, 
जीर अवयवीका काल दूसरा होमा । चट ओर पट युतसिद्ध पदां है । 
अत. उनका देसल गौर काल भिन्न-भिस्न हि । इसो प्रकार अवयव-अवयवी 
कार्यकारण भदिका मौ देख ओर कार विन्न-भिन्न होया । कायं 
कारण मादिका काल एकहोने परभी उनकाषएक देतो किसीमी 
प्रकर संभव नहीं है। क्योकिजो मतं पदार्थहै, वेएक देशम नही 
रह सकते है । चट ओर पट कमी मी एक देके नहीं पाये बति है। 
शट दे द. भौर एटक बछर अव्य, 
जवदथौ आदिक मूतं होनेसे एक देशम इनक स्विति असभव दै । 
नन्तम्न ~ कहना है कि चिस तरकार भाला भौर नावसे 
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जत्यन्त मेद होने पर भी उनमें देशकाल मेद महीं है, उसो प्रकार 
अवयव-जबयवी आदिमे स्यन्त मेद मानने वर भी देस-काल मेद नहीं 
ह। वंलेषिक हारा उक्त कथन आमा ओर आकाशको ग्यापक 
मानकर किया मया है । बे्ेषिक मतके अनुसार यच्चपि आत्मा गौर 
आकासं अत्यन्त भिन्न है, दन्‌ दोनोकि व्यापक ओर नित्य होमे 
दोनोका देल आौर काल एक ही है। 


उक्त कथन समीबीनं नही है। क्योकि आरमा, गौर आका भी सर्वधा 
भिन्न नही है किन्तु उनमे भी मस्व, द्रव्यत्व आदिकी अपेक्ामे अभिन्नता 
है । यदि वेलेविक भी आत्मा, ओर आकारका सवं मतिमान्‌ दरम्योकरि 
साय सयोग होनेके कारण भात्मा नौर आकादामे अभेद मानकर उनमें 
देश -काक मेद नहो मानना चाहता है, सो अवयव-अवयवी आदिमे भी 
इसी प्रकार अमेद मानना चाहिये । किन्तु स्वमतका त्याग करके ही अभेद 
पक स्वीकार किया जा सकता है । यदि कोई यह्‌ कटे कि शूप, रस आदिमे 
अत्यन्त मेद होने पर भी देक-कार भेद नही है, तो ेमा कहना भी सक 
नही है, क्योकि कूप, गस बादि मी न तो अपने जाश्रयसे अत्यन्त भिन्न है, 
गौर न परस्परम अत्यन्त भिन्न है । अत. यदि नेयायिक-वंसेषिकः अवयव- 
अवयवी आदिको सर्वथा पृथक्‌ मानते, तसो उनमें देश-कालमेद भी 
मानना चाहिये । भौर यदि उनमें देश-कारु भेद नही है, तो सर्वथा मेद 
भी नहीहो सकताहै। यथां बततो यह है कि अवयव-अवययी, 
गुण-गुणी भादि न तो स्वंथा मिन्न है, जर न स्वंथा अभिन्न, किन्तु 
कथंचित्‌ भिन्न ओौर क्वचित्‌ अभिन्न है। गर्थात्‌ उनमे तादाह्म्य 


सम्बन्ध है । 
उक्त मतमे अन्य दोषोको बततकानेके किए माचायं कहते ह- 
आन्रया्रयिभावान्न स्वावन्त्यं समवायना- । 
इत्युक्तः स सम्बन्थो न युक्तः समवायिभिः ॥६४॥ 
यदि कहां जाय कि रद में बाधय-जाश्रयीमाव होनेषे स्वा. 
तन्ध्य न होनेके कारण देदा-काल मेद नहीं है, तो एेया कहना ठीक महीं 


है। मर्योकि जो समवायियोकि साथ गसम्बद्ध है बह सम्बन्ध नहीं हो 
सकता है । 


नेयायिक-वैशोचिक अवयव-अवयवी, गुण-गुणी, कारव -कारण, गामानय 
सामान्यकर- आौर विदेव-विद्ेवनानूमे समवाय सम्बन्ध मानते है । समवाय 
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सम्बन्धसे अवयवी अवय्बोमिं गुणीर्मे, कायं कारथर्मे, सामास्य 
सामास्यवानुे ओर विकेव {ववया - म रहता है | समवाय सम्बन्ध 
पाया जाता है व समवायी कहलाते है । जैसे मवयव गौर अवयवी सम- 
कायी ठै । समवायियोमे आश्रय-नाशयीमाव होता है। अवयव आश्रय है, 
गौर अवयवी आश्नयी है । समवाय सम्बन्धसे पट सन्तुबो मे रहता है । 
वेरोषिकका कहना है कि समवाय क सर्वथा भिन्न होने पर भी उनमें 
नाथधय-आश्वयी माव होनेके कार्ण उन्हे भिन्न-्भिन्न देक्लमे रहनेकी स्वतं 
तरला नही है । यही कारण है कि उनमें देशभेद गौर कालभेद मम्भव नही 
है । अवयव ओर अवयवौ पृथक्‌ पृथक्‌ है जौर नमवायके हारा उनका 
पर्स्यरमे सम्बर्ध होता हि 

यहा प्रद्नं यह है, कि समवाय अपने - ८५८ सेद् अन्य समवायसे 
रहता हि या स्वत. । यदि समवाय अपने ममवायियोमे दूमरे सम- 
वायसे ग्ला है, सो उम ममवायका सम्बन्ध भी ममवायियोकि 
साथ तीसरे समवायसे होगा । इस प्रकार अनवस्था दोषका परसग 
उपस्थित होता है । इस शोषके भयसे यंदि रेसा भाना जायकि 
सम्रवाय ममवायिषोे अन्य सम्बन्धकी उपेदीकि विना स्वतः रहता 
ह, तो अवयवी भी अपने अवयवो -८:८। भक! अपेक्षके विनां स्वतः 
रहेगा । तब समवाय सम्बन्ध माननेकी कोई अवल्यकता नही हे । यदि 
यह कहा जाय किं समवाय अनाधित होनेसे अन्य मम्बन्धकी अपेक्षा नही 
रखता है, किन्तु असम्बद्ध ही रहता है, सो ठेमा कहना उक्त नही है । 
वयोकि जो स्वय समवायिकोकि साथ असम्बद्ध है, बह जवयवोका अंवयवीके 
साथ सम्बन्ध कंते करा सकता है ! यदि बसम्बद्ध पदार्थमे मी मम्बन्ध- 
कौ कल्यनाको जायसतो दिक्षा, कार जादिको भौ सम्बन्ध मानना 
चाहिए । इस प्रकार यह्‌ निदिषत है किं समवायका अपने २८६।।८८।के 
साथ सम्बन्ध नही अन सकता है । अततः मप न्यका कल्पनाकी तरह 
समवायकी कल्यना भी व्यथं है । प्रत्येक पदार्थं स्वतः सन्‌ होता है । भसत्‌ 
पदां संतासामान्यके योगसे कमी भी सत्‌ नही हो सकता है । मन्यथा 
बन्ध्यापुज भो सत्‌ हो जायगा । बौर जो स्वतः छतु है उसमे सतासामान्यकी 
कल्पना व्यथं हो है। इसलिए यह ठीकदहीक्टाहै कि समवायियोसे 
अयु ( असम्बद्ध ) समबायको सम्बन्ध मानना युक नही है 

सासान्य ओर <": निराकरण करनेके लिए बाचायं कहते है- 


ब्रामान्यं ` भदायार्यान्वककन दमाप्तितः । 


अन्तरेणाथयं न स्वान्नावात्यः, को विषिः ।६५॥ 
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सामान्य ओर समयवाय अयते अपने नाध्रयोमे पूर्णरूप्से रहते है । 
ओौर जश्नयके विना उनका सद्भाव नहीषशटो सकता है । तब नष्ट ओर 
उल्पन्न होनेवाले पदार्थोमि उनके रहूनेकी व्यवस्था केसे बन सक्ती है । 


द्म कारिकाम्‌ साभान्य गौर समवायका एक साथ मौरणक ही 
आधारसे खण्डन किया गया है। वेचोपिक मानते है कि सामान्य एक, 
नित्य ओौर व्यापक है । गोत्व आरि प्रत्येक सामान्य एक है, अनेक नहीं । 
सामान्य कभी उत्पन्न या नष्ट नही होता है, व्यक्ति ही उल्पन्न ओर नष्टे 
होते है । गोत्व सामान्य एक होकर भी सब गायोमें पूगाका पूरा रहता 
है, इमलिण सामान्य व्यापक है । सामान्यकी तेरह समवाय मी एक, नित्य 
ओर व्यापक है। सामान्य गौर समवाय अपने आधयोके आचरित 
रहते है । 


जब सामास्य ओर समवाय आधित है, गौर अपने अपने आश्रयो 
पर्णख्पमे रहते है, तो इससे यह अथं निकलता है कि आश्रयके अभावमें 
सामान्य ओौर समवाय नही रह्‌ सक्ते है । तब उत्पन्न होनेवाले पदाथौ- 
मे सामान्य भर नमवायके रहनेकी व्यवस्था केसे होगी । पक स्थानें 
किमी पदा्थंके उत्पन्न होने पर उमकं साथ मामान्य ओर समवायका 
मम्बन्ध केसे होगा । यदि यह्‌ कहा जाय कि सामान्य गौर समवाय वहां 
पटल्से थे, तो एमा क्टना ठीक नही है । क्योकि आश्रयके विना वहाँ 
सामान्य ओर समवायका सद्धाव मम्भवनहीदै। यहभी समवनही हि 
किं वे अन्य व्यक्तिसे पुणस्पमे या अंश ख्यमे यहाँ जते है । क्योकि प्णरूपसे 
अनेमे पुर्वाघार्का अभाव हो जायगा ओर एक देसे अनेय अ सहित 
होनेका प्रसग आयगा । एसा समव नही है कि सामान्य मौर समवायका 
एक अंहो पुवं पदाथमे रहे, आर एक गहा उत्पन्न होनेबाले पदार्थ॑मे रहे, 
क्योकि व दोनो निरंश है । प्दा्थके उल्यन्न होने पर वहाँ सामान्य भौर 
समवाय उत्पन्न नही हो सकते है, क्योकि वे दोनो नित्य है । इसी प्रकार 
जो पदां नष्ट हो मया उसके सामान्य गौर समवाय कहां रेमे । किसी 
पदा्थके नष्ट हो जाने पर उसके सामान्य भौर ममवाय निराश्ित 
हो जगे । किन्तु वे निराध्ित नही रह सकते है । रेषा भागना वेश्े- 
विकको मी इष्ट नही है । एक गायके उत्पन्न होने पर बहा मोत्व सामान्य 
स्वयं हो जता है, क्योकि वहू अपना प्रत्यय करता है । गायके भर जने 
पर गोत्वका नाल नहीं होता है, क्योकि वहु नित्य है । तथा स्व मारयो 
गोत्व पुराका पुरा र्ता है । यह सब कथन प्रस्पर विष्ड है । 
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वैरेषिकका कहना है कि सत्तासामान्य दव्यादिक पदार्थो पूर्णरूपये 
खता है, क्योकि सजे सन ८६८. सत्‌ प्रत्यय होता है ओौर उस प्रत्यय- 
को कमी जिच्छेद भी नहीं होता है । खमकधय भी अपने नित्य समबायियोः- 
मे सदा पुभं ख्यते रहता है । अनित्य जो समवायी है, उनमें मी उत्पन्न 
होने वालेमिं स्ताका समवाय हो जाता है । उत्वत्ति गौर सत्तासमवा > 
एक ही काल टै । सता ओौर समवायका न पहले असस्व था, न कंहीसे 
उनका जागमन होता है, भौर न बाद्मे, उनकी उत्पत्ति होतौ है । अतः 
सामान्य गौर समवायके विषयमे पूर्वोक्त दूषण ठीक नहीं है । 

उक्त कथन निर्दोष नहीं है । क्योकि व्यापक होने पर भी एक 
सामान्य भौर तमको ठ अपने प्रत्येक आश्रमे पू राका पूरा रहना संभव 
नहीं है । यदि वे अपने प्रत्येक आश्वयमें पूरेके पूरे रहते है, तो नियमसे 
उमको अनेक मानना होगा । एेमी बात नहीं है कि ससा गौर समवाय- 
का कहीं विच्छेद न पाया जाता हो । क्योकि प्रागमाव आदि अभावोमे 
खता बौर समवायके न रहनेसे उनका विण्डेद होता ही है । यह कहना 
जी ठीक नही है कि स्वंत्र सतुप्रत्यय समानशूपसे होता है, इस्ति सता- 
खामाम्य एक है । क्योकि प्रागभाव आदि अभावोमिं भी तो अभावप्रत्यय 
रद्र. = होता है । इसलिए स्ताकी तरह अभावको भी एक ही मानना 
पडेगा । जीर अभावको एक माननेसे एक कार्यंकी उत्पत्ति होनेपर सब कायो 
के प्रागमावका अभाव हो जयया । गौर प्रागभावके न रहनेते सब कायो. 
की उल्पलि एक साथ हो जायगो । प्रध्वंस जादि अभावोके अभावये सब 
कपय अनन्त, स्बत्मिक आदिशूप हो जयने । इस प्रकार अभावके एक 
आननेमे ओ दूषण दिये जते है, वे दूषण भावके एक माननेमे भो दिये जआ 
सकते है । ससाके एक माननेपर उत्पन्न होनेवाले एक पदाथके साय स्ताका 
सव॑ष होनेते अनुत्पन्न स पदाथोके साव मी सत्ताका सम्बन्ध हो जायमा । 
ओर नष्ट होने वाले एक पदा्थंके साव सलाके सम्बम्धका विच्छद होने 
पर विमान सब पदा्थकि साव भी सताके सम्बन्धका विष्छेद हो 
यमा । 

इसक्रिए्‌ अभावको तरह सता ओर समवाय मी अनेक ही ह । किन्तु 
सरा जौर समयाय सर्वथा अनेक नहीं है, वे क्वचित्‌ एक भी है । विशेषकी 
जपेलासि शता ओर समवायके अनेक होनेषपर भौ सामाम्यकी गपेक्लासे 
के धक है सतासान = गौर सत्ताविचेव, समवायसामान्य गौर 
चंभवाय = सद्भाव मानना बावस्वक है । सद पदार्थों सत्ताकी 
समानस्य प्रतीतिका जो कारण है, वही कतासामास्य है । चरकी 
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खतासे पटकी संता निम्न है } इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थकी सला जिन्न- 
भिन्न है । यहो सलाविकेष है । सामान्य ओर विद्ेव परस्पर सापेक्ष 
होकर ही अर्थक्रिया करते है । सामास्य जौर समनाय इन दोनो वदा 
का नित्य व्यस्य मे सस्व सिद्ध होनेपर भी अनित्य ग्यक्छियोमे उनका 
सद्भाव मिद नही होता है । इस प्रकार वेशोषिकने जिम प्रकारके सामान्य 
ओर स-८। भन्न कल्यनाकी है, वह ठीक नही है । 

सामान्य ओर ममवायके विषयमे दूषभान्तर बतलानेके लिप आषायं 
कहते है-- | 

सववान {भखन्बन-: माः।७-८६५।६८६।२ । 
तास्यामर्थो न सस्व ` स्वपन त्रीणि खपुष्दत्‌ ।६६॥ 

यामान्य भौर समवायका परस्परम किसी प्रकारका सम्बन्ध नही 
है । सामान्य भौर समवायके साथ पदा्थंका भी सम्बन्ध नही है । भतः 
सामान्य, समवाय भौर पदार्थं ये तीनो ही आकादापुष्पके ममान अवस्तु है । 

इस कारिकामे इम बातका विचार किया गयाहै कि सामान्य, 
ममवाय ओर अर्थं इनका परस्परमे सम्बन्धहोसकताहि यानही। 
सामान्य ओर मभवायका परस्परमे सम्बन्ध समव नही दहै) क्योकि 
मामान्य ओर समवायका सम्बन्ध करनेवाला अन्य कोई मम्बन्ध नही 
है । सयोग द्रब्थोमे ही होता है, इमलि मामान्य ओर समवबायमे सयोग 
सम्बन्ध नही षहो सकता है । ममवायमे समवाय नही रहता है, अतः 
सामान्य ओौर ममवायमे समवाय सम्बन्ध नही है । परस्परमे अमम्बद 
सामान्य गौर समवायके साथ अर्थका सम्बन्ध होना भी समव नही है । 
नौर अर्थमे स्नाका समवाय न होनेसे अर्थका अमल्व म्बत मिद्ध है । षर- 
स्परमे असम्बद्ध सामान्य गौर समवाय भी मसत्‌ ही है । इम प्रकार वर- 
स्परमें जसम्बद अथं आदि तीनो कूर्मं गोमके समान भवस्तु मि होते है । 

वैदोषिकका कटुना है कि परस्परमे सम्बद्ध भो सामान्य, समवाय 
नौर थं जसत्‌ नही है । उनमे स्वरूपसस्व पाया जाता है, इमकिए 
स्वरूप संस्वके कारण वे सत्‌ है । कृ्मरोम आदिमे स्वरूप सस्व न होनेसे 
उनका दृष्टान्त सोक मही है । बेकषेषिकका उक कथन असमत ही है। 
यदि द्रष्य, गुणं भौर क्ममे स्वर्यसस्व रहता है, तो फिर उने स्ताका 
समवाय माननेकी कोई जाव्यकता मही है । जिस प्रकार सामान्य, 
विकेष गौर समयायके स्वरूपसत्‌ शोनेसे उनमे संलाका समवाव नहीं 
है, उसी प्रकार द्रव्यादिकके नी स्वरूपसत्‌ होनेते उने भी स्तक 
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समवाय मानना बग्पयं है । यदि स्वरूप सत्‌ होनेषर भी .-11 +: ख्ला- 
का समवाय माना जता है, तो फिर : ८111८ कमे भी सत्ताका समवाय 
मानना काहि । जब द्रव्य, गुणं ओर कमते सत्ता सर्वथा भिन्न एवं 
असंकद है, तो दग्यादिक में ही त्‌ प्रत्य क्यो होता है, गौर कृम॑रोमा- 
दिकमें क्यो नही होता है । समवाय द्रग्यादिकमे सतताका सम्बन्ध नही करा 
सकता है । क्योकि सतता, समवाय ओर द्रब्यादिक सब पृथक्‌-पृथक्‌ है | 
अव तक समवायका द्र्य भौर सत्ताके साथ सम्बन्ध नही होगा तब तक 
यलाका दव्यके माथ सम्बन्य नहीहो सकंतादहै। कोई मी सम्बन्ध 
यने - म्जन्वियोते असम्बद् रहकर उनका सम्बन्ध नही कटरा सकता 
ह । -०५।। दके पृथक्‌ सला अवस्तु है, मौर सत्तामे पृथक्‌ द्रव्यादिक 
अवस्तु ह । यही बात समवायके विषयमे है । समवायके अभावमे कायं 
कारण, गुण-गुणी आदिमे कार्यकारणभाव आदि मानना उचित नही है । 
क्योकि सपुष्पके समान भमन्‌ समवाय कायं -कारण आदिका परस्परे 
सम्बन्ध करानेमे ममं नहीं हो सकता है । इमनि कायकारण, गुण- 
गुणी भादिमें मेदैकान्त मानना ठीक नहीं है । 

यहाँ कोई (वेहोषिक विशेष) कहता दै कि कायं-कारण आदिमे अन्यतै- 
कान्तकी मिदि न होनेसे कोर हानि नही है । क्योकि परमाणुगोके नित्य 
होनेके कारण सब अवस्थामओोमे अन्यत्वका अभाव होनेसे परमाणुभोमे 
अयन्यतेकास्त है । 

इस मतका निराकरण करनेके लिए आवायं कहते है- 

अनन्यतैकान्तेऽभनां ८८: थमागच. । 
असंहतत्वं स्याद्ध.त्वतुष्कः बआरंतिरेव सा ॥६५७॥ 

भनन्य.८२८ ने चरना- जका सधात होनेयर भी विभामके समान 

‰५ ही रहेगा । गौर एेसा होनेपर पृथिवी नादि चार मृत भान्त 
। 

जो लोम प्रमाणुगोको सर्वथा नित्य मानते है, मौर कहते है कि संयोम 
होेपर भी उनमे किसी प्रकारका पररिव्तन नही होता है, उनका ठेसा 
भत अनन्यतेकान्त है । इसका अथं है कि परमाणु सदा जनन्य रहते हि, गौर 
कलली गो अम्य नही होते है, वे जिस जवस्वामे है, उसी अवस्वामे रहते है, 
उच्च ववस्थाको छेककर इसरी अवस्वाको प्त नहीं होते ह । इस मतमें 
संवते बडा दोष यह्‌ जाता है कि विख प्रकार विदान अवस्थामे परमाणु 
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पृथक्‌-पृथक्‌ र्ते है, उसी प्रकार सयोम जगवस्थामे मी पृथक -पुथक्‌ रेमे । 
उनमें अवस्थान्तरपारनमनं <: परिव्तंन भ नही हो सकेगा, क्योकि 
यदि उनमें परिव्तंन होता है, सो उनका अनित्य होना दुनिवार है । 
परमाशुगोमे किसी अ्रकारके अतिशयके अभावमे पृथिवी आदि चार भूतो- 
की उत्पत्ति भो नही हो सकेगी । ओर तेसा होनेपर स्कन्धरूप पृथिवी 
भादि चार भृतोको भ्रान्त हौ मानना पडेमा । किन्तु पृथिवी आदि चार 
मूतोको भान्त मानना प्रतीतिविषढ है । देखा जाता है कि पर्माणुजोकि 
सयोगसे स्कन्धरूपं अवयवीकी उत्पति होती है, गौर उसीके हारा अथं 
क्रिया होती है । परमाणुओके समुदायसे रस्मी, धट आदि स्कन्धोकी 
उत्पत्ति होती है । रम्मीकी सहायतासे कृषमेसे पानी निकान्ा आता हि 
भौर षटमे पानी भरा जाता है । यदि रस्मी ओर घटके परमाणु पृथक्‌- 
पृथक्‌ हो तो, न तो रस्मीकी महायतासे पानी निकाला जा सकता है 
आरन धटमे पानी भग जा सकता है । अत यह मानना आवस्यक ह 
कि सयोग अवस्थामे परमाणुओोमे एक अतिशय उत्पन्न होला है जिसके 
कारभ परमाणु अपने परमाणुरूप पूवं स्वभावको छोडकर स्कन्धरूप 
परिणमन करते है, ओौर बह स्कन्ध अर्थक्रिया कगनेमे समथं होता है । 
यदि सहन परमाणु अपने परभानुरूपक नही छोडते है तो उनमे अतिशय 
माननेपर भी उनके दवारा मर्थक्रिया सभव नही हो सकती है । पृथिवी, 
जन्य, जम्नि ओर वायु इन नार स्कन्धात्मक मृतोको यला सबने स्वीकार- 
कीटै। यदि परमाणु अपनी सयोग अवस्थामे विभक्ती रहते द, तो 
चार मूतोका मानना मकं गतिरिक्ति ओर क्या ा सकता है । पुथिवी 
आदि मृतोको ज्ान्त माननेमे प्रत्यक्षादि प्रमाणोमे विरोध स्पष्टहै। 
प्रत्यक्षके इारा बाह्यम वर्ण, सस्थान जादि खूप ॒स्कन्धोकी तथा अन्त- 
रङ्गमे हवं, विषाद आदिख्य आटमाको प्रतीति सबको सिद्ध है। गतः 
कायंके ्ान्त होनेपर कारका जनान्त होना ८८ ही है । गौर अब 
परमाणुजमि उत्पन्न होनेवाले चार भूतरूप स्कन्ध चान्त है, तो पर- 
माणुगोकय न्रान्त होना मी अनिवार्यं है। 

इमौ बातको स्पष्ट करनेके लि्‌ जाचायं कते है- 

कपय श्रान्तेर- आन्तिः अअयंछिङ्गं हि शरणय्‌ । 
उभमयाभावतस्तस्वं गुनजातोत स्व न ॥॥६८॥ 

कके चान्त होनेसे गणु भी ज्रान्त हनि । क्योकि काकि हारा 
कारणक जान किया बाता है | वथा कार्य ओर कारन दोनेकि जमाव 

१६ 
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उन्म रहने वाले गुण, जाति जदिका भी जमाव हो जायगा । 
इम कारिकामे कार्थके न्त होनेते कारणके ज्नाम्त होनेका विचार 
किया गयाहै। रेवा संभव नहींहैकि कायं मिथ्या हो गौर कारन सत्य 
हो । यदि कायं मिष्वाहे, सो कारन भी भिच्या अवद्यहोगा। जो 
लोग ठेसा भानवे कि परभा भोके कायं पृथिवी जादि चार भूत 
मिथ्या है, उनके मतम पृथिवी जादि भूतोके कारण परमान्‌ मी मिष्या 
ही देमि । परमाणु प्रत्यक्षसिद्ध तो है नहीं । किन्तु कायके दारा कारण 
का अनुमान करके परमाभुर्जोकी सिद्धिको जती है । "परमाभुरस्ति षटा- 
चेन्यवानुपपलेः । परमाणु है, मभ्यथा वटादिकी उत्पति नही हो सकती 
है" । इस अनुमानसे परमाणुओको सिद्धि की जाती है । प्रत्यक्लके हारा तो 
स्थृलाकार स्कन्धकी ही प्रतीति होती है, गौर परमाणुगोकी प्रतीति कमी 
भी नहीं होतो है । परमाणुओका ज्ञान दो त्रकारसे ही संमव है--प्रत्यक्ष 
हारा या अनुमान दारा । भ्रत्यक्षसे तो उनका ज्ञान होता नही है । कार्यके 
होनेसे कायंके हारा उनका अनुमान भी नही किया जा सकला 
ह । हेसी स्थितिमे परमाणृमोके जाननेका कोई उपाय ही भेष नहीं रह्‌ 
जाता है । प्रत्युत कार्यके भ्रान्त होनेसे परमाणृगोमे भ्रान्तता ही सिद 
होती है । कायं गौर कारण दोनेकि जास्त होनेसे दोनोका अमाव स्वत 
प्राप्त है । गौर दोनोका अभाव होनेसे उनमें रहने वारे गुण, सामान्य 
क्रिया आदिक मी अमाव हो जायगा । गुण आदियातो कायंभे रहेगे 
या कारणम । किन्तु दोनेकि अभावे माधारके विना गुण आदि केसे 
रह सकते ह । 6 1 अभावमे उसमे सुगन्धि नही रह सकती है । 
अतः यदि गुण, आदिका सद्व अभीष्ट है, तो कार्यद्रव्यको 
मन्नान्त मानना भी आवस्यकं है । गौरे स्कन्धरूप कार्यद्रव्यं अभ्नान्त 
तथी हो सकता है, अव परमाण्‌ अपने पूर्वंरूपको छोडकर स्कन्धस्प 
प्वौपको चारण करे ! इम प्रकार परमानुजोमे बनन्यतेकान्त मानना 
ठीकनहीहै। 
कार्य -कारणमे सर्वथा अभेदका खण्डन करनेके लिए आचार्यं कहते है 
कशवञ्न्यतरामावः सकामावाजर्ना बः | 
(ड त्वसं रूयः {विर , इव संहतिर्येन्सषेव सा ।॥६९॥ 
भ ओौर नप ष एक मानने षर क 1 
भान हो जायया । ओर भावये दूसरे भी अमाव होगा ही । 
ववौकि उनका यरस्यरमे अविनाभाव है । , स्वसंस्थाके मानमेभे जी 
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विरोध होमा । संबृतिके मिष्या होनेते दित्वसंश्याको संवतिर्प मानना 
भी ठीक नही है। 

सास्य मानते है कि कार्यं गौर कारण स्ववा एक है । प्रधान कारक 
है गौर महृत्‌ आदि उसके कायं है । कायं कारभसे भिन्न नही है, किन्तु 
अभिन्न है| यदि कायं गौर कारण पथाम सवथा एकतो, यातो 
कारणही रहेमा या कायंही रहेषा, यातो प्रषानकाही सद्भाव होगा 
या महृत्‌ आदिका ही । तथा कायं ओौर कारणमेसे किमी एकके अभावे 
दूसरेका अभाव स्वत. हो जाता है । क्योकि कायं बौर कारण परस्परम 
अविनाभावी है । कारणके विना कायं नही होता है, ओर कायके विना 
कारणका अस्तित्व भी सिद नही हो मक्ता है! जन कोकायहोतो 
कोई उसका कारण भी होता है । अत. कायंके अभावमे कायंके अविना- 
भावी कारणक अभाव निष्वित है, गौर कारणके अभावमे कारणके 
अविनाभावी कायंका अमाव मी निदिबत है । 


सास्य यह भी मानते हैकि महत्‌ आदि कायं प्रधानरूप कारणम शीनं 
हो अति है । अत" कार्यका अभाव होने पर भी एक नित्य कार्ण (प्रधान) 
के मद्धावमे कोई वाधा नहीहै। यदिएेमाहैतो कायं जौर कारण एक 
हो जाँयगे। ओर मा होने प्रर उनमे द. प्रयोग नही हो सकेगा । 
यदि द्वित्वसब्याका प्रयोग सवृतिमे होता , तो मवृतिके मिष्या होनेते 
द्वित्व मल्या भी मिथ्या होगी | प्रषानकी सिद्धि किसी प्रमाणमे होती भी 
नही है । प्रतयक्षमे प्रधानक सिद नही होती दै । यदि प्रतयक्षते प्रधानकी 
सिद्धि होती हो तो रिंसीको प्रधानके विषयमे विबादही भ्यो होता) 
अविनाभावो हेतुके अभावमे अनूमानसे भी प्रधानकी निद्धि नही होती है । 
हसी प्रकार यदि पृष भौर चेतन्यमे भी सर्वथा बभेद है, तो दोनेमिं मे 
किमी एकका ही मद्भाव रहेगा । चेतन्यका पुरुषमे प्रवेश होनेते पर्व 
मात्रका अथवा पुटका चेतन्यमे प्रवेश होनेते चेत्य मात्रका सद्भाव 
रमा । पुष गौर चैतन्य परस्यरमे अविनामावी ह । भत. एकके 
अमावमे दूसरेका मी अमाव होना निष्वित है । पुरुयके मभावमे चेतन्यका 
अमाव गौर चैतन्यके अभावमे अमाव निरिषित है । बन्ध्यापुत्रका 
हप भौर बाकर जवना त्‌ जतः वन्ध्यापुतरके शपे अभावे 
नाकारका जमाव ओर जआकारके बभावमे श्पका अभाव स्वयं सिद्ध है। 
पुर्व गौर चेतन्य यदि सव॑षा एक है, तो उने ? त्वसस्वाक प्रयोग भी 
नही होना बाहिए । तथा संवृतिते द्विलसंस्याका प्रयोग भाननेमे कोर 
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शाम नहीं है । इस प्रकार कार्यं मौर कारणे जभे~.:८. मानना युक्ति 
ओौर प्रतीतिविष्द है । 

(नौ वथा अनाच्यतेकान्त्े दोष बतलानेके किए नचायं 
कते है- 

विरोकाकोमयकात्म्यं स्योदु वादन्यायविादूवना- | 
अवाच्यतेकयन्तेऽः, किति नावाच्यमिति युज्यते ॥७०॥ 

स्या - इदन्यायस द्वेष रखनेवालेकि यहां विरोघ जानेके कारण उभये- 
काठम्य नहीं बन सकता है । भौर अवाच्यतेकन्तमे भी वाच्य शब्दका 
प्रयोम नहीं किया जा सकता है । 

अवयव-अवययी आदि सर्वथा भिन्न हि, गौर सर्वथा अभिन्न है, इस 
त्रकारका उभयेकान्त संभव नहीं है । क्योकि उनमें परस्परम विरोध 

उनमें एकात्प्य अथवा तादाट्म्य असंभव है ! अनेकान्तवादमें 

अपेकामेदसे भिन्न ओर अभिन्न पक्ष माननेमे कोई विरोच नहीं बताह, 
किन्तुकान्तवादमें णक पक्ष ही माना जा सकता है, दोनो पललोको मानना 
सर्वथा अनुचित है । ठेमा कैसेहो सकता है कि कोई वस्तु किमी अन्य 
वस्तुसे सर्वथा भिन्न मी हो ओर स्वधा अभिन्न मी दहो । टेसा माननेमें 
विरोष स्पष्ट है! दसी प्रकार अवाच्यतंकान्त पक्ष भी ठीक नहींहै। 
बर्योकिं तस्वके सर्वथा अवाच्य होनेपर उसको 'जवाच्य' शब्दके इरा मी 
नहीं कहा ज सक्ता है । गौरे यदि "अवाच्य" शब्दके दारा उसका 
प्रतिपादन किया जाता है, तो कह अवाच्य नहीं रह सक्ता है । 

हस प्रकार एकान्त पक्षे अनेक दोष अति हैं । किन्तु स्याद्रादन्यायके 
मानने वालोके यहां किसौो मी दोषका गाना संभव नहींहै। - 
अवयवी आदि कथंचित्‌ भिन्न भी ह गौर कथंचित्‌ अर्भिन्न भी है । सत्त्व 
कथंचित्‌ वाच्य भी है, ओौर कथंचित्‌ अवाच्य भी है! क्योकि अपेक्षाभेदसे 
वस्तुमे अनेक धमक होनेमें कोर विरोध संभव नहीं है । 

भेदेकान्त गौर अभेदेकान्तका निराकरण करके अनेकान्तकी सिद्धि 
करनेके लिए आवां कहते है- 


च्यष्याय सर्य वयोरण्यविरेकतः | 
प्रिणा्मनिक स्वं का -;::- 7 जनावतः ।७१॥ 
नाचच्कतः । 
योजनाः ९. एब वन्नागास्वं न स्वा ॥॥७२॥ 
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द्व्य ओर पर्यायमे कर्थंचित्‌ एेक्य (अभेद) है, क्योकि उन दोनोमिं 
अग्यतिरेक पाया जाता है । द्य ओर पर्याय कर्थचित्‌ साना भी है, क्योकि 
द्रब्य गौर पर्यायमे परिणामका भद है, शक्तिमान्‌ ओर शवितिभावका भद 
है, सज्ञाका भेद है, सस्याका भेद है, स्वलशणका मेद है, ओर प्रयोजनका 
भेद है । मादि शब्दस कालादिके मेदका भी ग्रहण किया गया है । 

उक्त कारिकामे द्रव्य शब्दके हारा गुणी, सामात्य ओौर उपादान 
कारणका ग्रहण किया गया है । ओर पर्याय शब्दके हारा युभ, विशेष 
जौर कायं द्रव्यका ब्रहम किया गया है, 'अग्यतिरेक' शब्द अशक्य 
विवेचनका वाचक है । अर्थात्‌ द्रव्य ओर पर्यायको एक दूसरेते पृथक्‌ 
नही किया जा सक्ता है । द्रव्य ओर पर्याय कथंचित्‌ अभिन्न है, क्योकि 
्रथ्यसे पर्यायको पथक्‌ नही किया जा सकता है, ओर पर्यायसे द्रव्यको 
पृथक्‌ नही किया जा सकता है । यद्यपि द्रव्य मौर पर्यायका प्रतिभास 
मिन्न-मिन्र होता है, किन्तु +“ न्तमेर होनेपर भी जिनको १४्‌ नही 
कियाजासकताहै,वे एकहीषह। नादेतवादियोके यहाँ एक ही ओन 
वेच ओौर वेदकरूप होता है । वेद्य गौर वेदकरूपसे प्रतिमाम मेद होनेपर 
भो दो ज्ञान नही भने गये। मेचकज्ञान ( चित्रजञान ) मे नील, पीत 
आदि अनेक आकार होनेपर भी मेषकज्ञान एक ही रता है। इसी 
प्रकार द्रव्य मौर पर्यायमी एकही वस्तुहै, दो नही। ब्रहमादरतवादी 
्रव्यको ही वास्तविक मानते है, गौर बौद्ध पर्यायको ही वास्तविक मानते 
है । उनका एेसा मानना ठीक नहीं है, क्योकि दोनोमे से एकके अभावनें 
अर्थक्रिया नही हो सकती है । पर्यायरहित द्रव्य ओर द्रव्यरहित पर्याय 
अर्थक्रिया करनेमे समथं नही हो सकते ह । अत दोनोको वास्तविक 
मानना भावश्यकं है । द्रव्य गौर पर्याय दोनोके वास्तविक भाननेषर 
प्रतिभासमेदके कारण दोनोको सर्वथा मिन्न-भिन्न मानना ठीक नही है । 
क्योकि भिन्न सामग्री जन्य होनेके कारभं प्रतिमसिमेद अ्थभेदका 
नियामक नही हो सकता है । एक ही वृक्षे दूर देक्षमे स्थित पुरुषको 
अस्पष्ट प्रतिभास ओर निकट देशमे स्थित पुरुषको स्पष्ट प्रतिभास 
होता है । एक ही षटमे बुक दवारा सयका प्रतिमास ओर घ्राणके हारा 
गन्धका प्रतिभास होता है। यहा प्रतिभासमेद होनेपर भी न तो वृक्ष अनेक 
है, मौर न घट । यही बात द्रव्य गौर पर्यायके विषय मे है। द्रव्य भौर 
पर्यायको एकं भाननेमे विरोध आदि दोषोकी कल्पना वही कर सकता है, 
जिसे अनेकान्त श्ासनका बोध नही है । केवर एक पद्रव्यहीहै, 
अनेक पयि ही है, इस प्रकार एकल्व गौर अनेकत्व प्के भआग्रहूमे न 
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लौ कोर प्रमाण है गौर न कोई युक्ति दह) इसलिए द्रब्य ओर पर्यायको 
सर्वया भिन्न तथा स्ववा अभिन्न न मानकर कर्थचित्‌ भिन्न गौर कथ- 
चित अभिन्न मानना ही शेयस्कर है । 

द्रव्यं ओर पर्ययम अमेदसाधक टेतुको बसलाकर अब मेदसाघक 
हेतु्गोको बताते है । द्रव्य ओौर पर्याय भिन्न-भिन्न है, क्योकि उनके 
` {स्णिननमे विक्ेषता पायी जाती है । द्रव्यमे अनादि भौर अनन्तरूपसे 
स्वाभाविक परिणमन होता रहता है । गौर पर्यायोका जो परिभमन होता 
ह, वह सादि नौर सान्त होता है । द्रव्य शक्तिमान्‌ है, गौर पर्यये शक्ति- 
स्प ह । ठक की द्रव्य संज्ञा (नाम) है, नौर दूयरेकी पर्याय संज्ञा है। 
द्रव्य एक है, पय्यिं अनेक है, द्रव्यका लक्षण दूमरा है, ओर प्ययिका 
लक्षण दूसरा है । द्रव्यका प्रयोजन अन्वयज्ञानादि कगना है, ओर पर्यायो 
का प्रयोजन व्यतिरेकञ्चानादि करना है । द्रव्य त्रिकालगोचर होतादहै 
ओर पथय वतंमानकालगोचर होती है । इत्यादि कारणेति द्रव्य ओौर 
पर्याय कथंचित्‌ नाना है । उ हैतुगोमें मिन्न लकषणत्व प्रमुख हेतु है । 

द्रव्यका क्षण है-'गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌ ।' जिसमें गृण गौर पययि पायी 
आर्ये वह्‌ दरग्य है । द्रब्य आश्वय दै, गुण ओर पर्याये आश्वयी है । द्रव्यका 
दूसरा लक्षण मी है--'सद्द्रग्यलस्षणम्‌ ।' द्रव्यका लक्षण सत्‌ है । अर्थात्‌ 
जिसमें सस्व पाया जाय बहु द्रव्य है । जिसमें उत्पाद, व्यय ओर ध्नीव्य 
पाया जाय वह सनु कटलाता है । ग्यम उत्पाद, व्यय गौर ध्रौव्य पाया 
जाता है । उत्पाद गौर व्यय द्रव्यकी पययिंही है । पययिका लक्षण 
है-- "तद्भावः परिणामः ।' दग्यका जो परिभमन होता है, उसीका नाम 
परिणाम या पर्याय है । गुणका लक्षण है--द्रव्याश्चया निगु भा गुणाः । 
जो प्रव्यके आधित हों गौर गुण रहित हो वे गुण कहलाते है । गुण सह- 
भारी होते है, ओर पर्ययं कमभावी । इस प्रकार द्रव्य गौर पर्यायका 

-भिन्न है । इसलिए कक्षणभेदके कारण द्रव्य ओर पर्यायमें 

नानात्वका सद्भाव मानना युक्तिसंगत है । एेसा नही हो सकता है कि 
द्रब्य ओर पर्यायमें रक्षण भेदतो हो, किन्तु नानात्व नहो । विरोषो 
धनकिं पाये जानेसे तथा निर्बाध भ्र।.५: ठ ॐ होनेसे वस्तुके स्वभावे 
भद भानना जवक्यक है । यदिष्सान माना जायतो संसारके सब 
पदा्योको मी एक भानना पडेगा । 


फलितां यह्‌ है कि लक्षनमेद आदिके कारण दव्य 
नौर पर्थाय कथंचित्‌ नाना है, जौर जशचर्ववविवेचनके कारन कर्थचित्‌ 
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एक है । इसोप्रकार कथंचित्‌ उभय है, कथंचित्‌ अववतध्य है, कथंचित्‌ 
नाना ओर अवक्लबग्य है । कथंचित्‌ एक ओर अवकतय्य है, कथित्‌ उभयव 
ओर अवक्तव्य है । इस प्रकार दव्य गौर पर्यायके मेदाभेदके विषये 
८३ असस्व आदि षर्मोकी तरह रन्प् 2 प्रक्रियाको समक्ष शेना 
अआहिए । 





पाचवां परिष्डेद 
अपेक्षेकान्त मौर अनपेल्लकान्तका निराकरण करनेके लिए बाचायं 
कहते है । 
यद्चपि्षिकमिद्धिःस्यान्न हयं व्यवतिष्ठते । 
अनपिक्षिकमि च ते मामान्यविशषेवता ॥७३॥ 


दि पदार्थोको मद्धि आपिक्षिक होती दै, तो दोनोकी सिद्धिनही 
हो सकती है। ओर अनापिक्षिक सिद्धि मानने प्र उनमे सामान्य-वितेष- 
भाव नही बन सकता है । 
हस कारिकामे हत बातपर विचार कियागयाहै कि ष्म, धर्मी 
भआदिकी सिद्धि आपेक्षिक होती है या अनापिक्षिकं । बोदर मानते हं कि धमं 
मौर धर्मीकी मिद्धि अपिक्षिकं होती है । प्रत्यक्षबुद्धिमे कमी भोधमंया 
धर्मीका प्रतिभास नही होता है । जो किसीकी अपेक्षासे धमं है बही अन्य 
की भपेक्षामे धर्मी हो जाता है । किन्तु प्रत्यक्षके बाद होने वाली विकल्प- 
बुदधिके हारा ध्म-धर्मी आदिकं भेदकी कल्पना करली जाती है । शब्द. 
अनित्यः सत्वात्‌" "सत्‌ होनेसे शब्द अनित्य है ।' यहां भब्दकी भपेक्षासे 
स्वं धमं है, भौर शब्द धर्मी है, क्योकि शब्दमे सत्व पाया जता है । 
किन्भु बही सत्व ज्जयत्वकी अपेक्ाते धर्मी हो जाता है । (सत्त्व जेय" सत्त्व 
ज्ञेय है ।' यहाँ स्व धर्मी है, ओर श्ेयत्व उसका धमं है । इससे प्रतीत 
होता है कि धमं-धरमी व्यवहार काल्पनिकं है । पदि धमं ओर धर्मी वास्त- 
वि होते तो धमं सदा धमं ही रहता ओर धर्मी सदा धर्मी ही रहता । 
पदार्थो दूर भौर निकटकी कल्पना की जाती है। किसीकी अपेक्षासे 
वही पदां दूर कहा जाता है, गौर मन्यको भपेक्षासे वही पदाथं निकट 
कहा जाता है। अत. अपििकि होनेसे जिस प्रकार दूर भौर निकटकी 
कल्पना मिथ्या है, उसी प्रकार धमं ओर धर्मीकी कल्पना भी मिथ्या है । 
्हयकषके एर मो धम-धर्मीको प्रतीति नही होती है । प्रत्यक्षके द्वारा 
जि वस्तुका जसा प्रतिभास होता है, बह क्सतु सदा बैसी हौ रहती है। 
बजवा सानस्वलदोन : प्रतिनास सदा उसी सूपसे होता 
है, नीलका प्रतिभास कभी मी पोतस्पसे नहीं होता, गौर आनका प्रतिभास 
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कमी भी जेयसरूपसे नहीं होता । गतः विरोषण-विकेष्य, सामान्य-विकषेष, 
गुण-गृणी, क्रिया-क्रियावान्‌, कायं-कारन, साध्य-साधन, ब्राह्म-प्राहक, 
इन सबकी सिद्धि अपेकिक होनेसे इन सवका व्यवहार काल्पनिक है । 
ठेसा बौडोका अभिप्राय है । 


बौरट्धोका उक्त कथन अविलारितरम्य है । यदि धमं, धर्मी आदिकी 
निद्धि अयपिकषिक है, गौर आपेक्षिक होनेसे घमं -धर्मी आदि मिथ्याहं, 
तो स्वयं बोद्धोके यहां किसी तत्त्वकी व्यवस्था नही बन सकेगी । नील- 
स्वलक्षण गौर्‌ नीलज्ञान परस्पर सपेक्षहै। नील नीलज्ञाके विना 
नही होचा है । यदि नीलज्ञानके विना मी नीलका सद्धाव माना जाय, 
तो अमत्‌ वस्तुका भी सद्भाव मानना होगा । नीलज्ञान भी नीके विना 
नही हो सक्ता है । क्योकि नीरसे नीलज्ानकी उत्पत्ति होती है । गौद 
मानते है कि जिनकी जपिक्षिक सिदिहोती है, वे मिथ्याहै। इस 
मान्यताके अनुसार नीर ओर नीलज्ञानकी सिदि परस्पर मपे होनेसे 
वे भी मिथ्या होगे। जब दो वस्तुजोका सद्भाव सर्वधा परस्परकी 
अपेक्षासे होता है, गौर स्वतत्ररूपसे किसीका अस्तित्व नही है, तो यह्‌ 
निक््ित है किं उनमेसे किंसीका भी सद्भाव मिद्ध नही हो सकता है। 
इस कारणसे सर्वथा अपिकिक सिद्धि मानना ठीक नही है। कायकारण, 
सामान्य-विशेष आदिकी सत्ता सर्वधा पक्षिक नही है । किन्तु कायं- 
कारण आदिकी स्वतन्त्र स्ता है, कायं अपनी स्ताके ल्वियि कारणकी 
अपेक्षा नही करता ह, गौर कारणं अपनी सत्ताके लिये कायकी अपेक्षा 
नही करता है । एक पदार्थ॑मे किसीकी अपेक्षासे जो दूर व्यवहार, ओर 
अन्यकी गपेक्षासे निकट व्यवहार होता है, वह मी सर्वक्षा अपिक्षिक 
नही है । पदार्थे ठेसी स्वाभाविकं विक्लेवसरा भानना होमी, जिसके 
कारण उनमे दूर ओर अदूर व्यवहार होता दहै। यदि पदाथोमि रेमी 
स्वाभाविक विक्षेषता नही है, तो समान देल, गौर समान कानमे स्थित 
दो षदार्थोमि मीदूर ओर निकट व्यवहार होना चाहिए । इसलिये 
दुर-निकटकी तरह धमं -वर्मी, काय -कारण आदि स्वधा सापेक्ष नही 
है । क्योकि उनको सर्वथा सापेक्ष मानने पर दोनोके अभावका त्रसंम 
प होता है । इस अकार बोौदधोका स्वधा सापेक्षवाद युक्तिसमत 
नहा है । 


व्तेषिक करते है कि धमं, धर्मी आदिकी सिद सर्वथा अनापेदिक 
है! म्योकि घमं नौर धमी दोनो प्रतिनियत बुद्धिके विषय होते § । 
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उनको स्वजा आपेलिक मानने धर बे गगनकुसुमकी तरह प्रतिनियत 
बुदधिके विषय नही हो सकते है । वेशेषिकका उक्त मत असंगत है । 
क्योकि धर्म -भर्मीं आदिकी सता सवधा निरपेक्ष माननेभें अनेक दोष 
अति है। यदि नमं घर्मसि मर्वथा निरपेक्ष हो, तो उममे धमं व्यव्हार 
ही नही हो सकता है । उसको धमं तमी कते है, जब वहू किसी धर्मक 
ध्म होताहै। इमी प्रकार धर्मक भी धमति स्वंथा निरपेक्ञ होने प्र 
बह धर्मी नही कहा जा सकला है । कोई धर्मी सभी होता है, जन उसमें 
किसी धर्मका सद्भाव हो । सामान्य ओर विशेषकी सिदि सवथा निर- 
वेक भानने षर न सामान्य सिदहो खकता है, मौर न दिक्ेष । अन्वय 
अथवा अमेदको सामान्य कहते है, ओर व्यतिरेकं अथवा भेदको विष 
कहते है । मेदनिरपेक्ष अमेद अन्वयबुद्धिका विषय नही होता है, बौर 
अमेद निरपेक्ष मेद व्यतिरेकनुद्धिका विषय नहीं होता है । सामान्यरहित 
बिष ओर लस सामान्य दोनो लरविषाणके समान असत्‌ 
है। इसी प्रकार का्यं-कारण, गुण-गुणो आदिकी सता भी यदि 
सर्वथा निरेक मानी जायगी तो, एेसा मानने पर सबके अभावका 
प्रसग उपस्थित होता है । कारणनिरपेक्ष कार्य गौर कार्यनिरपेक्ष कारण, 
गुणीनिरपेक्ष गुण ओर गभनिरपेक्ष गुणी आदिकी कल्पना कंसे की जा 
सकती है । अत. षम, धर्मी आदिकी सत्ता सर्वथा आपेक्षिक अथवा 
स्वंथा अनापेकषिक मानना किसी मी प्रकार उचित न्हीदै। 


उभयेकान्त तथा अवाच्यतेकान्तमे दूषण बतलानेके लिये आचायं 
कहते है-- 


विर, न्नोभयक्ात्म्यं स्याहादन्यायविदिषाम्‌ । 
अवाज्यतकान्ते०: कितना वाज्यनित्ति युज्यते ।॥७४॥ 


८॥1 (वन्या ख देष रलनेवालोके यहां विरोध आनेके कारण उभये- 
काठम्थ नही बन सकता है । गौर भवाच्यतकोन्तपक्षमे भी “अवाच्यः 
कछब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता है । 


धमं -अर्मीं आदिकी चला सर्वथा सापेक्षा ह, यह एक एकन्तं है । 
उनकी सता सर्वथा निरपेक है, यह्‌ दूसरा एकान्त है । गे दोनो एकान्त 
एक साव नहीं मानि जा सकते । क्योकि ठेसा माननेमे विरोध है । यदि 
धमे-अर्मीकी सता सर्वथा साये है, सो उखे निरपेक्ष नही माना जा 
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सकता । ओर उनकी निरपेक्ष सला मानने पग उसे सापे नही माना 
जा सकता । इसि ध्मं-घर्मीं जादि स्वंथा निरपेक्ष भीहै, ओर 
सर्वथा सपिक्ष भी है, एेसा नही कहा जा सकता है । जो लोग जवाथ्यतै- 
कान्त मानते है, उनका मी पक टठटीकन्हीहै। क्योकि यदि धमं, धर्मी 
आदि सर्वथा अवाच्य है, तो अवाच्य शब्दके द्वारा भी उनका कथन नही 
हो सकता है । 

अपि्षिक निद्धि गादिके एकाम्तका निराकरण करके अनेकान्तकी 
सिद्धि करनेके स्यि जावायं कहते ह- 


घमंघर्म्यविनामावः सिष्यत्यन्यान्यदीत्या | 


न स्वरूपं स्वतो शेतत्‌ कारकशापकाङ्गबत्‌ ॥॥७५५॥ 

धमं जर धर्मीका अविनामाव ही परस्परकी अपेक्षासे सिद होता 
है, उनका स्वरूप नही । वह्‌ तो कारक ओर पक्के अगोकी तर्‌ 
स्वत. सिद है। 

धर्मा धर्मी आदिकी सत्ता न तां मर्वथा सपक है ओर न सर्वथा निर- 
पेक्ष । किन्तु कथचित्‌ सापेक्ष ओर कथचित्‌ निरपेक्ष पक्षका आश्रय लेना 
ही उचित है । धमं गौर धर्मीका परस्परम जो अविनाभाव है, केवल वही 
परस्परकी अपेक्षासे सिद होता है । धर्मं गौर धर्मीका स्वरूप परस्थरकी 
उपेक्षा से सिद्ध नही होता । वह तो स्वतः सिद्ध है। घर्मकि चिना भर्म 
नही रह सकता ह जौर धर्मके विना कोई धर्मी नही कटा जा गकता है | 
यह धमं ओर धर्मीका अविनाभाव है । सामान्य ओर विषमे भी अविना- 
भाव ही परस्पर सापेक्ष है, स्वरूप नही । सामान्यके विना विदोव व्यव 
हार नही हो सकता है गौर विक्ेषके विना सामान्य व्यवहार नहीषहो 
सक्ता है । किन्तु दोनोका स्वरूप स्वय मिद्ध है । सामान्यके स्वशूयके 
लिये विल्लेषकी अपेक्षा नही होती है, मौर विक्षपके स्वरूपके खयि 
सामान्यकी अपेक्षा नही होती दै । कारक्के मङ्ख कर्ता ओर कमं है| 
ज्ञापकके अंग प्रमाण गौर प्रमेय है। कर्ता मौर कमं परस्पर साचेल 
मोह, गौर निरपेक्ष भी । कर्ता अयने स्वरूपके न्ये क्मको भपेका 
नही रखता है ओर कमं अपने स्वहूपके लियि कर्तकी अपेक्षा महीं 
रखता है । इसो प्रकार प्रमाण भी अपने स्वरूपके लियि प्रमेयकी अवेक्षा 
नही रकता है ओर प्रमेय अपने स्वरूपके लिये प्रमाणकी अपेक्षा नही 
रखता है । किन्तु कर्ता गौर कमं ब्यवहार संथा प्रमान भौर प्रमेय ्यव- 
हार परस्पर सपिक्षा होति है । कर्ता कोर तमी कटा जाता है जब उदका 
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कोई कमं होता है, गौर कमं कोर तमी होता है अब उसका कोई कर्ता 
होता है । यही बास प्रमाण-प्रमेय, धर्म-धर्मी जादिके विषयमे है । 
इसशिये धर्म, धर्मी आदिकी सला १ कथंचित्‌ अपिकिक है, २. कथ- 
चित्‌ अनापेिकं है, ३. कथित्‌ उमयसूप है । ४. कर्थित्‌ अवक्तय्य 
है । ५ कथंचित्‌ अपे्िक भौर अवक्तव्य है, ६. कथंचित्‌ अनापेशिक 
ओर अवक्तव्य है, तथा ७ कथंचित्‌ उभय भौर अवक्तव्य है । इस प्रकार 
धमं -धर्मी जआदिकी अपिकिक गौर अनापेक्षिक सलाके विषयमे सत्त्व, 
सस्व आदि धमोकी तरह सप्तमगीकी भ्रक्रियाको समक्ष खेना चाहिये। 


षष्ट परिख्छट 


उपेय सस्वको व्यवस्था करके उपाय सस्वकी ब्यवस्था अतलानेके 
प्रसंगे हेनुसिद्ध ओर मागमसिद्ध `": सवोषता बतलानेके लिये 
आचायं कहते है-- 
सिद्धं चेद्ेततः सवं न प्रत्यशादितो मतिः । 
सिद्धं पेदागमा. सर्वं विरढार्थमतान्यपि ।।७६॥ 
यदि हेतुसे सव्की सिद होती है, तो प्रत्यक्ष आदिसे पदा्थोका जान 
नही होना चाहिए । गौर यदि आगमसे सबकी मिद्धि होती है, तो पर- 
स्परविरश्द्ध अथक प्रतिपादक भतोकी मी सिद्धि हो जयी । 
लौकिके गौर परीद्ाक पुरुष पहले उपेय तत्त्वकी व्यवस्था करके बाद- 
मे उपाय तत्त्वकी व्यवस्था करते है । कृषि-कायंमे प्रयुत्ति करनेवाले कृषक- 
को कृषिजन्य धान्य आदि उपेयका जब निद्चय हो जाता है तभी वह 
खेतको जोतने आदि उपाययोमे प्रवृत्ति करता है । मोक्षार्थी पुरुष मोक्षके 
उपाय सम्यग्द्शनादिमे तभी प्रवृत्ति करते है, जब उनको उपेय तस्व 
मोक्षकी निल्वित व्यवस्थाका अनुभव हो जाता है । जिनकं यहां मोक्ष 
तत्वकी व्यवस्था नही है उनको उसके उपाय खोजनेकी मी कोई आव- 
श्यकता नही है । चा्वकि मोक्षको नही मानते है, सतो उनके मतमे मोक्षके 
उपायोकी भी कोई व्यवस्था नही है। प्रमाणके विषयमूत द्रव्य, गुण 
आदि पदाथं उपेय कहके है, ओर उनके जानने वाङ प्रमाणको उपाय 
कहते हे । 
कुछ लोग मानते है कि हेतुसे ही सब तत्त्वोकी सिद्धि होती है । युक्ति- 
से जिस वस्तुको सिद्धि नही होती है उसको वे देखकर जी माननेको वैशार 
नही हैं । यहाँ तक कि वे अत्य ओर प्ररऽ मासक व्यवस्था भी भनु- 
मानसे करते ह । यह्‌ प्रत्यक्ष दै, ओर यह प्रत्यसषामास है, इसका निर्भय 
त्यक्ष नहीं कर सकता है, किन्तु इतका निर्णय अनुमानत ही पितरा ¢ । 
क्योकि अर्थ ओर अनर्थका विवेचन अनुमानके ही आचि है । यदि अथं 
गौर अनर्थका विवेचन प्रत्यक्षके आधित माना जाय तो रेखा भाननेरगे 
संकर, ग्यत्तिकर आदि दोर्षोकी संमावना रहेगी । अतः अनुमानखे जो 
कस्तु खि दे बही ठीक दै, मन्य नहीं । 
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युक्ति पूर्वक विचार करने इन रोर्गोका मत असंगत ही प्रतीत होता 
है । यदि प्रत्यक्षे किसो उपेय सस्वका ज्ञान न हो तो अनुमानसे मी किसी 
बस्तुका ज्ञान संभव नही होगा । भ्रत्यश्षसे षर्मीका, साधनका ओर उदा- 
हरणका ज्ञान न हने पर किसी वस्तुकी सिद्धिके न्ये अनुमानकी प्रवृत्ति 
कैमे होगी । एक अनुमानमें चर्मी आदिका आन ज- नागन्तरसे मानने 
पर अनवस्था दोषका प्रसग अनिवार्यं है । अतः धर्मी आदिके साक्षात्कार- 
के विना स्वार्थानुमगनकी प्रवृति असंमव है । ओर एेसी स्यितिमे परार्था 
नुमानशूप ल्ास्नरोपदेसका मी कोर प्रगोजन शेष नही रहता है । इम कारण- 
वे अभ्यस्त विषयमे प्रत्य्से ्आान मानना आवश्यक है । यदिरेसानहो 
तो दान्दमें मत्व हेतुसे अनिन्यत्वकी सिद्धि करते ममय धर्मो ( शब्द ) 
गौर कलिङ्ग ( मस्व ) का ज्ञान न होनेसे स्वार्थानुमानके अभावमे परार्था 
नुमानरूप शस्त्रोपदेक्ष भी नहीं बन सकेगा । 


कुछ लोगोका मत है कि आगमसे ही सब पदा्थौकी मिद्धि होती दै । 
आगमके विना प्रत्यक्ष पदा्थंमे भी यथां निर्णय नही हो सक्ता है । वैय 
रोगीको प्रत्यक्ष देखकर ओर नाडी-परीक्षा दारा रोगका अनुमान करके 


होता है वह अनुमान साध्यका साधक नही होता है । ब्रह्मकी सिद्धि आगम- 
से ही होती है । भ्रव्यक्ष गौर अनुमानकौ प्रवृत्ति अविद्यासे प्रतिभासित 
पर्यायोभिं ही होनी है । शुड सन्मात्र तस्व तो आगमके द्वारा ही जाना 
जाता है । इस प्रकार इन खोगोके मतसे आगम ही एक सम्यक्‌ प्रमाण दै, 
ओर जागमके ढारा सिद्ध वस्तुही ठीकदै। 


उक्त भतं समीचीन नही दहै) यदि जआगमही एक मात्र प्रमाभंहो 
तो जितने आगम है उन सबको प्रमाण मानना पडेगा । किन्तु हम देखते 
है कि जितने जागम ह उन सबमे परस्पर विरोधी तस्योका प्रतिपादन किया 
गया है । इसलिये जामममात्रको प्रमाण माननेवालोके अनुसार परस्पर 
वि ८ उयअतिपादक सव जागम प्रमाण हो जायने । गौर केसा होने पर पर- 
स्परमें विरूढ अ्थोकी सिद्धि भी हो जयगी । जिस आमममे सम्यक्‌ उष- 
देल हो वह्‌ प्रमान है, ओर इससे भिन्न जागम अप्रमाभ है, एेमा निर्णय 
युक्तिक छोडकर कंसे किया जा सकता है । असः केवन आाममको प्रमान 
भननेषालोको भी युक्ति तो भानना ही पडेमी । युक्तिसदहित जो जामम 
है बह प्रमागदहै, गौर युकितिरहित आगम अप्रमाण, इस प्रकारकी 
ग्यवस्थाके ज मावे सब आायमोमे प्रमाणताका निराकरनन्हीकियाना 
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सकता ह । आभमसे परम ब्रह्मकी सिदि होती है, यज भादि कर्मकाष्डकी 
नही, इसका नियामकं क्या है ? भावण प्रत्य्षमे प्रामाथ्यके अमावमे वेदिक 
श्दोको सुनकर वेदके अर्थंका भो यथाथं निश्वय नही हो सकेगा । अनुमान 
प्रमाणके अभावमे "वैदिककब्दजन्य श्रावण प्रत्यक्ष प्रमाण है, अन्य नही", 
रेखा निर्णय भी नही हो वकता है । इसलिये आगमसे तस्वकी निदि 
करनेवालोको भी प्रत्यञ्च गौर अनुमान मानना अवष्यक है । 

कृष लोगोका कहना दहै किं प्रत्यक जर अनुमानसे ही षदार्थोकी 
सिद्धि होती दै, आगममे नही । यह जात भी ठीक नही है। चन््रश्रहण, 
सूर्यग्रहण गौर इनके फर आदिका आन ज्योतिषशास्त्रे ही होता है । 
ज्योतिषल्ाम्तरके विना प्रत्यक्ष या अनुमानसे ग्रहण आदिका जान नही 
हो सकता है । जो योमी प्रत्यकादर्षी है उनको मी योगिप्रत्यक्षकी उत्पसिके 
पहले परोपदे (आगम'का आश्रय लेना पडला है । पगोपदेधके अभावमे 
योगिप्रत्य्षकी उत्पतति नही हो सकती है । दमी प्रका पगर्थानुमानरूप 
शरुसमयी गौर स्वार्थानुमानशूप चिन्तामयी भावनाके चरम प्रकर्यक विना 
अतीन्द्रिय प्रत्यक्षकी उत्पत्ति नही हो सकती है। अनुमानसं जान 
करने वालोको भी अत्यन्त परोक्ष पदार्थोमि साध्यके अविना मावी माधन- 
का ज्ञान करनेके चि आगमका आश्रय खेना पडसा है । अत केवल अनु- 
मानमे या केवल आगमे अथवा आगमनिगपेक्त प्रत्यक्ष ओर अनुमानमे 
ही पदार्थोकी सदि मानना किमी भी प्रकार ठीक नही है। 

उभयेकान्त तथा अवाच्यतेकान्तका निराकरण करनेकं क्कि! आच्रायं 
+ 

विरे बान्नोमयेक्यत्म्यं स्या. न्यायविद्धिकाः । 
अव्राच्यतेकान्ते> ` कितिनाकाच्यभित युज्यते ॥७७॥ 

स्याद्रादन्यायसे द्वेष रखने वालोके यहां विगेष अनिके कारण उम- 
यकान्त नही बन सकता डे । गौर अवान्यतेकान्तमे मी "गवाच्य- शब्दका 
प्रयोग नही किया जा सकता है। 

पहले यह बतलाया जा चुकाहैकि पदा्थोकी निदिन सोकेवल 
हेतुसे होती है, मौर न केवर गामममे । जो लोग केर्वल हेतुसे ही पदा 
की सिद्धि मानते है, अथवा केवर आममसे ही पदा्थोकी मिदि भानते है, 
उनके मतोका सष्डन मी किव जा चुका है । अव यदि कोई दोनो एकान्तो- 
को मानना चाहे तो एेमा मानना सर्वथा भसमव है । भर्थोकि परस्परम 
सर्वथा विरोधी दोनो बाते केवे हो सकती टै । यदि पदा्ोकी सिद हतुषे 
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ही होती है, तो ागममे उनकी सिद्धि नहींहो सकतीहै। गौर यदि 
गागमसे ही मब पदा्थोकी सिद होती दहै, तो हेते उनकी सिद्धि नही 
हो सकती है । इलि उभयेकान्त किसी भी प्रकार समव नही है । उक 
दोषोकि मयसे कुछ रोग तच्वको अवाच्य कंडते है । उनका कहना भी 
८६८प्द नही है । यदि तत्व जवाख्य ह तो उसके विषयमे चुप रहना 
हौ अच्छा है । उमको अवाच्य कहनेसे सो बह "अवाच्य" लन्दका वाच्य 
हो जाता है । इस प्रकार उभयेकान्त गौर अवाच्यतेकान्त दोनोही 
अयुक्त णव अममत है । 

एकान्तका निराकरण करके अनेकान्तकी सिद्धि करनेके लिए आचार्यं 


८4 यद्धेतोः मान्यं तदधतुमाभितः । 
आप्ते वक्तरि तद्राक्यात्‌ नान्यभागमंसा।चत- ।७८॥ 


यक्ताके अनाप्त होने पर जो हतुसे मिद्ध किया जाता है वहहितु- 
साधित है । ओर वक्ताके आप्त होने पर उसके वचनोसे जो मिद्ध किया 
जातो है वह आगमसाधिह है । 


यहाँ यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि आप्त क्या है, ओर अनाप्त 
क्या है। जो जहां - <~ होता है वह वहां आप्त होता है । भौर 
इमसे विपरीत अनाप्त होता है । तंस्वका यथार्थं ज्ञान होनेसे आप्तके द्वार 
उपदिष्ट सस्वोमे कोई विरोध न होनेका नाम गविसवाद है । आप्तके 
ववम अविमवादी होते ह । मौर अनाप्तके वनो स्वंत्र विरोध पाया 
जाता है । अत अनाप्तके बवन विसंवादी होते है । वक्ता अर्हां जप्त होता 
है, बहा उ सके वजनोसे साध्यकी सिदिकी जाती है । तथा गाप्तके वचनोम 
की गयी सिदधिषे किसी दोष या बिरोधकी संभावना नही रहती है । आप्त 
यथाथं यक्ता होता है । उसमे यथां ज्ञान जदि गृण पाये जते हे । किन्तु 
अहाँ वक्ता आप्त नही है वहाँ उसके वचनो पर कोई 
किंवा जा सकता है । जहा वक्ता अनाप्त होता है वहां उसके कंचनोते 
साध्यकी सिद्धि नही हो सकती है । इसलिए कहा साष्यकी सिद्धिके किण 
हेसुका मानना आवस्यक है । 

ओ लोम अतीन्दिय पदार्थोमें केवल श्यति (वेद) को ही प्रमान मानते 
है षै आप्त नहीहो सकतेहै, बहे बे जैमिनि होया अन्य कोर। 
ग्छोकि उनको शु तिके थका परिज्ञान गही है जेनिनि जादि सर्व 





महीं ह, वथोकि उनका अन दोष जोर जावरणक्े कायते उत्पन्न नहीं हणा 
है । जभिनिका अन थुतिजन्व हि । गौर दुतिको जअविसंयादिताका 
यक कोर नहीं है । “धूति यथा्थरूपसे पदार्थोको जानती है, इसकिशए्‌ बह 
ै' रेखा कनेये अन्यान्या <` शोष स्पष्ट है | शुतिसे 

यथा्थे्ञान सिद्ध होने पर अविसंवादिता सिद्ध हो सकती है, ओर अविसं 
वादिता सिद्ध होने पर यथार्थं्ञान सिद्ध हो सकता है । अचेतन हेमेव 
शुचि स्वयं भी प्रमाणभूत नहीं है । संनिकषके अचेतन होने पर भी बवि- 
संवादी ज्ञानमें कारण होनेसे उसको उपचारसे प्रमान माना जा सकला 
किन्तु धृति तो उपन्ारसे भी प्रमाण नहीं हो सकती है । क्योकि शति 
अविसंवादौ जानकी कारण नहीं है । आप्तका वचन प्रमाण कट्ल्ाता है, 
क्योकि वह्‌ प्रमाणका कारण गौर कायं दोनों है। भाप्तके वचनोसि 
केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती है, इसलिए वह प्रमाणका कारण है । भौर 
केवल्जानसे आप्त चचनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए वह्‌ प्रमाणका कायं 
है । किन्तु श्रुतिके आप्त प्रतिपादित न होनेसे उसमें प्रमाण व्यपदेश 
संमव नहीं है । 

अनाप्तके वचनं होनेते मीमांसक पिटकव्रय (सुत्त पिटक, विनय पिटक 
गौर अभिधमं पिटक ) को प्रमाण नहीं मानते! यही बात श्चुलिके 
विषयमे मी कही जा सकती है । एेसा कहना मी ठीक नहींहैकि 
वक्ताके दोषके कारण पिटकत्रय अप्रमाण है, नौर वक्ताके न होने 
श्रुति प्रमाण है, क्योकि पिटकश्रयका कोई वक्ता है ओर धूतिका कोई 
वक्ता नहीं है, इसका निर्णय कसे होमा । यदि कहा जायकिस्वयं 
बौद्धोनि पपटकन्यक पौरवेय माना है, गौर मीमांसकने शतिको अपौर्वेय 
मानादहै, तो एेखा कटुना ठीक नहीं है । क्योकि किसीके माननेते पौरवे 
यत्वकी गौर न माननेसे अपौर्वेयत्वकी व्यवस्था नहीं हो सकती है । 
यदि रेता माना जाय कि पिटकत्रयके कर्ताका स्मरण होनेके कारण 
उसका कोई कर्ता है, गौर शति के कर्ताका स्मरण न होनेसे उका 
कोई कर्ता नीं है, सो ठेवा मानना मी जसंनत है । क्योकि यदि मानने 
मात्रसे कोई व्यवस्था होती है, तो बौद्ध एेसा भी कटू सक्ते है कि पिट- 
ककयका भी कोई कर्ता नही है, ओर उसके कर्ताका स्मरणं भी नहीं होता 
है । गतः पिटकजय ओौर गेदर्भे कोई विशेषता नही है । यदि वेद प्रमाण 
है, तो पिटकजयको भी प्रमाण मानना चाहिए । यदि 1 ` <कनयन वक्ता 
गुद दै, सतो देषा जी यवता बरहा जादि है । गोद गष्टकः : सियो 
केवका कर्ता यामहे है । वैकेषिक गौर पौराणिक ब्रह्याको वेदका कर्ता 


१७ 
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भागते ह । जौर जन नभर; : रक! वेदकः कर्ता मानते है 1 इसलिरए वेदक 
कोई कर्ता नरी हि, रेखा कटने मात्रसे वेदम कतक अभाव सिद्ध नहीं 
हे पक्ता है । 
भीमांसक मानते ह कि वेद गयौरवेय है । गौर वेदका जध्ययन 
सदा वेदके अध्ययन पूर्वक होता चखा आया है । क्योकि वह वेदका 
अध्ययन हि, जते कि वर्तंमानकालीन वेदका अध्ययन, । किसने वेदको 
बनाकर वेदका अध्यन नहीं कराया । किन्तु यही बात पिटिकत्रय आदि 
प्रम्थकि विषयमे मी कही जा सकती है। रेता कटनेमे कोर मी बाधा 
महीं है कि पटके- ::2 अध्ययन उनके अध्ययन पूर्वक ही होता नाया है। 
जीर किसीमे बनाकर उनका अध्ययन नही कराया । इसलिए वेदकी सरह 
पिटकनत्रयको भी अपौर्वेय मानना जाहिए, अथवा पिटकत्रयको तरह 
गेदको भी पौरुषेय मानना शाहिए । वेदमे ज अतिशय पये जति है, वे 
खव अति्षय पिटकन्रय आदिमे भी पाये जाते ह! वेदिक मंत्रोमेजो 
शिति है, वह अन्य मंत्रोमे मी है । रेसा नहीं ह कि वेदिक मंत्रोका प्रयोग 
करने ही उनका फल मिखता है, गौर अन्य मंत्रोका प्रयोग करनेसे 
खनक फल नहीं मिलता है । मीमांसक वेदको अनादि मानते है । किन्तु 
अपौर्वेयत्वको तरह वेदम अनादित्व भी सिद नहीं हो सकता है । थोडी 
वेसके सि वेदको अनादि मान नी छखिवा जा, फिर भी वेदे पौरूषेयत्वके 
अमावमे विसंवादिता कही आ सक्ती हि) यदि अनादि होनेसे ही 
कोर बात प्रमाण शो तो मातुविवाहादिरूप स्लेच्छब्यवहार तथा चोरी, 
व्यभिचार आदिको मी प्रमान मानना चाहिए । वेदको अवौरुषेय मानने 
षर भौ उसमे प्रमाणता नहीं आसकलती है, क्योकि प्रमाणताके कारणर्मृत 
गुण वेदम नहीं है । गुणोका आश्रय पुरुष है । गौर पुरुषके अभावे वेद- 
मे गृणे केते आ सक्ते है । 
बीमाोसकोका कहना है कि केदका कोई कर्ता न होनेसे वेदने दोषो- 
का सर्वथा अभाव है । दो्वोका होना पुरूषके आाभ्नित है । भौर जब केदका 
१ बेदाष्ययनं सवं ठध्यवनतुर्वकम्‌ । 
अच्स्ययनयरन्कत्वत्य - -नन्नननं बका (नीनां सास्लोकया० 
अ ७ श्कोक २३५५ 
२. गक्ज्ककम + ; , राणां नमत्तस्वकयचः 5 । अनारित्वाद्‌ तवाजयः । 
-ककायया० ३।२४६ 
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कर्ता कोई पुरव नहीं है, लो उसमे दो्वोका सभाव किसी भी प्रकार संभव 
नहीं है । दोष निराधित नही रह सकते है । ओर दोवोके अभावे 
प्रमाजताके कारणभूत गुणोका सद्भाव वहां स्वयमेव सिदध है। मीय 
सकका उक्त कथन भी 1गयारतम , नही है । कारणे योषोकती 
होनेसे कार्यम मी दोषोकी निवृत्ति हो जाती है, एसा मीमांसक स्वयं 
मानते है । खव धोष रहितं कर्ताकी भी समाबना होनेसे उतके वथनोनिं 
दोषका जमाव होनेके कारन प्रामाथ्य क्यो सही होगा । अय निर्दोष 
कति होनेसे पौरवेय व्वनोमे दोषोका अभाव है, वव प्रामाण्यके कारण 
भूत गुर्णोका सद्भाव स्वतः सिदध हो जाता है । 

यदि मीमांसक किसी पुरुवको निर्दोष नही मानते है, तो बेदके अर्थक 
मम्यक्‌ व्याख्यान भी नही हो सकता है । अस्पञ्च पुरर्षोको वेदका ग्याख्वाता 
भाननेसे वेद वाक्योका गथं मिथ्या मी कियाजा सकता हैः । क्योकि 
वेद वाक्यका यह अथं है ओर यह अथं नही है, रेता शब्द तो कहते नहीं 
ह, किन्तु रागादि दोषोसे दूषित पुरुष ही अर्थकी कल्पना करते हैं । यद्यपि 
यह कहा जाता है कि अनादि परम्परासे वेदका अर्थं एेसाही जला भा रहा 
ह, किन्तु दुष्ट अभिप्राय आदिके कारण वेदका अथं अन्यया मी तो किया 
जा सकता है । वेदके अध्ययन करनेवाले, व्याख्यान करनेवारे ओर सुनने- 
वाले, सभीको रागादि दोषोसि दूषित होनेके कारण वेद वाक्योका सम्यक्‌ 
अथं होना नितान्त असंभव हैः । वचनोमे जो प्रमाणता भाती हि वहे 


१ श्चब्दे दोषे; (र; ए वकगम दति स्थितम्‌ । 
तदभाव भवचित्तावद्‌ भु्नयद्ववतुकत्यत, ॥। 
व्‌ णरपङकृन्टयना शब्दे संक्रान्त्यसभवात्‌ । 
गदा ==: रमावन न स्युदोचा निराश्रया. ॥ 
भी स्लो° सूर २ हलोर ६२-६३ 
२. अर्थोध्यं नायमर्वो इति शब्धा वदन्ति भ । 
करप्योऽगयर्थः दपुरवैस्ते अ सनाय 1; ॥ 
तेनाच्िहोत्रं॑ जुह्यात्‌ स्वर्गकाम ईति भूतौ । 
जदेत्‌ भरस्तव नार्थं इत्यत्रका अमा ॥ 
"नाण ३१३१३, ३१९६ 
द स्वयं रागादिन्छन्ना्ं वेति गेदस्व माम्वतः । 
भ॒ वेदयति गेदोऽवि वेदार्थ कुतो अति. ॥ 
न्गानवा० ३१६१८ 


2६० - ५. मनव [ परिष्छेद--६ 
अवते गुणक ववेद आती है 1 वक्ता अदि निर्दोष दहै, तो स्वके 


जिष्वा है, ओर निव चक्षुते यो हान होता दै, वह छम्यक्‌ है । गो 
कुर्व अनाप्त है, भसर्वं् है, राजादि दोवोसे दूषित है, कह दूसर्रोको 
पदारथोकम सम्यक आनं न्तीं करा सकता है । जसे अन्मसे अन्धा पुर्व 


अथवा वेदको गपौस्वेय मान लेनेपर भी उसमे ज बात 
बुकितिसंगत हो उसीकय मानना ठीक टै ।.जेसे “अग्निहिमस्य मेयजस्‌', 
इद मासः संवत्यरः'-- "अग्नि उष्डको मौषनि है", बारह मासोक 
एक वषं होता है" इत्यादि वाक्योको मानना ठीक है। किन्तु जो बास 

नही है उसका मानना ठीक नहीं है । जसे "गग्निष्टोमेन यजत्‌ 
स्वगंकामः'-- जिसको स्व्गकी इच्छ हो वह अग्निष्टोम यज्ञ करे" 


माननेमे कोई बाधा नही है । अतः जैसे हेसुवाद (अनुमान) प्रमाण है, 
वैसे ही आज्ञावाद (जागम) भी प्रमान दै। 

यहां एेसी संका करना सक नही है कि सराग पुरूषोको मी बीतराग- 
के समान आचरण करनेके श्मरण आप्त भौर ननाप्ठका निर्णय करना 
कटिनि है । क्योकि जितने एकान्तवाद है, वे सब स्याद्रादके हारा प्रतिहत 
हो जति है । जिसके वचन बुकिति बौर आगभसे अविरोधी है बह निर्दोष 
है, जोर जिसके कवन युवित बौर आागमसे विरश्ड है, बह सदोष है । 
इसं प्रकार निर्दोषता गौर सदोवताके ज्ञानसे बाप्ल गौर जनाप्तका 
निर्णय करना कठिन नहीं है । निरे ववम जनिदिवत है, उसमे आप्त 
जौर आनाप्तका सदि हो सकता है । किन्तु जिसके वचन निषिक्त है, 
उक भप्त होनेमे कोई सष्डेह नहीं है । बाप्तका ब्युस्पत्वथं होता है- 
गाप्तिर्वस्यास्तीत्याच्ठः-- विसये माप्त फायी याव कह आच्त है । जाप्ति- 
के दो भं होते है--.साकात्क रनद नः संर +यावच्छेदो वा" सुद्म, 
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अन्तरित ओर दूरवर्ती पदार्थोका सास्ात्कार करना आप्ति है, अथवा 
सम्प्रदायका विच्छेद न होना आप्ति है । साक्षात्कार जादि गुणोके बिना 
पदार्थका प्रतिपादन करना वेसा ही है, जेस एक अन्धा ग्यक्ति दूसरे 
अन्धे व्यक्तिको माग-दरान कर रहा हो । सम्प्रदायके अविण्छेदका सात्पियं 
यह्‌ है कि सवज्ञसे तत्प्रणोत आगम होता दहै, जौर जागमके अंका 
अनुष्ठान करनेसे कोर पुर्व स्वेश्ञ वन जाता है! गौर बही भप्त 
कटलाता है) 

इसणिए कोर पदावं कथचित्‌ हेतुसे सिद होता है, क्योकि उसमे 
इन्द्रिय, आगम दिको अपेक्षा नही होती है, कोई पदार्थं कथंचित्‌ 
आगममे सिद्ध होता है, क्योकि उसमे हेतु, शन्दिय आदिकी अपेक्ला नही 
होता है । इसी प्रकार कोई पदां कर्थ॑चित्‌ दोनो प्रकारसे सिढ होता है । 
पदां कथंचित्‌ अवक्तव्य भी है । इत्यादि प्रकारसे पदार्थोकी हेतुसे सिदि 
गौर आममसे सिद्धिम पहलेको तरह सप्तर्ममी प्रक्रियाको छमा लेना 
चाहिए । 


सप्तम सार "= - 


नन्तरङ्गं अर्जको ही प्रमान माननेवालेकि मतका निराकरण करने- 

के लिए मालायं कटे है- 
तव 2 . पडजाकयं शकाभज्तः । 
प्रमाणाभासमेवातस्तत््रभाना- त कथम्‌ ।।७९॥ 

केवर मन्तरङ्ग अर्की ही सतता है, एसा एकान्त माननेपर सब बुद्धि 
जौर वाक्य मिथ्याहो जवने, मौर मिथ्या होनेसे वे प्रमाणाभासही 
हमि । किन्तु प्रमाणके विना कोई प्रमाणाभास कैसे हो सकता है । 

इस कारिकाके एारा ज्ञानाद्रेतका खण्डन किया गया है । आनादवेतवादी 
कहते है कि अन्तरङ्ग अथं ( ज्ञान) ही सत्य है, गौर जडरूप बहिरङ्ग 
अथं बसत्य टै, क्योकि उसमे स्वय प्रतिमासित होनेकी योग्यता नही है । 
जो स्वयं प्रतिमासित नही होता है, वह्‌ सत्य नही है । जानाद्रेतवादियो- 
का उक्त कथन युक्तिसंगत नहीं है । यदि अन्तरङ्गं अथंही सत्यहै, 
तोबुद्धिनौर याक्यमी मिथ्या हो जायगे। यहां बदधिका तात्पयं 
अनुमानसे दै, तथा वाक्यका तात्पयं आगमसे है । जब जनको छोडकर 
अन्य कोर बस्तु सस्य नही दै, तो अनुमान गौर आगम केसे सत्य हो 
सकते है । असत्य होनेसे अनुमान ओर आगम प्रमाणाभास होगे । क्योकि 
जो सत्य है वह्‌ प्रमाण होता है, ओर ओ असत्य है कहु -प५ाजाभास 
होता है । किन्तु प्रमाणमास व्यवहारं प्रमाणके होनेपर ही हो सकता है । 
अव ज्ञानादेतवादियोकि यह कोर प्रमाण ही नहीं है, तो बुद्धि गर बाक्य- 
को प्रमाणाभास कैसे कट्‌ सकते है । 


ज्ञानाहेववादी कहते ह कि एक अद्वितीय ज्ञानका ही वे्-वेदकस्पते 
प्रतिभास होता है । अन्य शोम वेद्य ओर वेदकका जेसा लक्षण मानते 
है, बह ठीक नहीं है । अथं के हि, गौर अर्थंग्राहक लाते केदक है, थवा 
ज्ञानगत नीलाकार वेच है, ओर नीखाकार आन वेदक दै, इत्यादि 
त्रके बेच गौर बेदकका क्षण माना सया है । सौजान्तिक मानते है 
कि जो जनते उन्न हो, मके माकर हो, जोर जिसमे बंका जष्यव- 


साय हो, बहु जान है। शह ललन ठीक नहीं है । जान बदुसे उत्पन्न 
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होता है, फिर भी चको नही जानता है, एक ही अर्को जनमेवाले 
प्रथम ज्ञानसे जो द्वितीय ज्ञान उत्प होता ह, ह्‌ प्रम क्षानसे उत्पन्न 
भह, गीर प्रथम ज्ञानके जाकारमीहै, फिर भी प्रथम ज्ञानको नही 
जानता है । भूत्क क्षसे ओ पीताकार आन होता ह, उसमे शदृत्पत्ति, 
तादरप्य बौर ६\-:<:। १ हौनेपर भो वह मिष्या है । इतक्िए तदृत्पतति 
जादिको यथाय ज्ञानका र्षभ मानना सदोष एवं मिथ्या है । नेयापिक 
मानते ह कि अथं ज्ञानका तिमित कारम होता है, अर्थात्‌ जान इनिय, 
ओर पदा्ंके सन्तिकषंसे उत्पन्न होता है । यह्‌ लक्षन भी सदोष है । 
क्योकि इन्द्रिय ओर अर्थके सन्निकषंसे उत्पन्न ज्ञान अ्थको ही 
जानता है, इन्द्रियको नहीं । चाकषुषज्ञान च्ुको नही जानता है । इस 
लिए ज्ञानमात्र ही वंस्व है, ्रानके अतिरिक्त अन्य कोई वेच नही है । 
ज्ञान ही स्वय वेद्य बौर वेदक है । 


जञानादेतवादीका उक्त कथन तब ठीक होता, जब वह किसी प्रमाभ- 
की सत्ता स्वीकार करता । प्रमाणके अभावे स्वपक्षसिद्धि, ओर परपक्ष- 
दूषणं कितो मी प्रकार संमव नही है । 


विज्ञानाद्रेतवादी ज्ञानको क्षणिक, अनन्यकेद्य, ओर नानामन्तान- 
वाला मानते है, किन्तु किसी प्रमाणके अमावमे हम प्रकारके जानकी 
सिद्धि कैमे हो सकती है । स्वसवेदनसे ज्ञानाद्रेतकी मिदि माननां ठीक 
नहीं है । जैसे नित्य, एकं गौर सर्ववे ब्रह्मकी सिद स्वसंबेदनसं नही 
होती दै, केते ही क्षणिकादिस्य श्ानेकी सिद्धि मी स्वसवेदनसे नही 
हो सकती टै । ज्ञानक स्वसंवेदन मान मी लिया जाय, किन्तु निदि 
कत्यक होनेसे वह तो असंवेदनके मानं ही होगा । वथा उसमे 
भमान।.- ; ९ (विकतल्पन्ञान)की अपेक्षा मानना ही पेगी । पवज्ञोना ८14 
क्षणिकं आदिशूप जित प्रकारके जनका वर्णन करते हैं उस प्रकारका 
जञनि कमी भी अनुमवमे नहीं भाता है । श्सलिवे स्वसवेदनते विज्ञान- 


वाला को ६ प्रमान नही है । निविकल्पकं होनेसे तथा निकटवर्ती पदाषो- 
को विषय करनेके कार प्रतयक्षसे भवनामाव  श्जान नहीं हो सकता 
टै) बनुमानते अविनाभावका जान करलेमें अन्योस्याघ्तय ओर अनवस्था 
दोष बाते ह । गौर मिथ्याहं वनः ८८ हारा (वलानमा-.१ विदि 
करे पर्‌ बहिरकडी सिद्धि मी उही प्रकार कथो गही हो जयी | 


( 
& # 


॥1; 
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यदि किथीौ प्रमानसे वलाना तकी सिदि होती है, तो ठसी प्रमौणसे 
बहिर्थंकी गी सिद्धि होनेमे कौनसी बाधा है । स्वपक्षकी सिद्धि बौर पर 
प्षमे द्वण देनेके किए किसी प्रमाणभूत जनको मानना परमाक्यक 
है। अरमाणके अभावे विज्ञानम सत्यता गौर बहिर्मिं असत्यता सिद 
नही हो सकती हे । विज्ञानाटेतवादोका वह्‌ कहना भी ठीक नही है कि 
भो ब्राह्याकार नौर ब्राहकाकार होता है, बह भान्तं होता है, जैसे 
स्वप्नज्ञान, इन्द्रजाल आदिका ज्ञान । मौर स्वप्नज्ञानको तरह प्रस्यक्ष भादि 
भी भ्रान्त है । यहा हम विज्ञानादेतवादीसे पंख सकते है कि स्वप्नज्ञानमे 
-न्तत्ताका ग्राहकं जो जान है, बह जन्त है, या अश्रान्त । यदि भ्रान्त 
है, तो भ्रान्त नके हारा स्वप्नज्ञानं ादिमे ज्ान्तता सिदनहीहो 
कती है । गौर यदि वह रान अश्रान्त है, तो उसोकी तरह प्रत्यक्षादि 
को भी मभ्नान्त भानना चाहिए । 


इसलिए यदि विज्नानमात्र हो तत्वह, तो यह्‌ नित्वितदहैकि 
अनुमान, आगम आदि मब मिथ्या ह । अर्थात्‌ प्रमाणभास हे । किन्तु 
प्रमाणाभास प्रमाणके विना नही हो सकता है | एेसी स्थितिमे विश्नाना- 
^तबादीको प्रमाणका सद्भाव अवकष्य मानना पडेया । विज्ञानमावरकी 
सिदधिके लिए भी प्रमाणका सद्भाव मानना भवह्यक है। ओर्‌ जब 
प्रमाणका सद्भावं मान लिया तो उस प्रमागसे जेसे अन्तरङ्ग अ्धंकी 
सदि होती है, वैते ही बहिरङ्गं अकी भी सिद्धि हो सकती 
है। भतः केवल अन्तरङ्गं अका सद्भाव मानना युक्तिविष्द एव 
जसंगत है । 
दि माना आय कि अनुमानसे ।वलम्तिमान की सिद होती है, तो 
अनुमाने भी साध्य बौर साषनकी {१ ५:८7 विज्ञानरूप माननम बो 
दोष जति है, उन्ह बतलानेके लिश आचाय कहते है- 
साभ्वसावनविङप्तेप, १ पप्वभानता । 
न साष्यं न च हेतुश्च भिदा . रक्तः ॥८०॥ 
साध्य ओर साधनके ज्ञानको यदि विज्ञानमात्रही भाना जाय सो 
(< दाष बौर हेतुदोषके कार न कोई खाध्य बत कता है बौर 
नह्ु। 
प तकदी कठ है कि जवं गोर दानिं जयेद है, योक अथं 
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जौर निकी उपलग्धि एक सा देखी आती हः । नील पदार्थं जौर नील 
ज्ञान भित्न-भिन्न नही है । जैसे तिमिर रोग वारेको एक चन्दे भ्रान्ते 
कारण दो चन्रका दसन हो जाताहै, वैते ही एक ही विज्ञानमे ्ान्तिके 
कारण अथं ओर ज्ञानकी प्रतीति हो जाती है। अत. सहोपलम्भनियम 
शूप हेतुक दारा ज्ञान ओर अरम अभेदलूप साष्यकी सिडि होती है । 


विज्ञानः तनाद्योका उक्त कवन समीदीन नही है। क्योकि सहोप- 
म्भनियमसर्ूप हेतुसे आनं ओौर अथ॑मे ममेद सिद्धि करने पर प्रतिज्ादोष 
होता है । यहां प्रतिज्ञादोषका लात्पयं स्ववजन विरोषसे है । साभ्यगुक्त 
पक्षके वचनको प्रतिज्ञा कहते है । विज्ञप्तिमात्र तल्वके मानने प्र षं, 
धर्मी, हेतु आदिका मेद कैसे बन सकता है। यहाँ अवं गौर 
ज्ञाने धर्मी है, अभेद साध्य अथवा धमं है, महोपलम्भनियम हेतु है, भौर 
दविचन् हष्टान्त है । विज्ञानमात्रके सद्भाबमे इन सबका मद्भाव नहीं हो 
सकता है । धमं ओर बर्मकि मेदके वनका तथा हेतु ओर हृष्टान्तके 
मेदके वचनका ्आानादेतके वचनके साथ विरोध है। अर्थान्‌ ज्गानाद्रेतबादी 
ज्ञान ओर अ्थमे अमेदकी सिद्धि कर्ता हमा मी हेषु, हष्टान्त आदिके 
भेदका वचन करता है। हत प्रकार अपने वखनोके विगेषको अपने वचनो 
के हारा प्रकट करने वाला ज्ञानाद्रेतवादी स्वस्य कंसे हो सकता है । जेते 
किं भे मौनी हू एेसा कह्ने वाला व्यक्ति < 7... विरोध स्वय करता 
है । यदि कि ६८.८४१ ही संता है, सो धमं-धर्मी आदिकं मेदका वचन 
नही हो मकता है । मौर यदि मेदका वयन किया जाता है, तो विज्ञप्ति 
मात्रकी सिदि नही हो सकती है । विाना- तंबादी प्रतिज्ञामें विोषभ- 
विकषेष्यमावको भी नही भान सकते है । कथोकि एसा भाननेपर्‌ अपसा तच 
होगा । प्रतिज्ञामे विरेषण-विदोष्यमावका होना जवद्यक है । नीर भीर 


णि री पि 


१, शकतशवेचनानस्य नियेन विवा सह । 
विषयस्य ठतोऽवत्वं केनाकारेण सिध्यति ॥ 
भेदस्व  श्रान्तविज्नदु र्फन्दा विक वे । 
संवितिनिबमो भारति जिष्मयो्नीखपीतयो. ॥ 
नार्वोऽतवेदतः करिविं वापि वंदनम्‌ । 
दष्टं संवेचमानं तत्‌ तथोरगास्ति विवेकिता ॥ 
ठ्मार्थस्व दुर्वार कः नजः ॥ 
क्यनादन्यतिरेविन्म्‌ । 
-दनोगवार २।३८८-३६१ 


&&“ „५८६ 


प व मूवी न्न शद 
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नीश्वुदधि विक्तेष्य है, गोर मेद उनका निकेधन १। वदि विज्ञप्तिमान्रकी 
ही सत्ता है, तो विदोवण गौर विनेष्यका मेद नही हो सकता है । गौर यदि 
मेद है तो विज्जप्तिमात्रकी सिद्धि नही हो सकती है । इसप्रकार प्रतिज्ञा 
दोदका प्रतिपादन किया मया है। 


हसीप्रकार हेतुदोषं भी होता है । विज्ञानाद्ेतवादी चृयमः पलन्मलूप 
(पृथक्‌ उपलभ न होना) हेतुसे ज्ञान भौर अर्थम मेदाभावकी सिद्धि 
करते है । किन्तु पृवगनुषलम्भ (हेतु) गौर भेदामाव (साध्य) ये दोनो 
अभावस्य है, इस शारणसे इनमे किसी त्रकारका सम्बन्ध मिद्ध नही हो 
सकता है । जेसे गगनकुसुम ओर शदाविवानमे कोई सम्बन्ध सिद्ध नही 
होता है । धम मोर पावकमे का्यकारणसम्बन्धका ज्ञान होनेषर ही 
धूमसे पावकको सिद्धि होतो है । पृषमनुपलम हेतु ओौर मेदाभाव साध्यम 
किसी प्रकारके सम्बन्धके अभावमे पृथगनुपलम हेतुसे मेदाभाव साध्यकी 
विद्धि नही हो सकती है । इसी प्रकार जसहानुपलंम {एक साथ अनुपलभ 
न होना) हेतुसे शान ओौर भर्थंमे अमेदकी सिद्धि करना भी ठीक नही है । 
क्योकि यहां हेतु अभावस्प है, ओर साध्य भावरूप है । किन्तु माव 
भौर अमावमे कों सम्बन्ध नही होता है । तादात्म्य, तदुत्पत्ति आदि 
सम्बन्ध मावमे हो फाये जते है, मभावमे नही । अथं ओर नमे वृथग- 
नपलभ हतुते मदाभावमात्र सिद्ध होने पर भी ज्ञानमात्रकी सिद्धिनहीदहो 
सकती है । उससे तो केवल इतना हौ सिद्ध होवा है कि अथं ओर ज्ञानमे 
मेदाभावं है । जर यदि पुथगनुपलम हेतुसे विज्ञानमात्रको सदि होती दहै, 
हो अनुमान गौर विज्ञानमात्रमे ब्रह्यम्राहुकमाव मानना पडेगा । तथा 
अनुमान ओर विज्ञलमात्रमे ब्राह्य-्ाहकभाव मान लेने पर विज्ञान मौर 
ज्म भी ग्राह्यग्राहकमाय माननेगे कौन सी आपति है । 


कुछ लोग सह्‌ क्षब्दको एक खन्दका पर्यायवाची मानकर सहोपलेम- 
नियमस्य हैतुक स्थानमे एकोपलभनियमेरूप हेतुक प्रयोम करते है । ज्ञान 
मौर अर्षमे अभेद है, क्योकि उनमें ` कोक्कननियम है । अर्थात्‌ एक 
(कषान) का ही उपलम होता है, अन्य (अर्थं) का नही । यहा मी 
साध्य ओर साधनके एक होनेसे साच्यकी सिधि नही हो सकती है । अथं 
र ज्ानमे अभेद (एकत्व, साध्य, जोर एकोपरंम हेतु है । ये दोनो 
एक ही अर्थंको कटते है 1 इसी प्रकार अर्थं वोर ज्ानमे एकञानन्रा त्व 
हैतुते एकत्व सिद्ध करना भी ठीक नही है,। भगो यट द्तु न्वनद 
है । इष्य गौर पर्यातर 'एक जानते ब्राह्म होने पर भी एक नही है । सोत्रा- 
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न्तिक मतमें ख्पादि परमाणुं बशषुरादि एक ज्ानसे ग्राह्य होने पर भी 
एक नहीं है । जञानादेववादीके यहाँ ज्ञान परमाणु भी सुगतके एक नसे 
ग्राह्य होने पर भी एक नहीं है । गतः एकञ्चानम्राह्यत्व हेतुसे अथं ओर 
ज्ञानमे एकलत्वकी सिद्धि नही हो सकती है । अथं ओर ज्ञान अनन्यवेद् 
होनेसे एक है, एेसा कहना भी उचित नहीं है । अनन्यवे्का अथं है 
कि आनसे भिन्न अर्थंका अनुभव नहीं होता है । किन्तु वास्तविक आत 
यह है कि अर्थक प्रतिति ज्ञानसे भिन्न ही होती है । सबसे बडो विकेषता 
तो यह है कि अर्थका अनुमव बाह्यम होता है, गौर ज्ञानका अनुमब 
अन्तरङ्गमे होता है । इसलिए ओ ज्ञान गौर अर्थ॑मे अरनथाववेन- स्वं 
हेतुसे अभेदकी सिद्धि करते है, उनका वैसा करना भी ठीक नहींहै। 
८५६६।५८ केचनत्वका अथं है कि ज्ञान गौर अर्भको पुवक्‌-पुथक्‌ नही 
किया जा सकता है। किन्तु ज्ञान जीर अर्थंकी प्रतीति अन्तरङ्ग ओर 
बहिरङ्गे होनेसे उनमे शक्यविवेचनत्वकी ही उपरन्धि होती है । ओर 
मह॒ बात सबको अनुभव सिद्ध है । 


विज्ञाना- कदी अथं ओर ज्ञानमें सहोपलभ ( एक साथ उपलभ } 
होनेसे उनमें अभेदकी मिद्धि करते है । यदि यहां सहौपलभका अशं 
एकदा उपलम ( एक समयमे उपलंम ) किया जाय, तो भी ठीक नही 
है । क्योकि एकक्षणवर्ती अनेक पुरुषोके ज्नोका भो ठक समयमे 
उपलभ होता है, फिर भी ये जान एक नही है । अथं मोर ज्ञानमे अमेदकी 
सिद्धिके लिए प्रद्त दो चन्द्रदर्नका दृष्टान्त भी याध्य-साधन विके 
है । क्योकि अमेदरूप साध्य ओर सहोपलंभरूप साधन वस्तुमे ही णमे 
जाते है, आ्ान्तिमे नहीं । सहोपरभनियमके होनेपर भी भेदको सिद्िमें 
कोई विरोध नहीं है । श्प जौर रसे सहोपल नियम पाया जाता दै, 
फिर मी वे एक नहीं ह| जलाना -तवःदी दूसरोकां समन्षानेके चिण्‌ 
शास्रोकी रचना करते है, ओौर उनका जान करते है, फिर भी वचना 
तथा वचनजन्य ९ -पनक। निषे करते है, यह कितने बडे गास्वर्यकयि 
नात है । इस प्रकार विञ्ञानादेतवादीका वचन न किसी बातको सिदि 
करता है, ओर न किसी बातमें दूषन देता है । इसलिणए्‌ 1वलानाहतना ^ 
का निग्रह्‌ स्वयं हो जाता है। असतः जलाना तको सिद्धि न स्व्तः होती 
है गौर न परतः । तथा अन्तरङ्गाथतेकान्त माननेमे बृद्धि गौर वाक्य, 
जोकि उपायतस्वदहै, भोषंमवनहीहै) 


गदि९- त्वत्कन्तमें दोव वतलनेके किर भावाय कटे है :-- 
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भि~ 'वत्यन्ते अनानानानानहन, । 
सर्वेषां कायंपिदिः स्वााररूदार्यानिचाविना- ॥८१॥ 
केवल बहिरग अथका ही सद्भाव है, ठेसा एकान्त माननेषर प्रमाणा- 
भासका निह्भव हो जानेसे विरुद्ध अर्थ॑का प्रतिपादन करनेवाले सब लोगोकि 
कार्यकी सिद्धि हो जायगी । 
केवर बहिरग अर्थका ही सद्धाब मानना बहिरमाथंतेकान्त है । इमका 
यह भी तात्पर्यं है कि जितना भी बहिरग अर्थं है, वह सब मत्य है । भ्रत्येक 
ज्ञानका विषय, चहि वह सम्यग्ज्ञान हो या मिथ्याज्ञान, सत्यहै। इस 
प्रकारके मतमे सब ज्ञान प्रमाणे, कोर भी ज्ञान प्रमाणभास नही है। 
प्रमाणानासका सर्व॑या अभावं है । मौर प्रमाणमासके अभावमे परस्परमे 
विद्दि अर्योका कथंन करनेवाले लोगोके वचनोको तथा ज्ञानको प्रमाण 
मानना पडेगा | 


बहि रगा्थतेकान्तवादियोका मत है कि जितना भी ज्ञान है, वह्‌ सब 
साक्षात्‌ अथवा परम्परासे बहिरथंसे सम्बद्ध है । क्योकि उसमे विषया- 
कारका निर्मासि होता है । अग्निका प्रस्यक्ष मी होता है, गौर अनुमान 
जी । प्र्यकषज्ञान साक्षात्‌ अग्निस सम्बद्ध है, बौर अनुमानज्ञान परम्परासे 
बहिरथंसे सम्बद है । प्रत्यक्ष गोर अनुमान दोनोमे बहिरथं अग्निका 
निरास होता है । ~ प्नलानमे भी बहिरथंका निर्भास होता है । इसलिए 
स्वप्नज्ञान भ साक्षात्‌ या परम्परासे बहिरथंसे सम्बद्धदहै। इस प्रकार 
खव ज्ञामोमे बाह्य विषयका अभिनिवेश होता है । 


उ भत समीचीन नही है । उक्त मतके अनुसार परस्परम विर 
अरथके अतिपादक शर्दोका जीर स्वष्ण।दा तोन अपने विषयके साय 
वास्तविक सम्बस्धका प्रसंग प्राप्त होमा । इस मतके अनुसार “एक तुणके 
अश्रभागपर सो हावियोका समूह रहता है, इत्यादिकचन, स्वप्न्ान, 
मरीचिकममे जलजान आदि सव प्रमान हो जवेन । कोर कहता है 
किअं सववा कणिक है, दूसरा क्ता है कि अथं सवथा जकाणिकः 
है । उक्त दोनो गनो तथा श्ञानोका सम्बन्व बाष्छ जसे होनेके कारण 
दोनोको प्रमाण मानना पेमा । 

बः रणाद करना है कि र्थं दो प्रकारका होता है, एक 
लौकिक भौर दूसरा अलोकिक । सौकिकः जवं वह्‌ है, जिसे लोकिक 
अनोको परितौय होता है । वैते मीने थल । यह्‌ सत्व आनका विवय 


कारिकि-८२ १ शंस्ववोपिका २६९ 


भाना वया है। गौर अलौकिक अथं वह्‌ है, जिसमें लौकिक अनोक 
परितोष नहीं होता है, किन्तु विदरज्जनोको परितोष होता है। अते 
मरीचिकामें जरु । मरीव्िकीमे अलका ज्ञान विना विषयक नहीं होता है, 
किन्तु वहाँ विषयके अलौकिकं होनेसे लौकिक अनोको उसका प्रतिभास 
नहीं होता है । जो विषय स्वंथा अविद्चभान है, उसका न तो प्रतिभास 
हो सकता है, बौर न उसका कथन ही हो सकता है । स्वप्नज्ान, शर. 
विषाणज्ञान आदि मिथ्या माने गये आन भी जलौकिक अर्थको विषय 
करते है । अतः वे निविषय ओर मिथ्या नहीदहै। 

प्सिततन्तपत्म उवत कथन सर्वथा अलौकिक ही है । यवि 
मव वचनो ओर सड ज्ञानोका बिष्ठय सत्य है, तो ससारमे असत्य नामकी 
कोई वस्तु ही न रहेगी । वाह्‌ सवत स्वप्नज्ञान आदि ज्ञानोको साव- 
लम्बन मिद्ध करता है । किन्तु इमसे विपरीत भी मिद्ध किया जा सकता 
है। यह्‌ कहा आ सकता है कि स्वप्नप्रत्ययकी सरह सब जग्रखत्यय 
निरालम्बन है । यदि बहिरर्थवादी विषयाकारनिर्भास हैतुसे स्वप्नादि 
प्रत्ययोको भी जाग्रद्मत्ययोकी सरह सालम्बन सिद्ध करता है, तो उती 
हेतुसे जाग्रत्मत्य्योको भो स्वप्नादि प्रत्ययोकी तरह निरालम्बन सिद्ध 
करमें कौनसी बाधा है। इम प्रकार अन्तरभार्थतकन्तिवाद सर्वथा 
असंगत है। जो लोग उसे भाने है, उनके यहां प्रप्रा ८* अभावे 
सब प्रकारके वचनो तथा जानमि प्रमाणताका भ्रसग प्राप्त होगा, ओर 
परस्पर विष अर्थोकी सिद्धि मी हो जायगी । 


उभयंकान्त तथा जलाच्यपमन्तत्न निरास करनेके लिए आचार्यं 
कहते है-- 
विरोषान्नोमयेकारम्यं स्याद्रादन्यायावे टिका. । 
चद... अ __  @ ,, _ , ,. - , ® ¢ ८ 
अवाच्यवकान्तःः कविनाभास्यमिति युज्यते ।।८२॥ 
स्थाछष्यन्यानस देष र ~ल तदि यहां विरोध आनेके कारण उभये 


कान्त नहीं बन सकता है । गौर भन ६--८:2८. माननेमे भी अवाच्य 
शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सक्ता है । 

बहिरर्कान्त ौर अन्तरङ्गार्थेकान्व परस्पर विरोधी है । बहिर- 
कान्तके सद्धावमे अन्तरङ्ग अर्थंका सद्भाव नहीं हो सकता दहै। इसी 
प्रकार अन्तरः ॥वकान्तक सद्भधावमे बहिरर्थका सद्भाव नहीं हो सकता 
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ह) लिए दोनों एकान्तोके स्ववा विरो होरे ~< ६2. 
सिचि किसी प्रकार संभव नहींहै। जो लोष नवा ~: न्त मनते 
उनका मत भी ठीक नहीं है । क्योकि यदि गन्तर्‌ . {कान्त नौर बहि 
लर ५ इन दोनो दष्टियोसि सचस्व सर्वेषा अयाण्य है, सो कह 
"अवाच्यः शब्दका मी वाख्य नहीं हो सकता है) क्योकि अवाच्य 
शब्दका वाच्य होने षर तस्व कर्थचित्‌ वाच्य हो जता दहै। बतः 
वाच्यतेकान्त भी ` कितव है| 
प्रमाण गौर - भानाजातसतंक विषयमे अनेकान्त की प्रक्रिया को बत- 
सानके लिए आवार्य कहते है । 
भावन यापेक्ञायां जनानाभासान चः | 
बहिः ्रमेयापेकषायां प्रमाणं तन्निमं च ते ॥८३॥ 
है भगवन्‌ 1! आपके मतमे भाव ( ज्ञान } को प्रमेय माननेकी अपेक्षा 
से कोई ज्ञान प्रमाणामास नहीं है । मौर बाह्य अर्थको प्रमेय माननेकी 
अपेक्षासे ज्ञान प्रमाण गौर प्रमानाभास दोनों होता है । 


इत कारिका्मे ज भाव ब्द नाया दहै, कह ज्ञानके लिए प्रयुक्त 
किया भया है । ज्ञानको प्रमेय मामनेकी अपेक्षासे अर्थात्‌ ्ानके स्वसं- 
वेदनषपि अपेदासे सब ज्ञान प्रमाण है । सम्यग्ानका मी स्वसंवेदन होता 
ह, ओर 1, भी। इस इष्टिवे दोनो शान प्रमाण । सव 
ज्ञानोका स्वसंवेदनप्रत्यक होता है । खव जानो सस्व, चेतनत्व, ज्ञानत्व, 
जादि भर्मोकी दष्टिसे समानता भी है । असः इस अपेक्षासे सब ज्ञान 
कर्षंचित्‌ प्रमाण है, गौर कोर ज्ञान प्रमाणाभास नहीं है । सब ज्ञानोकि 
९: 4-५६६-८८ बौद्ोको भी कोई विवाद नहीं है । उन्होने सब चित्त 
( सामान्य ज्ञान ) ओर केतो ( विकेष जान) का ८८८५६५८ 
भना है । प्रत्येक आनका स्वसंवेदनग्रत्यदा मानना आवक्यक भी है। रेया 
मानना ठीक नहीं है कि ^।८.:-+क होनेसे ८: ; ननत्य प्रमान 
है, गौर सविकल्पक प्रत्यक प्रमाभाभास है । क्योकि कोर मी जान तमी 
प्रमा हो सकता है, जग बहु स्वागन्यवतामाः- क हो | निर्विकल्पकः 
या अनिदयवयात्मक कोर भी ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता है । यदि जान- 
का स्वसवेदनप्रत्यक न भानां जय तो जानकी सिद्धि अनुमाने मानना 


१. स्विस थंसामान्पभतं + -: च्रस्यशम्‌ । न्नश पु र४ 
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पठेयी । किन्तु परोक्च जनका साधक कोई लिङ्ग (हेतु) न होनेके 
कारण अनुमानसे मी परोक्ष जानकी सिद्धि नहीं हो सकती है । 

मीमांसक अनुमानसे परोक्ष जानकी सिद्धि करते ह । उनके अनुसार 
अर्थप्राकटथ हेतुके हारा ्ञानका अनुमान किया जाता है । यच्चपि शान- 
का प्रत्यक्ष नही होताहै, फिर भी (ज्ञानमस्ति अर्थप्राकटबान्यभानुप- 
पत्तेः", ज्ञान है, यदि शान न रोता तो अर्थक प्रत्यक्ष कैसे होता' हस 
अनुमानके ढारा परोक्ष ज्ञानको सिद्धि को जाती है । “जाते स्वनुमानादव- 
गच्छति बुद्धिम्‌", अ्थंके चात हो जानेपर अनुमानसे बुद्धिका जान होता 
है, ठेसा मौमासकोका मत है । 

मीमासकका उक्त कथन युक्तिसगत नहीं है । मीमांसक ज्ञानको 
स्वसवेदी नही मानते है । ओर अर्थप्राकरद्के डारा ज्ञानका अनुमान 
करते है । किन्तु अर्थप्राकट्च भी तो ज्ानके समाने अप्रत्य एव अस्व- 
संवेदी ही होगा) अब अर्थको जानने वाखा ज्ञान अप्रव्यव है, तो 
उससे होने वाला अर्थ॑प्राकटथ प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है । यदि भाने 
अर्थप्राकटध मे स्वसवेदनरूप विशेषता पायी जातो है, तो फिर स्वसवेवी 
अथंप्राकटद्चको ही मान लीजिए, गौर तब अस्वसवेदी आनको मानने- 
को कोई आवश्यकता नही है। अथवा स्वस्वेदी पुरुषको ही भान लेनेसे 
अर्थका प्रत्यक्ष हो जायगा । अस्वसवेदी ज्ञानको माननेसे कोई लाभ नही 
दै । यहां मीमासक कट सकता है किं आन अर्थसवित्तिका करण है, गौर 
पुरुष कर्ता है, इमलिए करण भूत ज्ञानका मानना आवश्यक है, क्योकि 
करण के विना सवित्तिरूप क्रिया नही हो सकती है । किन्तु उक्त कथन 
असगत हौ है । एसा एकान्त नही है कि पुर कर्ता ही होता दै, करण 
नही । पुरूष कर्ता होनेके साय करणभी हौ सकता है । जिम प्रकार पूर्व 
स्तत्पप्मि कर्ता भीहोताहै, ओौर करणभी होताहै, उसी प्रकार 
अचं . {रिच्छित्तभें जी पुर्वको करण होनेमे कौनसी बाधा है । मयवा 

अ्थ॑पर्सि -- तमे अेप्राकटथको ही करण भान लेना बाह्दिए । अतः 
करणमूत परोकाज्ञानको माननेकी कोई आवश्यकता नही है । 


कहां हम यह भी पुं समते है कि मीमांसक जिस मयत्कटं = 
परोक्ष जनका साधकः मानते है, बह अर्थप्राकटथ किसका धमं है । अर्थक 
चमं है, जयया शानक धर्मं है । यदि जय. कटय अर्जका धर्मं है, सो बह 
ज्ञानके जभार भी स्वेना । च्योकि शानक नहीं होनेषर नी न्थंका सद्धाज 
रहता है1 गतः ज्जेभर्मेख्य अ्थेप्राकटथं हेतुक जाके भावने जी 
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सद्काव होनेखे हेतु ग्यमिकथारी हो जातादहै। ओर व्यभिचारी हेतुक 
साध्यकी सिद्धि महीं हो कती है । यदि अर्थप्राकटथ जनका धमं है, 
तो बह आनके समान हौ अप्रत्यक्ष होमा । तब उसके दारा मी परोक्ष 


इन्द्रिय प्रत्यला अथवा यानस प्रस्यक्षसे भी जानकी सिदि नहींहो 
शकती है, क्योकि इन्द्रियादि प्रत्यक्ष मी अतीन्द्रिय { अप्रत्यक्ष ) होनेसे 
अप्रत्यक्षा ज्ञानके समान ही हि, परोक्ष नसे उनमें कोर विशेषता नहीं 
ह । यदि इन्द्ियादि प्रत्यक्षे परो ज्ञानसे स्व्सवेदनख्य विषेषता पायी 
आती है, तो इन्द्रियादि प्रत्यक्लसे ही अर्थकी परिच्छित्ति हो जायगी । तब 
परोक्ष ज्ञानको माननेकी कोई भ बच्त्यकन्त! नही है । इसकिए ज्ञानं चाहे 
प्रस्था हो या परोक्ष, सबका स्वसंबेदन प्रत्या होता है । आनको अप्रत्यक्ष 
कहना प्रत्यक्ष एवं अनुमान विशद है । आत्मामे जो सुख ओर दुःखका 
न होता है, वह यदि प्रत्यक्षन हो तो गात्मामे सुखके निमित्तसे हषं 
ओर इुःखके निमि्तसे विवाद नही होना चाहिए । जैसे कि एक ात्माके 
सुख भौर दुःखसे आत्मान्तरमें हषं ओर विषाद नही होता है । इसलिए 
सब श्ानोका स्वसेवेदन मानना परमाव्यक हि । गौर स्वसंकेदनकी 
अवे्ासे सब ज्ञान प्रमान है, कोर मो जान प्रमाणामास नही है। 


बौद संवेदनका प्रत्यक्ष मानकर मी यह कहते ह कि संवेदन प्रतिक्षण 
निरंश होता है। अर्थात्‌ एक कषणवर्तीं संवेदनका दूसरे क्षणवर्ती सवेदन- 
के साय कोई अन्वय नहीं है । उनका एेसा कहना युक्तिसंगत नहीं है । 
क्योकि जसा वे मानते है, वेसा अनुमव नहीं होता है गौर जैसा अनुमव 
शे दै, वेसा वे मानते गही ह तवसे लुमूममन सुखादि. 
श्प स्थिर आत्मामे ही हषं, विषाद आदिका अनुमव होता है । यदि ठेसा 
माना जाय कि यह्‌ अनुभव भ्रान्त है, सो प्रन होता है कि वह्‌ सर्वथा आन्त 
है या कथंचित्‌ । सर्वथा ज्रान्त माननेपर बाह्य अर्बको तरह स्वरूपम भी 
भान्त होनेसे बह प्रत्यक ही रहेमा । गौर एेसा होनेपर परोकन्ानवाद- 
का प्रसंग उपस्थित होमा । गौर उक्त अनुभवको कर्थचितु जन्त माननेपर 
स्वा्ादन्यायका ही अनुसरण करला वा । केवल निविकल्यक अरत्यकष- 
मे ही परोक्ष ्ानसे समानता नहीं है, किम्तु < सच सतकके 
७.०५ खो यहो दात है। अदि :.: = ओ ख्ववा आन्त है, 
छो बाह्य जवकी तरह स्वरूपे जी भ्रान्त हेोनेते कह गपत्यक ही होमा । 
क्योकि 'भशरान्तं अत्यकयु" पत्वा अश्रान्त होता दै, एखा गोद्धोनि मान 
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दै । गौर कथंचित्‌ भ्रान्त भाने पर जनेकान्तकी सिद्धि होती है । 
इस लिए स्वर्संवेदनकी अपेश्षाये कोर मी ज्ञान सर्वथा अप्रमाण नही है । 
इस दुष्टिसे मिथ्याज्ञान भी प्रमान हि । प्रमान गौर प्रमानमासकी ब्यवस्णा 
, बाह्या अंको गपेक्षासेकी जाती दै । आकाष्लमे जो केशमदाकादिका ज्ञान 
होता हि कह प्रमानभी है, गौर भमानानरास भी है । जितने अरम बह 
संवादक है उतने अदाम प्रमाण है, ओर जिसने अशमे विसंवादक है 
उतने अं्षमे अप्रमा है । स्वरूपे संवादक होनेसे स्वरूपकी अपेशासे 
वह प्रमाण है । किन्तु बाह्ये विसंवादकः होनेसे बाह्य अर्वकी अपेकासि 
वह्‌ अप्रमाण है । इस प्रकार स्याद्रादन्यायके अनुसार एक ही ज्ञान प्रमाण 
ओौर अप्रमाण दोनों होता है ¦ एक ही ज्ञानको प्रमाण गौर अप्रमाणश्य 
माननेमे कोई विरोध नही है । जिस प्रकार कालिमाके अभावविषोषके 
8 ं उच्छृष्ट-जधन्य परिणाम अनता है, उसी भ्रकार जीवे 
अभावविह्ेषके कारण सत्य-असत्य प्रतिभासरूप संवेदन परि- 
णामकी सिद्धि होती है। 


जीव तस्वकी सिद्धि करनेके लिए बाचायं कहते है-- 
जीवकषम्दः स्ाह्यायेः संकात्वाद्ेक्ददः । 
मार्या आान्तसंकाश्व मायाः स्वैः अभाक्तिच ; ॥८४॥ 
जीव क्षन्द संज्ञा शब्द होनेसे हेतु शचब्दकी खरह्‌ बाह्य जयं सहित 
है । जिस प्रकार प्रमा श्ब्दका बाह्य अर्थं पाया जातादहै, उसी प्रकार 
माया नै भ्रान्तिकी संज्ञाए मी अपने जआान्तिरूप अर्थसे सहित 
होती है । 
इस कारिकामे जो "बाह्य अथं ' शब्दे आया है उसका तात्पयं यह है 
कि प्रत्येक संज्ञाका अपनेसे अतिरि कोई वास्तविकं प्रतिषाद्य अथं होता 
दै । जोव क्ब्दका जो व्यवहार देखा जाता है वह्‌ वस्तुभूतं बाह्य अथक 
बिना नहीं हो सकता है । जीव ब्द एक सज्ञा (नाम) हि। जो संजा शाब्द 
होता है उसका वस्तुमृतत बाह्य अर्थं मी पाया जाता है । हतु सन्द एक संज्ञा 
है, तो उसका बाह्य अथं (भूमादि) मी वित्तमान है । कोर यहां खंकाकर 
सकता है कि यदि संजाका बाह्य अर्थं नियमसे विमान रहतादहै, तो 
माया आदि आन्तिसंश्ा्मोकिा बाह्य जवं भी विद्यमान मानना दोना । उक 
संका ठीक ही है । क्योकि माया आदि ज्ान्ति-संशा्मोका मी माया नादि 
्न्तिर्य बाह्य मर्थं विद्यान रहता ही है । अतः जोव शब्दका दुख, 
१८ 
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दुःख, बद मादि स्वस्य बा गं जकदय मानना बाहिषए । वास्तविक 
बाह्य जथके विना जीव सन्दका व्यवहार नहीं हो सकता दै । 
कुछ लोम मानते है कि छरीर, इन्दरिव जादिको छोडकर जीव शब्द्‌ 
का अन्व कोई बाह्या अर्थं नहीं है । जीव शान्दको सार्थकता शरीर, इन्द्रिय 
आदिमे ही है । उनका पेखा कणन निचान्त अवुकत है । जोव शब्दके अंको 
शमशमेके लिए लोकर्दि क्या है इस वासको जानना जावस्यक है । रोकः 
रूढिके अनुसार जीव ममन करता है, व्टरता है, इत्यादि सूपसे जिसमे 
ब्यवहार होता हि बहो जीव है । नचेतनं होनेते स्षरीरमे उक्स व्यक्हार 
नहीं हो सकता है । भोसके अधिष्ठान (आश्रयोमे जीव शब्दे रूढ है । अचे 
हन श्चरीर भोगका नही हो सकता है । इन्द्रियोमे भी जीव 
श्ब्दका व्यवहार नही होता है । क्योकि इन्द्रियां मोगकी अधिष्ठान नही 
है, किन्तु साधन है । शब्द जादि विषयमे मो जीव व्यवहार नही होता है, 
विषय मोग्य है, मोखा नही । इसलिए मोकामें ही जीव शब्द 
सदह) 
चार्वाक जीवको पृथिवी आदि भूतोका कायं मानते है । उनका 
ेखा भानना स्ववा असंगत है । पृथिवी दिके अचेतन होनेसे उनका 
कार्यं जीव भी अचेतन होमा । जैसा कारणहोताहि कायं भीवेसाही 
होला है । यदि जोव पृ्विवी जादिको कायं है, तो पुजिबी आदिसे जीवमे 
अत्यन्त विलक्षणता नही हो सकती है । चेतन्य केवल गमसे लेकर मरण 
पयन्तं ही नहीं रहता है, किन्तु मर्सि पहले ओर मरणके बाद भी रहता 
है। भीव सादि ओौर सन्ति किन्तु अनादि ओर अनन्त दै। 
इतस प्रकारके चैतन्य सहित शषरीरमे ओवका व्यवहार चैतन्य ओर शरीर 
मे अभेदका उपार करके किया जता है । संसार बवस्थामे जीवको 
सरीस्से पथकः नहीं किया जा सकता है । अतः शोम अज्ञानवक्ष शरीर- 
कोटी जीव मान लेते है। इस प्रकार जीव लब्दका जं शरीर आदि 
नहीं है, किन्तु उययोग जिसका लङ्गन है, एवं जो कर्ता तथा भोका है 
वही भीष है । जीव क्षब्दका अथं काल्पनिक नहीं है, किन्तु वास्तविक हि । 
ओव कषद संञा सन्द है । इसखियि जीवे शाण्दका वास्तविक अर्थं 
मानना गावस्यक है । बौद्ध मानते दै कि सला केवल वताके अभिप्रायः 
को सुकिति करती है । अतः संज्ञाका अवं वस्तुमूत पवां नहीं है । 
बीद्धकि उक्त कवन ` त्व्तसमततं नहीं है । अदि संशा अनिप्रावमात्रका 
कथनं करती है, यास्दनिकः अ्थंका रही, तो संक हारा अजक्रियाकाः 
निभन नहीं हो सकता है । किन्तु जल संश्क्धि हारा जलस्य पदा 
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ज्ञान होनेपर प्रवृत्ति करनेवाले पुरवको अक्रिया किसी प्रकारका 
विसंवाद नहीं देखा जाता है । जैसे कि इम्दरियके इरा पदा्णंका आन 
होनेपर अ्थक्रियामे विसंवाद नहीं होता है । इसलिये हेतु शब्दकी तरह 
जीव शब्दका मी वास्तविक बाह्य अवं ( जोव क्षब्दके अतिरिक्त वस्तु- 
भूत अथं ) विद्चमानं है । हैतुको माननेवाले शव लोग हेतु शब्दकां 
बास्तनिक बाह्य गयं मानते है । यदि हेतु सब्दका कोई वास्तविकः 
अर्थंन हो, ओौरहितु शब्द केवल बकाके अभिप्रायको सुजित करे, 
तो हेतु गौर हेत्वाभासमे कुठ भी भेद नहीं रहेगा । क्योकि दोनो ही 
किसी बाह्य अर्थंको न कहकर केवल वक्ताके अभिप्रायको कहने । 
किसी सब्दके विषयमे कही व्यभिचार ( दोष } देखकर सर्वत्र ग्यभिजार- 
की कल्पना करना ठीक नही है । अन्यथा ््रयलायमे मी एक स्थानें 
व्यभिचार होनेते सर्वंत्र व्यभिचार भानना होगा । द्‌॥ 5 भे रजत- 
ज्ञानके मिथ्या होनेसे रजतम होनेवाले रजतज्ञानको मी मिष्या मानना 
होमा । इसो प्रकार कभक र~ -सम्बन्धमे कटी व्यभिचार होनेसे स्वज 
ग्यभिजारकी कल्पना ठीक नही है, अन्यथा भूमसे मग्निका आन नही हो 
सकेगा । अग्निकी उल्पसि जैसे काष्ठसे होती है, वैसे ~ वकान्तमनसे भी 
होती है । अतः का्यकारण-संम्बन्धमे मी व्यभिवार देखा जाता है । 


यदि कायंकारभ-सम्बन्धके विषये यह कहा जाय किं भुपरीक्षित 
कायंमे कारणका व्यभिचार कमी नही देखा जाता है, सो उक्त कथन 
कब्दके विषयमे भी चरितां होता है । हम कट्‌ सक्ते है कि सुपरीन्ित 
शब्द कभी मो अर्थका व्यभिबारी नही होता द । यह अवश्य दहै कि राग, 
देष गदि दोषोये दूषित वक्ताके विचित्र अभिप्रायके कारण किसी चब्द- 
के अर्थमे व्यभिचार देखा जाता है । जते द्वेषादिके कारण किसीने कह 
दिया किं बच्चो ! दौढो, नदीके किनारे लृ बट रहेहै। किन्तु बवे 
अं नदीके किनारे जाते है, तो वहा लड्‌ मही भिख्ते है । यहाँ सषब्दका 
अर्के साथ व्यभिचार है । किन्तु एक स्थानम व्यभिचार होनेसे सथ 
स्थानोमे व्यभिनारे नहीं भाना ज सक्ता । की-कटी व्यनिवार तो 
भरत्वदा गौर अनुमाने मी भाया जाता है । जब प्रत्यक, अनुमान गौर 
छब्द स्वे कहीं-कहीं व्यतिशार पाया गाता हि, तो त्रह्वता भौर अनुमान 
को अर्थकः प्रतिपादकः मानना बौर चण्दको अर्थक प्रतिपादक न मानकर 
जभिश्यमात्रका सुक मावना कहाँ तक ठीक है । क्योकि युगित गौत 
न्यायको सर्वव समान्‌ होना बाहिर । 
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बौद शब्दका उयादान (आश्रय कथया बाय) जनाव (बन्यापोह) 
को मानते है । उनका रेखा मानना सर्वथा अनुचित है । शब्दका उपादान 
अभाव वमी हो सकता है, जब पहले उसका उपादान भव माना जाय । 
मौ क्ष्द पहले मौका कथन करके ही अन्य पदा्थोका निवेध करता है । 
गो छब्दका वाष्यमौ मीहै, ओर भनोन्पा त्िजीहै। किन्तु मुख्य 
वाष्यगौ हीह, ननोन्मा त्ति तो गौणरूपसे मो लब्धका वाच्य है। 
अतः शन्दका उपादान अभाव नहीं है, किन्तु भाव ही टहै। इसलिए 
भस्त संज्ानोका अपना वास्तविक बाह्य थं मानना भावक्ष्यक है । 
माया गदि जान्ति-संजानोका मो जान्तिरूय बाह्य अर्थं होता है । यदि 
माया आदि जान्ति-सन्ना्गोका भजान्तिर्प बाह्य न्थ नहो तो उनके 
हारा ्ान्तिख्प अर्थका ज्ञान नहीहो सक्ताहै। नौर रणेसा होनेपर 
ज्न्ति-संजञा्ोमिं भी भगार त्वक प्रसंग उपस्थित होगा । अर्थात्‌ जान्तिको 
नी सम्यज्ञान मानना पडेगा । अतः जिस प्रकार प्रमाका जनरूप गाह्य 
अर्थं है, उसीप्रकार भाया आदि जआान्तिसंजञामोका मी जआान्तिरू्प बाष्य 
वथ है । सरविवान, भयन्‌ नुम आदि संज्ञामोका मी गपना बाह्य मर्थं 
होता ह । उनका बाह्य अथं अमाव है । अमावरूप बाह्य अ्थके न मानने- 
पर उनके भावका प्रसंग उपस्थित होता है । जब सब सज्ञामोका बाह्य 
अथं पावा जाता दै, तो जीव शंब्दका मी वस्तुभूत बाह्य अथं मानना 
जवक्ष्यक है । गर वह्‌ अथं हर्ष, विषाद, सुख, दुःख आदि अनेक पर्याय- 
श्य है, जान-द्लनवान्‌ दै, भरत्येक सरीरमे भिन्न-भिन्न है, एवं प्रत्येक 
प्राणीको स्वाः मवभम्य है। 

संज्ञात्व हेतुको निदोषि सिद्ध करनेके किए आाचायं कहते ै-- 

बुदिन्दाबलं 117. - डथाद्वाचकाः । 
तन्या - दया्दवाषाहव त्रयस्तत्र तिविम्बकाः ।८५॥ 

बुद्धि संका, सन्द संज्ञा जोर अवं संज्ञा ये तीन संज्ञा करमशः बुदि, 
क्षब्द जौर व्थंको समानरूपे वाचक है । गौर उन सं्ञाजोकि प्रतिविम्ब 
व्वरूप बुदि जादिका बोध भी समानस्पसे होता है । 

मीमांसक कहते है -'अर्वाभिवानभत्वमा < ` न्वनामानः' अर्थ, शब्द 
गौर ज्ञान ये सीनों समान संका ह । अतः जीव अथं, जोव खन्द 
आर चीव वुदि इन तीनोकमे जीवसंज्ञा है । उनमेसे जीव अर्थ-वाचक जीव 
ण्डक ही याहा अथं पाया जाता है, सन्द जोर बुद्धि-वाथक जोव सब्टका 
कोर दाह्य गयं नहीं है । इसलिण्‌ यह कट्ना ठीक महो है कि जो सा 
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होती है, उसका बाह्य जं पाया जाता है । क्तः अन्दवाचक भौर वुद्धि 
वाचक जीव संजञाका कोई बाह्य मथं नहीं है । अतः संजञात्व हेतु व्यभिारी 
है । उसके दवारा बाह्य अथंकी सिदि नहीं हो सकती है । 


मीमांसक का उक्त कथन अविचारित एवं अयुक्त है । ठेसा नहो है 
कि जीव संज्ञा जीव-अर्थकी ही वाचक हो, किन्तु बहू जीव-शब्द भौर 
जीव-बुद्धिकी मी वाचकं है । जीव-बुद्धि सञ्ञा जीव-बुद्धिकी वाचक दहै 
जीव-कब्द संज्ञा जीव-शब्दकी वाचक है, ओर जीव-जथं सज्ञा जव-अर्थ- 
की वाचकं है | प्रत्येक संज्ञा अपनेसे भिन्न अर्थकी गावक होती है। 
ब्दके उच्चारण करनेस जिस पदा्थंका बोध होतादहै, वह पदां 
नियमसे उस शन्दका वाच्य होता है । जिस प्रकार "जीवो न हन्तब्यः', 
"जीवको नही मारना चादिए' यहां अर्थ-वाचक जीव जब्दसे ओव-अर्भका 
प्रतिबिम्बकं बोध होता है, उसी प्रकार "जीव इति बुध्यते" किसीने "जीव 
ठेसा जाना, तो यहां बुद्धि-वाचक जीव शब्दसे जीव-बुद्धिका प्रतिबिम्बकः 
बोघ होता है, गौर "जीव इत्याह" किंसीनं "जीव" एसा कहा, तो यहा शब्द 
वाचक जीव शब्दसे जीव-लन्दका प्रतिबिम्बकं बोष होता है। तीन 
संज्ञाओके हारा तीन प्रकारका अथं जाना जाता है, ओर उनके प्रतिबिम्ब 
स्वरूप बोघ भो तीन प्रकारका होता है । जीव-अथकें ज्ञानमें जीव-अर्थं- 
का प्रतिबिम्ब रहता है, जीव-शब्दके जानमे जोव-शब्दकां प्रतिबिम्ब 
रहता है, ओर जीव-बुद्धिके जनमे जोव-बुद्धिका प्रतिबिम्ब रहता दै । 
अतः संज्ञात्व हेतु व्यभिचारी नही है । उसके द्वारा जीव अ्थकी सिदि 
नियमसे होती है। 


यहाँ विज्ञानाद्रेतवादी कहता है कि विज्ञानके अतिरिक्त सन्नाका 
कोई अस्तित्व नहीं है । इसलिये संज्ञात्व हेतु जमद है । हेतु भब्द" का 
जो हृष्टान्त दिया गया है वह्‌ भी साधनविकल है, क्योकि हेत्वाकार 
ज्ञानको छोडकर अन्य कोई हेतु श्षन्द नहीं है । यदि संात्वकोहेतुन 
मानकर सञ्ज भाससानको हेतु माना जाय अर्थात्‌ 'जीवलन्दः सबाद्यार्थं 
संज्ञाभायसजानत्वात्‌' "जीव शब्द बाह्या अथं सहित है, सज्ञानास (सब्दा- 
कार) ज्ञान होनेसे', रेसा कहा जाय, तो यह्‌ हेतु शन्दामास स्वप्नज्नामके 
शाय व्यभिचारी है । क्योकि स्वप्ने शब्दाभास ज्ञानके होने पर भी गह्य 
अर्थंका जनाव है। 


इस मतका निराकरण करनेके लिए बाचायं कटे है-- 
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वच्तृजावुजमातु - -. - -- + --.‡ शकद्‌ । 
आन्तादेव अम ऋन्तः बाहा त सत्रा ॥८६॥ 


वक्ता, श्रोता जौर प्रमाताको जो दोघ, वाक्य बौर प्रमाहोतेहिवे 
-पृथक्‌ व्यवस्थित है । प्रमाणके चान्त होने पर अन्तर्य ओर 
0 ७ भी ज्रान्तही हेनि। 
पहले वक्ता वाक्यका उच्बारण करता टै, बादमे श्रोताको वाक्यां 
को बोध होता है । सदनन्दर प्रमाताको प्रमिति होती है । यदि वराको 
अभिधेयका ज्ञान न हो तो वाक्यकी प्रवृत्ति नहीं हो सक्ती है । क्योकि 
वाक्यको प्रवृत्तिका कारण अमिधेयका बोषही है । वाक्यके जमावमें 
श्रोतताको भी अभिषेयका ज्ञान नही हो सकता है । ओर यदि प्रमात्ताको 
प्रमिति न हो तो प्रमेयको सिद्धि नही हो सकती है । वक्ता आदि एवं वाक्य 
आदिके अभावमे विज्ञानाद्रतवादी भी अपने दष्ट तच्वकी सिद्धि नही 
कर सकता है । इसक्िए वक्ता, वाक्य आदिका सद्भाव मानना आव- 
सयक है । अतः सज्ञात्व हेतु असिद नही दै, गौर दृष्टान्त मो साघन- 
विकल नहो है । 


यहां बिज्ञानाद्रेतवादी पुनः कह सकता है कि बाह्य अर्थंका अभाव 
होनेते अक्ता मादि बृदधिते पृषक्‌ नही दहै, किन्तु बुदिस्पहीहे। क्योकि 
वक्ता आदिके आकारस्य बुद्धिमे ही वक्ता आदिका ब्यवहार होता है 
बोघके अतिरिक्त वाक्यका भी कोर अस्तित्व नही है, गौर प्रमा तो बोधरूप 
५4 ॥ अतः हेतुमें असिता ओर दृष्टान्तमें माधनविकलता बनी ही 

। 

विकलाः "तकादीका उक्त कथन युदितसंत नहीं है । विज्ञानादेत- 
वादी रूफादि भभिषेयको तथा इसके ग्राहक वक्ता गौर श्रोत्ताको मिथ्या 
मानता है । मौर इन सबसे पुक्‌ (वला गसन्पः- = सत्य मानता है । 
तथा र: ८।\ वकलम्बा ज्ानक्रो प्रमाण पानता है । यदि ख्पादि बर्भि- 
धेय ओर उसके भ्राहक वक्ता दवा नोता मिथ्याहं, वो इन स्वये 
पृथक्‌ त्वजा ८ नकी सिद्धि भी नहीं हो सकती है । विज्ञानको स्वां 
छमानाकलम्बी होनेके कारण विह्ञानसम्तानके अनेक अंकोमिं परस्परम 
शंवार (भमकत्व) न होनेसे अभिवान ज्ञान जर जिषे ज्ञानका मेद भी 
गही बन सकता है । गौर स्नाशनाना र्व, ज्ञानको मो यदि विन्रमस्प 
माना जय सो प्रमाणस्य नकी विदि नहीहो सकती है। योक 


कारिका-८७ 1 न | रऽ 


जौडकि यहां जभवान्त आनको प्रमाण भाना गया है । अव प्रमाण ही 
मिथ्या हैतो नसाया ५८1 इष्ट तस्व अन्तम -प अर्थ॑को सिदि 
केसे हो सकती है । जौर प्रमाणके अभावे भी इष्ट तस्वकी सिदि मानने 
पर समीके इष्ट तर्वोको माननेका प्रसंग उपस्थित होया । 

उक्त कारिकामे "नाह्यार्थौ तादुक्षेतरौ" एेसा द्विवचनान्त वाठ है । 
इससे प्रतीत होता है कि अन्त्य ओर वहिञ्जयके मेदसे गाह्य अर्थं दो 
प्रकारका माना गया है । बटादि पदाथं तो बाह्य अथं है ही, किन्तु प्राहक- 
कगे जपेकासे अन्त्ञयको मी बाह्य अर्थं कहा है । विज्ञानका ग्रहणनी 
विज्ञानके हारा होता है, अतः विज्ञान भी बाह्य मर्थं है। बिज्लानादहेत- 
बादीको अन्तञ्ञेय इष्ट एव प्रमाण है, किन्तु बहिङ्खय अनिष्ट एव अप्रमाण 
ठै । किन्तु प्रमाणके भ्रान्त होने पर दोनों बाह्य अथं ‹ नानस्पसे मिथ्या 
होगि । फिर एकको हेय ओर दूसरेको उपादेय केसे बतलाया जा सकता 
है । अत अन्तर््खयकीो सिद्धिके लिए अभनान्त प्रमाभका मानना आबकष्यक 
है । ओर जब अज्नान्त प्रमाणको मान लिया तो प्रमाणते प्रतिपन्न बाह्य 
अर्के माननेमे कौनसी बाधा है । 

बाह्य अ्थंके अभावमे प्रमाण ओौर प्रम नाभासको भ्यवस्था नही बन 
सकती है । इस बातको बतलानेके लिए आजायं कहते है-- 

बुद्धि: अमानगत्वं बाह्यार्थे सति नायति । 
सत्या- वन्यवस्थैवं - ज्वतेज्याप्त्वनाप्वसू ।८७॥ 

बृदि ओर शब्दमे प्रमाणता बाह्य अके होनेपर होती है, बाह्य 
अर्थके अमावमे नही । अर्थकी प्राप्ति होनेपर सत्यकी व्यवस्था मौर 
प्राप्ति न होनेपर असत्यकी व्यवस्था की जाती है। 


प्रमान दो प्रकारका माना जा सकता है--एक बुद्धिख्प भौर दूसरा 
शब्दरूप । स्वयं अपनेको आन करनेके लिश बुदि प्रमानकी मावस्यकता , 
होती है, गौर दूसरोको ज्ञान करानेके लिट ब्द प्रमाणकी भावदयकता होती 
है । बुद्धि प्रमाणके द्वारा दूसरोकि लिए प्रतिपादन न हो सकमेके कारण शष्द 
ग्रमाणका मानना आवद्यक है । बुद्धि ओर शब्दम प्रमाणता समीहे 
सकती है, जव बाहा भ्थंका सद्भाव हो, तथा बुद्धि नौर शब्दने {निस अर्थको 
थ है, उसकी ५ । ० ब्णंको 7 

बह श्राप्त ४ र कन्दे भभ्रमाण ६। 
बुद्धि गौर न स्नयकाि ˆ €. बौर परपरम दवन देना 
है । स्वपाः: - आर परपला-दूवन भी बाहा अर्थक होनेषर ही हो चकवे 


२८० आच्तमीर्नासा [ द्रिष्छेद-७ 


ह । गाद्या भर्वेके मभाव स्वयवारति - गौरे परया टूषणका कोई 
भ्रयोजन शेष नहीं रहता है । बाह्य अ्यंकं अभावरमे मी यदि साधन 
गीर दुषणका प्रयोग किया जय तो स्वप्न्रत्यय ओर जाग्रत्‌ प्रत्ययमे भी 
कोई मेद नहीं रहेगा । फिर किती प्रमाणके दारा किसीकी सिदि ओर 
किन्ती मे दवण केसे संभव है) बाह्या अ्थंके अमावमे भी साघनका 
प्रयोग होनेसे निलाना-तवोदी स7ोयलंभानयमस्प हेतुमे विज्ञानाटेतकी 
सिद्धि कैते कर सकेगा । क्योकि विज्ञानके अभावमें भी साधनका प्रयोग 
शंमव है । सम्त ८1=८रक+ सिद्धि भी केसे हो सकेगी । स्वसन्तानक्ो 
सिद्धि तथा स्वसंतानमें क्षणिकत्व गादिकी सिद्धि भी केतो सकेगी 
तास्ययं यह्‌ है कि बाह्य अथकं गभावमे भी साधन ओर दवषका प्रयोग 
मामनेसे किसी मी अर्वंकी सिद्धि नही हो सकती है । यतः साधन ओर 
दूवणका प्रयोग देखा जता है, अतः बाह्य अर्थंका सद्भाव मानना 
आवक्यक है । 

विज्ञानादेतवादौ कते ह कि जसे तिमिर रोग वाले पुरुवको एक- 
अन्द्रमे भी दो चन्द्रका ज्ञान हो जातादहै, किन्तु वह्‌ ज्ञान चान्त है, उसी 
प्रकार बाह्य अर्थका जो ज्ञान होताहै, अथवा जरान गौर ज्ेयकाजो 
व्यवहार होता है, वह सब च्रान्त है । विज्ञाना  तवादीके इस कथनकी 
सत्यतां तभी हो सकती है, जब -5स्थसःनक। प्रमाण माना जाय । क्योकि 
अथके व्यवहारमे च्ान्तताकी सिद्धि तस्व ज्जानसे ही हो सकती है । यहां 
प्रन यह्‌ है कि तत्त्वज्ञान प्रमाण है या नहीं । यदि वह्‌ प्रमाण नहीहै, तो 
उसके हारा अ्थंके व्यवहारभे ्ान्तताकी सिद्धि नही हो सकती है, गौर यदि 
वह प्रभाण है, सो सवंग्यवहार ज्ान्त नही हो सकता है, क्योकि प्रमाण 
न्यन -1र। तो अन्नान्त मानना ही पेमा । क्योकि गजान्त प्रमाणके न 
मानने पर विज्ञामाहेतकी भी सिद्धि नहीं ही सकती है । जिस प्रकार 
वि्ञानादेतवादी बाह्य अ्थंका ।- रकन करता है, उसी प्रकार प्रमाणके 
अभावं विज्ञानका ।- ८ करनं जी स्वयं हो जावमा । परमान्‌ गादिके 
विषये दवन देनेमे सी सस्वज्लानको प्रमान मानना जावश्यक दै । 
प्रमाणक विना किसीमें भी दूषण नहीं दिया जा सकता है । इष्टसाधन नौर 
मानष्ठटू रर भ्रमाणके ढारा ही संभव हो सकते ह । इसलिर प्रमाणकं 
सद्धाव भाने विना काम नहीं चल खंकता है । जय प्रमाजके अभावमें 
विज्लानेकी सन्तानका निद्णय करना मी कठिन है, तय बहिरर्णका अभाव 
बतलाना तो नितान्त जयुक्त है । यच्चपि वाह्य अर्के परमाणु महत्य 
है, किर भी स्कन्यके सदय होगेसे स्कन्वाकदर परिणत पं ९अः ` जक 
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निषेव नहीं किया जा सकता है ! विजञानादटेतवादी भरष्व अन्तरंग (जाथ) 
परमाणु्गोकी सिद्धि भी दस्य सावत्ति प तस्वसेही करतेह। वेज 
दूषण बहिरंगम परमाणुकि माननेमें देते ह, वे दूषण अन्तरङ्गं परमा- 
शुजकि माननेमे भी अति है| 

विज्ञानाद्रतवादी बहिरंम परमाः जनं इस प्रकार दूषण देते है । 
एक परमाणुका दूसरे परमाणृके साथ सम्बन्ध एक देशसे होता है, या 
सवं देकसे । यदि एक देशसे होता है, तो पूवं आदि छह दिशामेति छह 
परमाणुयोका सम्बन्धं एक परमाणुके साय होनेपर उसमे छट अंश मानमा 
षड़गे, किन परमाणुको निरंश माना गया है । भौर यदि परमाणुोका 
सम्बन्ध सवं देशसं होता है, तो अनेक ताप ।५ए समूह मी अणुमात्र 
ही रहेगा । क्योकि सवं देदासे सम्बन्धके कारण सब परमाणु अणुख्प ही 
हो जाये । इसी प्रकार परमाणुमकिे प्रचय (स्कन्ध,)के विषयमे भी विकल्प 
होते है । परमाणुगोकां जो प्रचय है, उमको परमाणुओसि भिन्न माननेपर 
वह्‌ एक देकसे परमाणुममें रहेभां था सवं देकशमे । एकं देसे रहनेषर 
प्रचयको अक्ष सहित मानना पड़ेगा तथा शेय अशोके रहनेके लिए नभ्य 
अन्य परमाणुजोकी कल्पना करना पड्ेगी । ओर सवं देशसे रहनेषर 
जित्तने परमाणु है उतने ही प्रचय या समूह मानना पगे । इत्यादि 
प्रकारसे बहिरंग परमाणुमोके माननेमें जो दूषण दिया जाता है, वह्‌ दूषण 
अन्तरंग परमाणुजोकि माननेमे भी समानशूपसे आता है ! गौर अन्तरंभं 
-प्टाद्ुभोके विषयमे दोषोका जो परिहार किया जाता है, वह बहिर 
गपु विषयमे मो किया जा सक्ता है | 


इसलिए आन अपनेसे भिन्न अ्थंको ग्रहण करता है, क्योकि बह 
ग्राह्याकार ओर ग्राहकाकार है। जिस प्रकार व्यापार मौर व्याहारके 
प्रतिमासे तनपा ८५९१ सिद्धि की जाती है, उसी प्रकार ग्राह्याकार आर 
प्राहकाकारके प्रतिभाससे ज्ञानसे भिन्न अर्थकी सिद्धिभीहोती है) यह 
कहना ठीक नहीं है कि ज्ञानम ग्राह्याकार गौर ब्राहकाकारका भ्रसिमास 
वासनाभेदसे होता है, बाह्य अथके सद्धावसे नदीं । क्याकि फिर संला- 
नान्तरका प्रतिभास भो वासनामेदते ही मानना पडगा, संतानान्तरके 
सद्धावसे नहीं । हम कहू सकते हं कि जिस प्रकार जग्रत्‌ ज वस्वामे बाह्य 
अर्थ॑की वासनाके हढ़ होनेसे बहिरर्थाकार ओ जान होता है, वह्‌ सस्य माना 
जाता है, मौर स्वप्न अवस्थामे बाह्य अर्थको वासनाके दुढ़ृ न होनेसे गो 
ज्ञान होता है, वह्‌ सत्य माना जाता है, म्यात्‌ बाहा अयंका सद्धाषन 
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होगेपर भी वासनाभेदसे शव कान दम जाता है, उसी प्रकार जाग्रत्‌ 
भगस्थामे वासनाके श्‌ होनेसे संतानास्तरका जो ज्ञान होता है, वह सत्य 
ह गौर स्वप्न अवस्था वासना हेड न होनेसे शंतानान्तरका जो लान 
होता है, वह है । इस प्रकार सन्तानान्तट> खद्माव वासनामेदसे 
ही मानना चाहिए, संतानान्वरके सद्धावसे नही । गौर संतानान्तर- 
के अभावमे स्वसंतानकी भी सिद्धिनही हो सकती है) इसलिए ठेता 
जान मानना आवद्यक है, जो पने इष्ट तस्वका अवरम्बन करता 
हो । गौर इस प्रकारके आनका सद्भाव माननेषर बाह्या अर्थंको 
अवलम्बन करनेवाले जनके सद्धावकी सिधि होनेमे कोर बाधा नहीं 
ह। यथार्थे बाह्य अ्थके सद्भावे ही कोई आन प्रमाण ओर कोर 
ज्ञान अप्रमाण होता है । यदि ज्ञानके हारा बात अर्थकी प्राप्ति होती षै, 
तौ बह प्रमान है, गौर अर्थक प्राप्ठिके अभावमे बह अप्रमान है । 

इस प्रकार बाह्य अर्थकी सिद्धि होने पर वक्ता, श्रोता गौर प्रमाता- 
की सिद्धि निपमसे होती है, वया उनमें गोध, वाक्य गौर प्रमाकोमी 
चिदडधि होती है। ओौर जोव क्षब्दका बाह्य अथं भीसिद्धहो जातादहै। 
इसक्िए्‌ चव आन कथचित्‌ अज्नन्त है, क्योकि स्वसंवेदनको अपेक्लासे 
सव शान प्रमाण है । कथचित्‌ जन्त है, क्योकि बाह्य अर्के सद्भावमें 
ही प्रमाणता ओर प्रमाणाभासता देखी जाती ह । यदि बाह्य थमे विस- 
बाद पाया जाताहैतो वह्‌ ज्ञान अप्रमाण दहै, नौर अविसंवादके होने षर 
वह्‌ प्रमाण है । इसी प्रकार ज्ञान कथंचित्‌ श्रान्त गौर बभरान्त है, कथ- 
चित्‌ अवक्तव्य है, इत्यादि प्रकारसे पहलेकी तरह सप्तमंमीकी प्रक्रियाको 
लगा लेना चाहिए । 


आटो चारस्य 


कु रोग एेसा मानते किदेवसेही सब अर्थोकी प्राप्ति होती 
है । उनके मतका निराकरण करनेके किए आचायं कहते है- 
वा कायसिद्धि्येदवं शोर्कतः कथय । 
दवतरये {नमसः वोरुषं निण्डलं भवेत्‌ ॥८८॥ 
यदि दैवसे ही अर्थंकी सिद्धि होती है, तो पुरुषा्थसे देवकी 
सिद्धि केसे होगी । गौर दैक्ते ही देवकी सिद्धि मानने पर कभी 


भी मोक्ष नही होगा । तब मोक्ष प्राप्ति के किए पुरुषाथं करना 
निष्फल ही होगा । 


दस परिच्छेद मे कारकरूपं उपाय ततत्वकी परीकाकी गयीदहै। 
उपाय तत्त्व आपक गौर कारकके मेदसे दो प्रकारका) जापक 
उपायत्तत्व जरान है गौर कारक उपायतत्व पुरुषार्थ, देव आदि दै। 
यहां इम बातका विचार किया गयादहैकि पुरषो को अर्थंकी सिद्धि 
केते होती है । कुछ रोग भानत है कि दैवसे ही भर्थंकी सिद्धि होती है । 
अर्थात्‌ देव ही ष्ट ओर अहृष्ट कार्यकी सिद्धिका साधन है । ओर कुष 
लोग क्रते ह कि पूर्षा्थसे ही अर्थंकी सिद्धि होती है। अन्य लोम 
मानते ह कि स्वर्गादिकी प्राप्ति देवसे होती है, गौर कृषि आदिकी 
प्राप्ति पुरुषार्थते होती दै। गो शोग कटते हैकि देवसे ही अथं 
की सिदि होती है, उनसे यह पछाजा सक्ता है, कि दैव की सिदि 
का नियामक भया है। देवकी सिद्धि पुरवार्थसे होती है या देवसे। 
यदिदेवकी सिद्धि पुर्वा्ंसेहोती है, तो "सब अर्थोकी चिददेव 
से ही होती है, इस कथन मे विरोध बाता है । यह अतिकः. निहै। 
गौर देवसे देवकी सिद्धि भागने पर दाही धवं दंवसे उतर देवकी 
उत्पत्ति होती रहेगी । ओर कभी मी देव-परम्परा का नार नहीं होगा । 
इस प्रकार देवका कमी अभावन होनेसे किसीको भीमोकानहींहो 
सकेगा । अल मोक प्राप्ति के जित्‌ तपदवरण भादि पुरुषां करनेसे 
कोई राय चटी हि! 

गदि कहा जान कि पु्वा्ते देव का क्षय होने पर मोक होता ह, 
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जतः पुरुषार्थं निष्फल नहीं है, तो पेमा कटनेसे पुर्ववत्‌ प्रतिज्ञाहानि का 
प्रसंग उपस्थित होता है । क्योकि पुरुषार्थसे मोक्ष मानने पर देवसे ही 
बर्थको सिद्धि होती है" इस सिद्धान्त को छोडना पडेगा । यदि पूनः 
यह माना जाय कि मोक्षके कारन पौरव को देवकृत होने से परम्परासे 
मोक्ष मी देवकृत ही होता है, गौर ठेसा माननेपर प्रतिज्ञाहानि भी नही 
होती है, सो इससे यही सिद होता है कि पौरुषये ही वैसा दैव उत्पन्न 
हमा । भौर एसा मानने पर "धमस ही अभ्युदय तथा निःश्रेयसको सिद्धि 
होती है' रेवा एकान्त निरस्तं हो नाता है । देवेकान्तमे महेद्वरकी 
सिसृक्षाके व्यथं होनेका भ्रसग मी उपस्थित होता है । जन सृष्टिक उत्पत्ति 
देवाधीन है सब महेक्वर सिसृक्षा (सुष्टि रचनेको इच्छा) का कारण केसे 
हो सकता है । जतः देवेकान्त का पक्ष युक्तिसंगत नहीं है । 

एक दैवेकान्त निम्न प्रकारभोहै। जो स्वयं प्रयत्न नही करता है, 
उसको इष्ट ओर अनिष्ट अर्थक प्राप्ति अहष्टमात्रसे होद्ी है । गौरजो 
प्रयत्न करता है उसको प्रयत्न नामक हृष्ट पौरुषसे इष्ट गर अनिष्ट अथंकी 
भ्राप्ति होती है । इस प्रकार का पाक्षिक देवेकान्त भी श्रेयस्कर नदी है । 
क्योकि कुषि आदि कायं के लिए समानरूपसे प्रयत्न करने वालो मसे 
किसी को फल प्राप्ति होतो है ओर किसी को नहीं होती है । इसते यही 
सिद्ध होता है अहृष्ट (दव) मी वहाँ कारण होता है । उसी प्रकार प्रयत्न 
न करने वालों को अथं की प्राप्ति हो जाने पर भी विना प्रयत्नके वे उसका 
उपभोग नहीं कर सकते है । अतः प्रत्येक कायं में हृष्ट ओर अहृष्ट 
दोनो कारन होते है । 

नु > ही सब अर्थोकी सिद्धि होती 
है । उनके मतका निराकरण लिए बाचायं कहते है 

पाङवादेवसिद्धिरःः पौरष रेवतः कथम्‌ । 
पीरुनाज्ये भावं स्यात्‌ समानि पौरष ॥८९॥ 

यदि पौरषमे ही अर्थंकी सिद्धि होती है, तो देबसे पौरूषकी सिद्धि कते 
होगी । बौर पोर्षसे ही पौरुवकी सिद्धि मानने पर सब प्राणियोके पुरूषाय 
को संकल होना चाहिए । 

अदि सव पदार्थो सिद्धि पुर्वाथसे ही होवी है, सो पदन यहहैकि 
धुश्वार्थकी सिदध कते होती है । पौर्वसे ही सव पदा्योकी सिदि 
काके देवये पुरषाणकी सिदध नह आन शकते है । वयोकि रेखा नाननेसे 
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उनकी प्रतिज्ाकमि हानि होती है । देखा जाता है कि वेवके विना पुरुषाषं 
भी नहींहोसाहै।क्ठामीदै- 
८. न्मस्तन्हच्छरः दन्ति याही भवितन्यता ॥ 


जैसा भाग्य शोताहवेसीही बुधि हो जतीदहै, प्रयल्भीवेसाही 
होता है गौर उसीके अनुमार सहायक भी मिल अजति है, 


यदि एेसा माना जाय कि बुदि, व्यवसाय आदि सब प्रकारके पुरवाथं- 
की सिद्धि पौरूषसे ही होली है अर्थात्‌ पौरुषकी मिद्धिमें भाग्य कारण नही है, 
तो इसका क्या कारण हैकि किसीका पौरुष सफल होता है गौर किसीका 
निष्फल । सब किसान समानंखूपसे खेत॒जोतते है, बीज गोते है, अन्य 
परिश्रम भी समानरूपसे करते है । फिर क्याकारण है कि एकके खेतमे 
अधिक धान्य उत्पन्न होता दै ओौर दूसरेके लेतमें कम या बिलकुल नही । 
दो विद्यार्थी समानरूप से परीक्षाके लिए परिश्रम करते है, किन्तु उनमेसे 
एक प्रथम श्रेणीमे उत्तीणं होना है, ओर दूसरा तृतीय श्रेणीमे उत्तीर्णं 
होता है, अथवा अनुक्तीर्णं हो जाता है । अतः समान पुरुषार्थं होनेषर मी 
फलम जो विषमता देखी जाती है, उसमे ज्ञात होता है कि पुरुवा्थ॑मे तथा 
पुरुषा्थके फलम देव कारण होता है। 

कोई कटा है कि पौरुष दो प्रकारका होता है--एक सम्बन्ञान ` वक 
ओर दूसरा 'मच्याग्जञान्‌ (वंक । सम्यग्जञानधूवंक जो पौरुष है उसमे व्यमि 
जार नहीं देखा जाता है । केवल मिथ्याज्ञान पूर्वकं पौरषमे ही व्यभिचार 
चाया जाता है। इसलिए सम्यग््ञान पूर्वक पौरुष सफल होता है, 
निष्फल नही । यह्‌ कथन भी ठीक नहीदहै। हम पुष सकतेहैकि 
सम्यग्जञान पूर्वक जिस पुरुषाथं को सफल बतलाया गया है उसमे हृष्ट 
कारणों का सम्यग्ञान अपेधित है या अहृष्ट कारका । हृष्ट कार्गोका 
सम्यग्जञान होने पर मी फलमे व्यभिचार देखा जाता है । जैचेकि षि 
जादिके करये । बौर मर्ष्ट कार्णोका सम्यगज्ञान अल्पके किए अरखंमव 
ही है। रेसो स्थित्िमें कह कट्ना ठीक नही है कि सम्यग्यानयुरवंक 
पूर्वां निष्फल नहीं होता है । इसप्रकार देवेकान्तकी तरह करवेका-. 
पदा भी ठीक नहीं है। 

उभयेकान्त तथा गवाख्यतेकान्तका निराकरण करनेके लिट आचाय 

। + 


२८६ शव्तभी्स { करिष्क 


जवास्यतकवन्त - कितनावा्यनित्त = युर्यते ।[९०॥ 

स्वा उदन्यावतसत हेव रखने वारकि कहौ विरोध जनिके कारन 

उभयेकारम्य नहीं अनतता है । भौर -(‹ .-- यें भी 'गवाच्य' शम्य 
क रयोग नही किया या चका है । 

देवंकान्त ओर शौर्येकान्त ये दो ठकान्त संवा विरोधी हि । यदि 


कान्ते अवाच्य शब्दका प्रयोग संभव नहीं है । यदि अर्थं सर्वथा अवाच्य 
है, तो गवाच्य सब्दका वाच्य कैसे हो सकता हि । इस प्रकार उमयेकान्त 
ओौरे अवाथ्यतेकान्त दोनों असगत ह । 

एकान्तका निराकरण करके अनेकान्तकी सिडि करनेके लिए आचार्यं 


ज (दल पिकायामिष्यानिष्टं सवदेवतः । 
- द्विजन्पवलायागिष्टानिष्टं स्वपाश्वःः ॥९१॥ 
किती को अबुदिपूर्वंक जो दष्ट जर अनिष्ट अर्थकी प्राति होती है 
बह अपने देवते होती है । भौर बुदिपु्वंक बो इष्ट गोर अनिष्ट अथंकी 
शोती है बह जपने पोश्वसे शती है । 
विता विचारे ही जथवा बिना इण्छाके ही बो वस्तु प्राप्त हो जाती 
"क "१ हो या प्रतिकूल, 7 + = अर्थात्‌ 
प्रकारके प्ष्तिका प्रणान कारण र 
जौणर्वते विमान रहता है । रेखा नही है कि कहां ० 
अभाव रहता हो । दतीप्रकपर विकार पूर्वक जो बस्तुकी प्राप्ति होती है, 
चि वह गनुकूहल हो या प्रतिकूल, उल आप्ठिका त्रयाय कारण पुश्वायं 
हि, गौरं देव वहा भोवख्यये कारणं होता है } .दैषका बहा सर्थणा गमाव 
गही रहता है । क्किती ची पदार्थंकी सिषिन वो सववा रवसे होतीदै, 
कौर न स्वया युदयाय, विल्तु दोनो अवेद ही विदि शती है । 
जथ वहा वह विचार करना है कि देवक्य अवं कया है, भौर युर 


‡ 
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वाका अर्व ववा है ? "योग्यता कर्मं पुवं वा रन ` नयमदष्टं, पौरवं पुभरिद- 
वेष्टितं दृष्ट ।' योग्वता अवा एवं क्मंका जाम देव है । भवात्‌ देव 
शब्दके हारा योस्या जर पदं कर्मा अहन किया सया है) ये दोनों 

अदुष्ट है, देशनेभे नहीं भती ह ! इलीलिण्‌ देवके क्लिए अहृष्ट 
शब्दको भी प्रयोग होताहै। य्हमी कडा बा खक्ताठै ७ 


शम्यन्थे इत कोके ने होकर 
जीवे साव नाता है, ओर दरलोकमे साथमे जाता है 
इसे विपरीत होता है । इद लोकमे की मयी चेष्टाका नाम पृं 1 
इस लोके पुश जो प्रवत करता है, वह्‌ पुरषा्थं कटलाता है । इलि 
कटा यमा है । देव गौर पुर्वाय इन दोनेकि दवारा ही गवंकी 
सिदि हेतौ ३ । पहिले कार्यकी योग्यताका होना आवक्यक 
है । योग्य्ताके होनेषर जो पुरषायं करतां है, उसको फलकी प्राप्ति नियमे 
होती है । सथानख्यसे परिश्रम करनेवर भी जो विद्यार्थी अनृती्णं हो 
जता दै, उसका कारण यह्‌ है कि उसमे उत्तीर्णं होनेकी योग्यता महीं 
थी । योग्यताके अमावमे सैकड़ों प्रयत्न करनेपर भी फलकी प्राप्ति कहीं 
हो सकती है । इसी प्रकार किमीमे योग्यताके होनेपर भी यदि बह 
हावपर हाथ रखे बेटा रहे, ओर कु भी प्रयत न करे, तो उसको कनी 
भी अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती है । भोजनसाभभ्रा ' = बालके 
सामने रक्ले रहनेयर भी हाथके बग्य्मारके विना श्रास मुखम नही भा 
सकता है । इसलिए किसी भी अथक सिद्धि न तो सर्वथा दैवते होती है, 
गौर न सर्वथा पुरवाथसे होती है, किम्तु परस्पर सापे देव गौर पुरवार्थं 
दोनेपि अर्थंकी सिद्धि होती है । 


देवकी प्रथानर्पसे अपेद होनेवर पदार्थकी सिद्धि कथंचित्‌ तेषते 
होती, ` स्वा्क। प्रवानस्यसे जपेका होनेपर पदाथेकी सिद्धि कथंचित्‌ 
पुश्वा्थसे होती है, कमसे दोर्नोकी अपेका होनेपर वोनोति अकी सिद्धि 











ह । इत्यादि प्रकारे देव भौर पुर्ासे वकी सिदिके विषयमे पके, 
की तरह सपतमनीकी अक्रियाको ला शेना चाहिए । 


क ^ 


प्रको दुः देनेते पायका अन्ध होता है, गौर युख देनेसे पृष्यका 
र । इ प्रकारके एकान्तका निराकरण करनेके लिए आबायं 





षापं ध्रवं परे दुःखात्‌ पुण्यं च सुखतो यदि । 
च॒बष्वेयातां निमित ॥९२॥ 

यदि प्रको दुःख देनेसे पापका बन्ध ॒निष्िरूपसे होता है, भौर 
सुख देनेसे पृष्यका बन्ध होता है, तो परके सुल भौर दुःखमे निमित्त 
नेसे अकेतन पदां आर कषाय रहित जीवको भी क्मबन्व होना 
बाहिर । 

यहां इस बातका विचार किया गया है कि देकका उपाजन या बन्ध 
केसे होता है । देव दो प्रकारका है-एक पुष्य ओर दूसरा पाप । पुष्य 
प्रनिर्योको इष्ट बस्तुकी प्राप्ति करता है, ओर एप अनिष्ट वस्तुकी 
शप्त कराता है । यदि परके वुःखका कारणभूत पुर्व पापका बन्ध करता 
है, बौर परके सुखका कारणभूत पुर्व पुष्यका बन्ध करता है,तो इस प्रकार 
पुष्य-सप-बन्धेकाम्त माननेपर अचेतन पदार्थमे भी बन्धकी भ्राप्ति होगी । 
क्योकि अचेतन दुग्ध, मिष्टान्न आदि किसी पुरषमे वुलके कारण होति है, 
तथा तुष, कष्टक, विष आदि किसी पुर्वमे दुःखके कारण होते है । एसी 
स्वितिमे दुष जादिको पुष्यबन्ध बर तृन जादिको पापबन्ध होना बाहिषए। 
यदि यह्‌ कटा जाय कि बन्ध अयेतनमे नही होता है, किन्तु चेतममे ही 
होता दै, घो वीतराग साधम भी बन्थकी प्राप्ति होमी । क्योकि वीतराग 
आावादं अयने तिष्यकि सुख जोर दुःशका कार होता है । बहु उपदेश, 
सिल्ला नादिके हारा उनके युखका कारण होता है, गौर दीका, दण्ड 
गादिके हारा दुःखका कारण होता है। इसि वीतराग 1; पी 
पुष्य बौर पापका अन्व होना चाहिए । किन्तु नं सो अचेतनं पदां बन्ध 
करता है बौरन बीतराग ही बन्ध करता है। इद प्रकार प्रके दुःखंका 
तु सेने पाप बन्ध बोर रुक्म हद होने पुष्य न्व होता है, रेल 
शक्यन्त मानना ठीक नहीं दै । 
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जपनेको दुःख देनेसे पुष्व-बम्य होता ह, गौर अयनेको भुल देनेसे 
पाप-वन्ध होता है । दस प्रकारके एकान्तका निराकरण करनेके लिए 
गाचायं कहते है- 
पुण्यं ध्र चं स्वतो दुःखात्‌ पापं च युखतो यदि । 
वीतरागो इनिर्विहांस्ताम्यां ज्वा भेमिचतंः ॥९३॥ 
यदि जपनेको दुःख देनेसे पुष्यका बन्ध निदिवतसूपसे होता है, ओर 
सुख देनेसे पापका बन्ध होता है, तो वीतराम ओौर विदान्‌ मुनिको मी 
कमं न होना चाहिए, क्योकि वे भी अपने सुख ओर दु-खमे निमित 
होते है । 
एक वीतराग मुनि कायक्लेदा आदि नाना प्रकारके कष्टोको समता- 
पुवंक सहन करता है । वह्‌ उन कष्टोके हारा अपने दु-खका कारण होता 
है। साथ ही ज्ञानवान्‌ होनेसे वह॒ तत्वज्ञानजन्य सतोषरूप सूखका 
कारण मी होता है। यदि ठेसा एकान्त माना जाय कि अयनेको दुख 
देनेसे पृण्यका बन्ध ओर सुख देनेसे पापका बन्ध होता है, तो वीतराग 
मुनिको भो पण्य ओौर पापका बन्ध प्राप्त होगा । क्योकि वह्‌ भी अपनेको 
दुःख ओर सुखका कारण होता है । गौर वीतरागको भी पृष्य-पापका 
बन्ध होने पर किंसीको कभी भी मुकिकी प्राप्ति नही हो सकेगी । क्योकि 
पुष्य-पापके बन्धका कमी अमाव न होनेसे ससारका कभी नाश्य ही नही 
होगा, भौर ससारका नाञ्च हए विना मुक्ति समव नहीहै। ओर यदि 
पुष्य-पापके बन्धके रहते भी मुक्ति हो जाय तो फिर ससारका अभाव हो 
जायगा । इस प्रकार अपनेको पथ्य आौर पापके बन्ध होनेका एकान्त भी 
दुष्ट गौर दष्ट विरुद्ध होनेसे सर्वा त्याज्य है । 
उभयेकान्त तथा अवाच्यतेकान्तका निराकरण करनेके किए आचाय 
कहते है 
= डादुन्य क 
॥चराकान्नामंय त्म्य स्याद्वाद्न्यायाचाहवा- ॥ 
जवास्यतक्वन्वर ^. 1. युज्यते ॥९४॥ 
स्या -7दन्यायसख द्वेष रखने वालोके यहा विरोध गानेके कारण उभ- 
येकान्त नही बन सकता है । गौर अ 1८.८८ न्मे भी "अवाच्य ब्द 
का प्रयोम नही किया जा सकता है । 
पुष्य बौर पापके विवयमे एक एकान्ततो वह हैकि परकोदुःश 
१९ 
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देने पापका अन् होता हि, गौर सुख देनेसे पृष्यका दन् होता है। 
तथा दुसरा एकान्त वह्‌ है कि स्वको दुःख देनेसे पृष्यका बन्ध होता है, 
गौर सुख देनेसे पापका अन्ध होता है । इन दोनो एकान्तोमे सवथा विरोध 
है । वदि परको दुःख देनेसे पापका बन्ध होता है, तो स्वको दुःख देनेसे 
भी पापका बन्ध होना चाहिए, पुष्यका नहीं । जौर यदि परको सुख देने- 
से पुष्यका बन्ध होता है, तो स्वको सुख देनेसे नी पुच्यका बन्ध होना 
शाहिए । इसके विपरीत यवि स्वको दूःख देनेसे पुष्यका बन्ध होता है, 
तो परको दुःख देनेते भी पुष्यका अन्व होना चाहिए । नौर यदि स्वको 
सुख देनेसे पापका बन्ध होता है, तो परको सुख देनेसे भी पापकां बन्ध 
होना जाहिए । दस प्रकार दोनों एकान्तोमे विरोध अनेके कारण दोनो- 
क्म एक साथ सद्भाव नहीं हो सकला है । बन्धकं विषयमे भवाच्यतेकान्त 
पक्षको अवलम्बन भी नहीं लियाजा सकता है} यदि बन्धके विवयमें 
कुष मही कहना है तो चुप ही रहना चाहिए । भर अवाच्य शब्दका 
उण्वारभ भी नही करना बाहिए । क्योकि एेसा करनेसे तो बन्धे 
अवाच्य शब्दकी वाच्यता ही सिद्ध होती है। बत. अवाच्यतेकान्त पक्ष 
भी ठीक नही दहै। 

इस प्रकार एकान्तका निराकरण करके अनेकान्तकी सिद्धि करनेके 
लिए जाजा्यं कहूतेहै 

निः दितग्लशान्नं चेत्‌ स्वपरस्थं साख. । 
` ग्यकपाकवा युक्तो न वेदृष्येस्तवादंतः ॥९५।। 

स्व बौर परमे होने बाला सुख गौर दुःख यदि विदुदिकाबगदहै, 
तो पभ्यका आस्रव होता है । ओर यदि सक्लेडाका अंग दहै, तो पापका 
आस्विव होता है । हे भयवन्‌ ! आपके ममे यदि स्व-परस्य सुख मौर दुःख 
विचयुदधि ओर संकलेदाके कारणं नही है, तो पृष्य बौर पापका जास्लव 
व्यं है । अर्थात्‌ उसका कोई रर नहीं होता है । 

मासं जर रौद्र परिनामोको संवलेद कहते है, गौर इनके बभाव- 
का माम विशुद्धि है । अर्थात्‌ षमं गौर सुक्ल ध्यानसरूप शुम 1६५1६५7 
नामं विशुद्धि है । विषुद्धिके होने पर ाह्माका अपनेमे अवस्वान हो 
जता है । विभुदधिके कारण, विलुदिके कायं गौर विदुद्धिके स्वभावको 
"विदि जम" कहते है । इयी प्रकार संक्लेशके कारण, संवलेदके कायं 
सथा संवलेसके स्वभावको 'सेवलेलाम' कहते है । सम्बन्द -नगड विदुदिके 
कार्ण ह, 1न : वड सर्त परिणाम विदुदिकय कप्य दै, तथा धम्यं ध्याम जौर 
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शूकर ध्यान विसुदिका स्वभाव ठै । इसी प्रकार मिन्वावष्यना संवलेशके 
कारण है, हिसादि क्छ संवलेशका कायं है, तथा आसंध्यान गौर रौद्र 
ध्यान संकलेकका स्वभाव है । 


अपमी आत्मामं होने वाला सुख यदि विशुद्धिका भंग है, तो उससे 
पुष्यका आखव होता ह, जौर यदि संकरेशका अंग है, सो उस्ते पायका 
आसव होता है । सथा अयनी भात्मामे होने वारा दुःख यदि 
अंग है, सो उससे पुष्यका आलव होता ह, गौर यदि संक्लेशका अंग 
है, सो उससे पापका नासय होता है । इसी प्रकार दूसरेकी आत्मामं 
होने वाला सुख यदि विशुदधिका अंग है, तो उसे पृष्यका जाखव होता 
है । ओर यदि संकलेशका भंग है, तो उससे पापका आालव होता है। 
तथा दूसरेको मास्मामे होनेवाला दुःख यदि विशुदिका जंग है, तो उससे 
पुण्यका जास्रव होता है । गौर यदि संक्लेदाका अंग है, तो उसते पापका 
ए । इत प्रकार प्रको दुःख देनेसे पावका ही बन्ध नहीं 

है, भी बन्ध होता है । तथा प्रको सुख देनेसे पष्य 
काही ५५०५ १.५ किन्तु पापका भी बन्धं होता है। इसी ६ 
स्वको दुःखं देसे पष्यका ही बन्ब नहीं होता, किन्तु पापका जी बन्ध 
होता है । तथा स्वको सुख देनेसे पापका ही बन्ध नहीं होता है, किन्तु 
पुष्यका भी बन्ध होता है। तास्पवं यहि कि बाहे किसीको सुखदो, 
अथवा दुःख हो, इससे पृष्य ओर पापके बन्धे कोई अन्तर नही भासा 
दै । विद्युद्धि गौर संक्लेशके दारा नन्तर अवद्य आता है । विशुदिके 
होनेषर पुष्यालव होता है, ओर संक्रे्चके होनेसे पापा्तव होता है, 
अहे स्व गौर परको सुखहोया दुःख 1 विसुदि बौर संक्लेकाके अभावे 
कर्भका मालव नहीं होता है । अथवा उसका कोई कल नहीं होता है । 

सत्वार्थसूवमे (मस्या - सनाविरातजमादकवाययानगा बन्वहेतवः' ईस 
सुत्रके द्वारा मिष्वादर्छन, अविरति, प्रमाद, कषाय मौर योगके स्पे 
बस्धके जिन कार्णोका निर्देश किया मया है, वे सब संक्लेद परिणाम 
ही है। क्योकि जात्तं गौर रद्र परिणामक कारण होनेसे बे संकलेसमि 
होते है) जसे कि मासं गौर रौद्र परिणामेकि कायं होनेसे हदिखादि 
क्वि संक्लेश्चाग है। गतः स्वामी समन्तभद्रके कथनसे उक सृत्का 
कों विरोष नहीं है । इसी प्रकार "काववाङ्मनःकमं बयः", ख भावः, 
सुभः युन्यत्था: मः पापस्य इन तीन सुरो दारा सुज मोमको पृष्याखव- 
का गोर गदभ योगको पापालवका जो कारणं बताया है, उमे मी 
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कोई विरोध नहीं है । क्योकि संषसेश ओर विसुद्धिके कारण जर कायं 
होनेते कायादि योम संवलेदाका थवा विलुदिका अंग हो बाताहै। 

काल्ययं यह है कि स्व-परको सुख-दुःखकी कारणभत कायादि क्रियां 
अदि संकलसके कारण, कायं गोर स्वभावस्य होती है, सो वे संक्लेशका 
अग होनेके कारण, विषभमक्षनादिरूप कायादिक्रियायोको वरह, प्राणियो- 
को असुम्‌ फलदायक कर्मके बन्धका कारण होती है | गौर यदिबेही 
क्रिये विशुद्धिके कारन कायं गौर स्वमावस्प होती है, तो विधुदधिका 
थम होनेके कारण, पथ्य आहारादिरूप कायादिक्रियायोको तरह, 
बरानिर्योको शुभ एलदायक कर्मके बन्धका कारण होती दै । इस प्रकार 
उक्त ॒कारिकयमे संक्षेपे भुगार मर्य ॒पृण्य-पापकमकि बालव ओर 
बन्धका कारण सूचित किया गया है। 

दस प्रकारस्व नौर परमे होनेवारे सुख गोर दुःख क्षचित्‌ 
{ विशुद्धिके अंग होनेको अपेन्ञासे ) पुष्यास्नवके कारण होते ह । कथचित्‌ 
( ्ंक्लेसके अग होनेकी अपेक्षासे ) पापाल्लवके कारण होते है । कथचित्‌ 
{ दो्ोकी कऋमच्च. विकासे ) पुष्याज्लव ओर पापाखव दोनेकि कारण 
होते है । जौर कथंचित्‌ ( दोनोकी युगपत्‌ विवक्षासे ) अवाच्य होते है । 
इत्यादि प्रकारे स्व-परस्थ सुत भोर दुःखेको पुष्यालव ओर पापाल्वके 
० होनेके विषयमे सप्वभयीकी प्रक्रियाको पूर्ववत्‌ लगा लना 

। 


5 
ददम चरन्न 


बज्ञानसे बन्न होता है, ओर अल्प ज्ञानंसे मोक्न होता है, इस ¶्रकार्‌- 
के एकान्तका निराकरणे करनेके लिए आवायं कहते है- 
जङानान्पे घ्‌ दो बन्धो इं यानन्त्यान्न केही । 
(नस्तोक्िमाक्षरयद सानात्‌. सोऽन्यथा ॥९६॥ 
यदि अज्ानसे नियमसे बन्ध होता है, तो जेयके अनन्त होनेसे कोई 


भी केवली नही हो सकता है। ओर यदि अल्प श्चानसे मोक्षकी प्राप्ति 
हो, चो बहुत अज्ञानसे बन्धकी प्राप्ति भी होगी । 


यहाँ सांख्य मतम भाने गये बन्ध, मोक्ष तथा उनके कारभं विषये 
विचार किया गया है। सांख्य मानते है कि प्रकृति ओर पृरुयमे गेद- 
विज्ञान न होनेसे अर्थात्‌ अज्ञानसे बन्ध होता है । ञान पुरुषका धर्मं या 
गण नही है, किन्तु प्रकृतिका धमं है । मोक्षमे जनका किचिन्मत्र भी 
सद्भाव नही रहता है । वहाँ पुरुष केवल चैतन्यमात्र स्वरूपमें अवस्थित 
रहता है । जब मोक्षमे प्रकृति गौर पुरुषका संसर्ग नही है, तब प्रकृतिके 
ससगकि अभावमे प्रकृतिका धमं जान मोक्षमे केसे गह सक्ता है । एेसा 
सास्यका मत है । 


यहां सबसे पहले अज्ञान शब्द पर विचार किया जायगा । अन्ना 
अभाववाचक शाब्द है। अमाव दो प्रकारका होता है--एक प्रसम्यस्प 
जौर दूषरा परयुदासख्प । उनमेते प्रसज्यस्य अभाव सदा अभावस्य ही 
रहता है, किन्तु पयुदाखरूप अभाव नावान्प रस्व ८ होता है । 
पमे जनके गमावका नाम अज्ञान है । बोर पर्युदास्यमें (नभ्य; ८ 
का नमि अ्चने है । यदि ज्ञानके अभासे बन्ध होताहि, तोरकोररभी 
पुर्व केवरो नही हो सकता है । क्योकि जेय गनन्त है । उन बनन्त 
ज्ेयोका डान समब न ॒होनेसे खदा बन्ध होता रहेगा । केवलक्ञानको 
उल्पत्तिकं पहले सम्पुर्ण पदायोका ज्ञान सम्भव नहीं है । क्योकि इनिव 
भ्रत्यदसे अतीन्िव पदाथि ज्ञान मही हो सकता है । अनुमान नी 
अत्यन्त परोद अ्थंको नही जानता है । गौर कागमते भी पदाय 
: -भान्गरक्स ही श्नि होता है । इ प्रकार गनन्त गवो जान कठी 
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प्रमाणते सम्भव न हो सकमेके कारण उनके विषये सदा अज्ञान यना 
रहेगा, गौर कोर भी केवली नहीं हो सकेगा । 


साद्य कहता हि*कि तस्वकि गम्यासस्वख्प गौर आगमके वलते होने 
वारे प्रहृति भौर पदवके अल्प मे .१८८.1६८; युक्त पुर्व को केवली कटनेमे 
कोर हानि नही ह । अर्थात्‌ केवली बननेके किए समस्त शेयेकि क्ानकी 
ज नर्वकता नही है, केवल प्रकृति गौर पुरुषके मेदविश्चानते पुरूष 
केवली हो जाताहै। नौर इसी भएका नाम मोकषहै। क्योकि 
उक्त प्रकारका मेदविज्ान होने प्र आमामी अन्धका निरोच हो जानेसे 
घंसारका मभाव हो जाता है। 


सांख्य का उक्त कथन ठीक नही है । भ्योकि श्रकृति ओर पुरुषमे जो 
मेदविज्ञान होता ह बह अल्प है, तथा अनन्त पदार्थोका जो अज्ञान है वह्‌ 
बहुत है । इसलिए भरकृति भौर पुरूषमे मेदविश्चान होने पर मी बहुत 
अन्ञानके कारण बन्धका अभनावनही हो सकेगा । मौर बन्धका अभाव 
म होने मोक्षका होना असंभव है । यदि एेया कहा जाय कि अल्प ततत्व- 
आन डारा बहुत अज्ञान की शक्तिका प्रतिबन्ध हो जानेके कारण अज्ञानके 
निमित्ते बन्ध नही होया, तो एसा कहनेमे स्ववव्वन विरोधका प्रसग 
आता है । "पहले कडा चा कि अज्ञाने बन्ध होता । उक्त कथन का इस 
कथनसे विरोषं है कि अज्ञान रहने पर भ बन्ध नही होता है । 


एसा मानना भी ठीक नही है कि सम्पूणं पदार्थोका ज्ञान न होनेसे 
ओ अज्ञान है उससे बन्ध होता है, किन्तु अस्पनज्ञान सहित अज्ञानसे बन्ध 
नही होता है । क्योकि रेता भाननेसे बन्धका अभाव हो जायमा । ठेसा 
कोर भी प्रानी या पुरूष नहींहै जिस्मेंयोडा ज्ञाननदहो। अतः ख्व 
प्रानियेभिं अल्पल्लान होनेते बस्वका नभाव मानना पेमा । दूसरी 
बात यहु है कि मितमे भी बन्धकी प्राण्ति होगी । क्योकि मुकितर्मे 
सकर दाक क्षानिका अभाव रहता है । गौर संकर पदा्णकि जनके 
अमावको अन्वका कारण माना है। यहभी माना है कि गसंप्रज्ञात 
योग अवस्था हष्टा अपने स्वरूपम अवस्थिति हो जाता है । उस समय 
पुरूष को सकल पदा्नोका आन नहीं रहता है, गौर कह केवल चेतस्य- 
साषमे स्थित रहता है । यज जीवन्मुवितमे ही आनका जमाव हो 
अता है, तो प्रम मुकतिमे तो आनका अनाव होना स्वाभाविक ही है । 
इचि सुतभे जानक सद्धय होनेरे अन्धक पप्ति नियमसे होवी ‡ 
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यहाँ साख्य कट सकता है कि जनके प्रागभावसे वस्व होता है, प्रष्यं- 
साभावसे नहो, ओर भुक्तिमे आनका प्रध्वसाभाव है, अत वहाँ बन्धकी 
प्राप्तिका प्रसंग नही होगा । किन्तु सांस्यका उक्त कथन उचित नहीं 
है । क्योकि एेसा भाननें पर उस ब्यक्ति को बन्वं सही होना बाहिषए, 
जिसके तच्वज्ञानका प्रध्वंस विपयंय ओआनसे हो गयाहै। क्योकि उस 
व्यक्तिमे जानक प्रध्वंसाभाव है, जैसे कि मुक्त आात्मामे ज्ञानका प्र्वसा- 
भाव है । इसलिए ्आनाभावरूप अज्ञानसे बन्ध मानना ओर अल्पज्ञानसे 
मोक्ष मानना ये दोनो पक्त ठीक नही है । 

दूसरा पक यह्‌ है कि मच्थान।. रूप अज्ञानते बन्ध होता है । कहा 


धर्मेन गमन पुष्वं मनननचस्त। ` अत्यधर्तेन । 

ज्ञानेन जापन्र्मो विष्पंयादिष्यते बन्धः ॥ 
---पाड्यका० ४ 
धमंसे जीवका ऊध्वं गमन होता है, ओर अधर्मसे अधोगमन होता 
है । ज्ञानसे मोक्ष होता है, भोर विपर्यय (मिथ्याज्ञान) म बन्ध होता है। 
।-":1६10, सहज (नैमभिक) आहायं (किसी निमित्ते उद्मृत) आदि 
अनेक मेद है। भव्यः. ते बन्ध होता है, एसा पक्ष स्वीकार 
करनेमे भो केवलीके जभावका प्रसम आसता है । क्योकि साख्य-जाममके 
अलसे उत्पन्न तस्वज्ञानके द्वारा आहायं मिथ्याज्ञानका नाश होनेषर भी 
सहज मिथ्याज्ञान बना ही रहेगा । गौर 1.1.150, बद्धाबमें बन्ध भी 
अव्य होता रहेगा । देसी स्थितिमे केवरज्ञानकी उत्पत्ति असमव है । 
जागम आदि अन्य किमी प्रमाणसे भी समस्त तत्वोका जान संभव नही 

है, जिससे कि सम्पूणं ई, 1: ८ की निवृत्ति होनेपर 
उत्पत्ति संभव हो । अल्प नसे मुछ मानना भी ठीक नही है, क्योकि 
बहूत मियय सान संद्भावमें बन्ध होता ही रहेगा । अस्पज्ञानसे बहुत 
मिथ्याज्ञानका प्रतिबन्व नही हो सकता है, अन्यथा "पि व्थालानत्च नियम- 
से बन्ध होता है", ईस कथने विरोध आता है । रेसा कहना मी ठीक 
नहीं है कि अन्तिम मिध्याज्ञानसे बन्ध नहीं होता है, क्योकि रेसा कटने 
पर्ववत्‌ प्रतिज्ञाविरोध है। एेसा भानना भी ठीक नरहींहै कि रागादि 
दोष सहित मिथ्याजा- २ बन्ध होता है, गौर निर्दोष मिष्याज्ञानसे बन्थ 
महीं होता है, क्योकि एेसा माननेपर भी प्रतिज्ञाविरोध बना ही रहता है । 
पटरे कटा था कि निष्या्ानसे बन्व होता है, ओौर अब यह्‌ मान लिया 


२५६ भभा [ परिण्छेद-१० 


कि निदोव निथ्याज्ञानसे न्व नहीं होता है । यही प्रतिज्ञाविरोध है । 
वैराग्य सहित = ८ स भक्ष माननेमे भी प्रतिज्ञाविरोध है। क्योकि 
देखा भाननेपर अल्प ज्ञानसे मोक्ष होता है, इस कथने विरोष आता 
है। गतः मिध्याज्नानसे बन्ध होता है, मौर अस्पज्ञानसे मोहा होता है, 
देखा पक्ष सर्वथा असंमत है । 


नैयायिक मानते है-- 
ुःकजन्५ = एतदेत्वनिन्यःलानत्ननुत्तरोसरापाये त नन्त रा मह्ना सयनंः ॥ 
{ भ्याभ्यू° १।१।२ ) 
दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, ओर "लव इनमेसे उत्तर -उत्तरके 
विनाक्षसे पूवं -पर्वका विनाश होता है । अर्थात्‌ मिध्याज्ञानके विनाशसे 
दोषका विनाश, दोषके विनासे प्रवृत्तिका विना, प्रवृत्तिके विनासे 
अन्मका विनाक् गौर जन्मके विनासे दुःखका विनाश होनेपर मोक्ष 


होता है । 


इस मतमे भी कोई केवलो नहीं हो सकता है । क्योकि प्रत्यक्षादि 
प्रमाभसि सम्पूणं तस्वोका जन सभव न होनेसे मिथ्याजञानको निवृत्ति 
संभव नहीं है । ओर मिध्याज्ञानकी निवृक्तिकं अभावमे दोप आदिकी 
मिलि मी नहीं हो सकमी । एसी स्थितिमे केवलज्ञानकी उत्पत्ति ओर 
गोक्षकी प्रप्ति नितान्त असंभव है । यदि ठेसा माना जाय कि मोक्ष 
प्राप्तिके किए समस्त पदा्थाकं आनको आबस्यकता नहीं है, अल्पज्चानसे 
अर्थात्‌ आत्मा, सरीर, इन्िय आदि बारह प्रकारके प्रमेयका जान होनेसे 
ही ओहो जाताहै, सो दटेखा भानना ठकं तीं है । क्योकि अल्प ञान 
होनेदर मी बहुत मिध्यालानके सद्धावमे बन्ध अवच्यंभावो है। इसं 
रकार म्यायमतमें 1-\-:: ८ से बर्थ भौर सस्वज्ञानसे मोक्ष सिदध नहो 
होल है । 

यैरोषिकका मत है--: ज्कम्ड यस्यां कन्थः" । 

अर्थात्‌ इच्छा आर देवक हारा बन्व होता है । इस मतये मी केवशो- 
के अभावका प्रसव गाता है । क्योकि सस्वज्ञानके हारा नस्भाज ६ 
निवृति होनेषर इच्छा ओर देवको निवृत्ति संभव दै । किन्तु किसी ची 
प्रमागसे समस्त तर्योका जान संव नही है । गतः योगिज्ञानके पटे 
इष्ड गोर देवकः कारनर्भूत (मन्न: : ८: सद्भाव सदा बने रहनेके 
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कारण इच्छा गौर देवकी लिवृसि कैसे होनी । जर किसीको केवलान 
केसे होमा । इस प्रकार केवलीका अभाव सुनिद्वित है । 


बौद मानते है-- “अत्य; - 1; ^ अन्योऽवदयं भयो" । 
अर्थात्‌ अविच्चा गौर तुष्माके इारा बन्ध नियमसे होता है । तथा- 


बुः विषमस्तु जा अन्यकारनम्‌ । 
अम्थिनो वस्यतेनस्तोन ल जन्मरनिभ- श्त ॥ 


दुःख्मे सुख बुद्धि (विपरीत बुद्धि या अविद्या) गौर तृष्णा अन्धके 
कारण है । जिस प्राणीमें अविद्या ओर तृष्णा नहीं हि उसको जस्म धारण 
नहीं करना पडता दै । 

बौदढका उक्त मत युक्तिसंगत नही दै। बौद्धमतमें भी सर्वज्ञके 
बभाव्का प्रसंग पहलुकी तरह बना रहता है । क्योकि जयोके अनन्त 
होनेसे प्रत्यक्ष मौर अनुमानके हारा समस्तं तत्वोकं भानरूप विशाकी 
उत्पत्ति संभव नहीं है । विद्याकी उस्पत्तिकं अभावमे अविद्याकी 
नहीं हो सकती है । ओर अविद्याकी निवृत्ति न होनेसे तुष्णाकी निवृत्ति 
भी नहीं होगी । अतः सदा अविद्या ओर तुष्णाके सद्धावमें बन्ध होता 
ही रहेगा ओर मोक्ष कभी नहीं हागा। यहां बौद्ध कहु सक्ता हैकि 
मोक्ष प्राप्तिके लिए समस्त तत्त्वोके ज्ञानकी मावक्ष्यकता नहीं है, किन्तु 
अल्प ्ानसे ही मुक्ति हो जातीदै। क्हामीहै- 

हियोपादेयतस्वस्य साभ्युषायस्य वेदकः । 
यः प्रन गननतताचिष्टः म तु सवंस्य वेदकः ॥ 

उपाय सहित हेय गौर उपादेय तस्वोका जो जाता है दही प्रभाग 
रूपमे इष्ट है, ठेसा नहीं है कि सबको जानने वाला ही प्रमाण (माप्त) 
हो । बौद्धोका उक्त कथन युक्त नहीं है । क्योकि अस्प ्ञानसे मोक्ष भानने 
पर भी बहुत अज्ञानसे बन्धकी सिद्धि अवर्यंमावी है । यदि अस्य श्ञानके 
होने पर बहुत मिध्याज्ञानसे बन्ध न हो, तो "अविद्या मौर तृष्णासे बन्ध 
अवकष्य होता है", इस कथनको सत्यता केस रहेगी । इसलिए अबिच्ा 
गर तुष्णाके द्वारा बन्धं माननेका सिद्धान्त ठीक नहीं है । 

वृद्ध गोदधनि कटा है---जन्वद्यातत्मव : संस्कारः, संस्कारप्रत्ययं 
विक्त, विज्ञानप्रल्यरवं नामस्य, नामस्पप्रत्ययं बद्ययतनं, वडायतनप्रह्ययः 
स्प, स्प्च्रस्यया वेदना, = नाभस्य तुष्णा, पुन्नोजतय - नाकाम, 


७11८1; भवः, भवप्रत्यया जातिः, न 1... च जतमरन - ' अति 
अविच्ातसे संस्कार, संस्कारते वि्ान, विज्ञानसे मामस्य, नामख्पते, 
वडायतम, वडायतनसे स्पर्भ, स्क्षते वेदना, केदनासे कृष्ना, सुष्णासे 
उपादान, उषादानमे भव, मवसे जाति, गौर जतिते अरामरण उत्व 
होता ह । यह हादक्तांम अतीत्य त्पाद है । 

इस मतके अनुखर संसारका म कारन अविच है । गौर विधते 
अबिाकी निवृत्ति हो आने पर कमलः संस्कार आदिकी भी निवृत्ति हो 
जाती है । ओौर वव मोहको प्राप्ति होती है । अतः अविद्या बन्धका 
कारण मौर विचा मोक्षका कारण है। 

यह्‌ भत भौ समीचीन नहीं है । क्षणिक, निरात्मक, अशुचि गौर दु-ख- 
श्प पदा्णो मे अक्षणिक, सात्मक, शुचि गौर सुखस्पकी कल्थना करना 
अविच्ा है। इस अबिच्ाके होने पर किसी जेयम आवच्चाज-” संस्कार उत्पन्न 
हमि ही । ओर दस रमसे अवि्यासे लेकर जरामरणप्यन्त कायंकारण- 
कौ परम्परा बरावर बनी रहेमी । एेसी स्थितिमें सुगतका केवली होना 
असंभव ही है। समस्त तस्वोके यथाथ ्ञानसे ही अविद्याकी निवेत्ति 
हो सकती है । किन्तु समस्त तर्वोका यथायं ज्ञान संमव न होने अविद्याको 
निर्वृत्ति नहीं होगौ । गौर अवि्ाकी निवुत्तिके अभावे संस्कार आदिकी 
निवृत्ति भी नहीं होगी । इस प्रकार अविद्या आदिके सदुभावमें सदा बन्ध 
होता रहेगा ओर कमी भी मोक्षकी प्राप्ति नहीं होगी । अतः अविच्यासे 
ब्व ओर विद्यासे मोक्ष मानना ठीक नहीं है । 


ठीक कि यदि अञ्ञानसे बन्ध होतादहै, तो 
कोर = ^ हो ४ म~ जञेयोकि अनन्त होनेसे ४३ न 
किसी यमे सबको जान वना ही रहेना, ओर जज्ञानसे बन्ध ओ होता 
ही रेवा । 
उषु कत कारिकाके--"अद्मपद्‌  : ` पजयन ६ 
इस वाक्यका जवं नाचायं १, (मन्यन यही किया है कि बहुत 
जज्ञानसे बन्धकी प्रप्ति होगी । किन्तु नकर वन उक वाक्यका अर्थं 
भिन्न अ्रकारते मौ किया है । उन्हनि कहा है--यदि ` नज्ञाननिह्कीसाद्‌ 
नं ^ कन्त रलानात्‌ सुतरां प्रसज्येत, दुःखि र्व सुखप्राप्तिः ।' यदि 
ज्ञागके हाल (अल्पलान) से मोक्षी भ्रष्ति होती है, तो यह्‌ बातत स्वतः 
चि हैकि क अज्ञानसे भो प्राप्त होता है। जसेकि गल्व 
दुःकी, तियुत्ति होने पर शुखको प्राप्ति होती है, तो बहत इुःखकी निवृति 
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होने पर युखकी प्राप्ति स्वयं सिद्ध है । दसी बातको इस प्रकार भी कहा 
आ सकता है कि यदि जल्प जान्‌ हानिसे मोक्षकी प्राप्ति होती दहै, तो 
सम्पूणं ज्ञान हानिते मोक्षको प्राप्ति नियमते होगी । इस प्रकार अज्ञानसे 
बन्ध होता है, ओर अल्प ज्ानसे मोक्ष होता है, ये दोनों एकाम्त ठीक 
नहीं है । 

॥ कान्त तथा अवाच्यतेकान्तका निराकरण करनेके लिए आवार्य 
कहते है- 

विरोषाङोममक्त्म्यं स्वोदादन्यांयत्वे{ढका- | 
अवाच्यतंकान्तेऽः क्विनतवान्यनिति युज्यते ॥९७॥ 

त्थो्ठयनज स हेव ८.८८ शाक यहां विरोध आनेकं कारण उभयै- 
कान्त नहीं बन सकता है । ओर अवाण्यतेकान्तमे भी "अवाच्य' शब्दका 
प्रयोग नहीं किया जा सकता है । 

एक एकान्त यह है कि अनश्ञानसे बन्ध होता है, गौर दूसरा एकान्त 
यह्‌ है कि अस्प आनसे मोष होता है । ये दोनों एकान्त परस्परम सर्वथा 
विरोधी है । यदि अज्ञानसे बन्य होता है, तो अल्प ज्ञानसे मोक्ष नहीहो 
सकता है, क्योकि अल्प ज्ञानके होनेपर भी बहुत अज्ञान बना रहेगा, ओर 
बहुत अज्ञानके सदुमावमें बन्ध होता रहेगा । इस प्रकार मोक्ष कमी 
संभवन होगा। जर यदि अल्प ्ञानते मोक्ष होता है, तो अज्ञानसे 
बन्ध होता है' इस कथनमे विरोध आता है । अस्प ज्ानके होने पर 
मी बहुत अज्ञानका सद्भाव बना रहता है, फिर मी बन्धका न होना 
गौर मोक्षका हो जाना आश्वयं जनक बात है । अतः दोनों एकान्त 
परस्परम विरोषी होनेके कारण युक्तिसंगत नहीं है । बन्ध ौर मोदाके 
विषयमे जवाच्यतेकान्त मानना भी ठीक नही है । क्योकि अवाच्यतनक।--र 
पमे अवाच्य शब्दका प्रयोम नहीं किया जा सकता ह । अवाश्य शम्दके 
भ्रयोयसे भनःज्यततक ... कमं त्याय हो जाता है, ओर सस्ये अवाच्य 
शब्दका वाच्यत्व सिद्ध हो जाता है । 

ष मोक्षके वास्तविक कारर्णोको वतलनेके लिए आर्थे 


जङानान्जार न बन्ो नानः सीकमा ०: | 
 “स्मकमन्व बोः स्वादगोहान्योदिनोऽन्यवा ।॥९८॥ 
गोड अटित अदाने गन्ध होला & मौर गोह्‌ रहित अज्ञानसे बन्ध 
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गहं होता है । इतौ प्रकार मोहरहित अस्प ज्ञामसे मोल होता है, किन्तु 
मोह शहित अस्य जानते मोक्ष नही होता है । 

ज्ञानावरण आदि आठ क्मोमिं से मोहनीय एक कमं है । उस मोह- 
जीय कर्मकी कषाय आदि २८ प्रकृतियां है । मोहनीय कमं सहित 
अथवा क्रोषादि कषाय सहित जो मिथ्याज्ञान है उसीसे बन्ध होता 
४। कहा भी दै-सकवायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्े 
सष बन्धः । 


कवाय सहित होनेके कारण जीव कमेके योग्य पुद्गलोका जो ग्रहण 
करता है बह अन्ध है । इमसे सिद्ध शता है कि बन्धका प्रधान 
करण कषाय है । बन्ध चार प्रकारका है- प्रङृतिबन्ध, प्रदेलबन्ध 
स्थितिबन्ध ओौर अनुभागबन्ध । इनममेसे प्रथम दो बन्ध योगस होतेह, 
गौर अन्तिम दो बन्ध कषायसे होते ह । कषायनिमित्तक वन्धमे फल- 
दानसाम्यं होने उसीका प्राधान्य है । अतः मोह सहित बज्ञानसे ही 
बन्न होला है । मोह रहित अज्ञानसे अन्व मानना उचित नही है । उप- 
सान्तकधाय नामक ग्यारह मुणस्थानमे ओौर क्षीणकषाय नामक बार- 
हबे गुणस्थानमे केवलज्ञान न होनेसे अज्ञान तोदहै, किन्तु कषाय नहीं 
है। यदि कषायरहित अञ्ञानसे बन्ध हो, तो वहां भी बन्धका प्रसग 
प्राप्त होमा । ओर रेसा मानना बागमविख्दध है । कषाय स्थितिबन्ध 
जौर अः मागबन्धका कारण है। इसलिए म्या रवे ओर बारह गुण- 
स्थानम प्रकृति ओर प्रदेश बन्धके होने पर भी स्थिति मौर अनुमाग बन्ध 
नहीं होता है । स्थिति गौर अनुभाग बन्धके अभावमे प्रतिबन्ध गौर 
प्रदेदाबल्ण अभिमत फल देनेमे समं नहीं होति है । प्रकृति ओर प्रदेक्लबन्ध 
सयोयकेवलीके भी होतेह, किन्तुवे कोई फर नहींदेतेहै। कवाब 
सहित भञ्ञान ही कर्मफलका कारण होता है, इस बातको सिद्धि अनुमान 
तेभी होती है, वहु अनुमान इस प्रकार ईै-- श्राजिनामिष्टानिष्टफल- 
वानसमनं ` पमलविषशोषसम्बन्धः कय भकायसमनताज्ञाननिवबन्धनस्तवा- 
त्वात्‌ ।' प्राणियोको इष्ट ओर अनिष्ट फल देनेमे समथं जो कमरूप 
परिणत पुद्गलका सम्बन्ध है, बह एक ही आत्मामं स्थिति कषायसहित 
ज्ञानके कारन है, क्योकि बहू इष्ट गौर अनिष्टफरू देनेमं समयं है । 
इस बातमें कोर विवाद नहीं है कि कमंबन्व इष्ट गौर अनिष्ट एलको 
देनेमें सेमं है । क्योकि संख जोर वुःखका अनुभव श्रत्येक प्रानी करता 
ह। इव सुख गौर इुःखकद दारण इवा है । सका करण यदि दुष्ट 
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स्री, पुज, सम्पति आदि माना जय तो हष्ट कारणे व्यमिजार देखा 
आता है । स्त्री, पुत्रादिके होने पर मी एक सुखी होता है, तो दूसरा इ.खी 
होता है । इसलिए ष्ट कारणमें व्यभिबार होनेसे सुख गौर दुःखका 
अदुष्ट कारण ( कमं } मानना पडता है । ेसा भी नहींहै कि कम 
अन्व पौद्गलिक न हो, क्योकि प्रत्येक कर्मका विपाक { फल ) पुद्गल 
्रब्यके सम्बन्धसे ही होता है । देसा कोई मी कमं नहीं है ओ साक्षात्‌ 
अथवा परभ्परासे पुदगलके सम्बन्धके विना फल देनेमे समर्थं हो । इस 
प्रकार यह सिद्धहोता है किं इष्ट भौर निष्ट फल देनेमे समर्थं ओ 
कर्मनन्ध है वह पौद्गलिक है, तथा कपायसहित अञ्ञानके कारण ही 
वह फल देता है । तात्पयं यह है कि मोह सहित अज्ञान बन्धका कारण 
है, मोह रहित नहीं । 

यहाँ यह शंकाकोजा सकतीदहै कि यदि (पू अज्ञानसेदही 
बन्धहोतादहै, तो 

"मिभ्यादहंनाविरतिग्रमादकथाययोना बन्धहेतवः'' 

इस सूत्रके अनुसार सतत्वार्थसूत्रकारके वचनोमे विरोषं आता है। 
क्योकि सूत्रकारने कयायके साथ मिथ्यादर्लंन, अविरति, प्रमाद भौर 
योगको भी बन्धका कारण वतलाया है । उक्त शंका उचित हीदहै। 
यद्यपि कषाय सहित अज्ञानको बन्धका कारण माननेमे विरोषं प्रतीत 
होता है, किन्तु सुक्मरीतिसे विचार करने पर विरोषका लक्ष भी नहीं 
दै । आचायं समन्तभद्र मौर सूत्रकारके अभिप्रायमे कोई अन्तर नहीं है। 
८८८, अविरति, प्रमाद ओर योगके निभित्तसे जो इष्ट नौर अनिष्ट 
फल मिलता है, कह तमी मिलता है जन „प आदिका सद्धा 
काय एवं भजाना .त अत्मामें विद्यमान हो । नावाय समन्तभका 
जो वन है, वह्‌ संलेप वचन है । उसके वारा मिथ्यादक्षन गादिक्ाभीः 
संग्रह हो जाता है! अतः आचार्य समन्तमद्र भौर सूत्रकारके वचनोमिं कोर 
विरोध नहीं है । इसिरए यह निविवादसूपसे सिद्धे होता है कि मोह 
भौ बन्ध होता है, ओौर मोह रहित अन्ञानसे बन्ध महीं 

॥ 

इसी प्रकार मोह रहित अल्प ज्ञानसे भी मुक्ितिकी प्राप्ति षो गातीदहै, 
किन्तु मोह सहित स्प ्आानसे भुक्ति नहीं भिरु धकती है । मोह सहित 
जोज्जान दहै वह्‌ भजानही है । रक्तो कर्मकन्न ही होगा । बारहरवे 
` नस्वानक अन्तिम समये छद्मस्न वीतराग पुर्वे जो उक्कृष्ट 
शतादि शान होते है, यद्पि वे कानः ८, - है गौर कवरकन्नक जपे 
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शाते भस्य है किर भी उनये नः . न्त्नस्नर्द ज - = अवस्यवो 
प्राप्तिं होती है 1 इससे सिद्ध होता हि कि मोर्‌ रहित स्प ज्ञानसे भी जीव- 
ग्भुकितकी प्राप्ति होती है । श्यके निपरीत {मन्या १८ नामक प्रयम्‌ मृण- 
स्थानते केकर ` वनसाम्परय नामक दस्म मुनस्वान प्यंन्त गुण 
स्थानोमिं रहने वारे जीवको कर्मका बन्व होता ही रहता है । क्योकि 
उनका जन मोह सहित है, गौर मोह सहित जानसे तिकाल्ये भी युचि 
संभव नहीं है । इस प्रकार यह भी निविबाद रुपसे सिद्ध होताहैकि 
मोह रहित अल्प क्ञानसे गी मुभित हो आती है, भिन्तु मोह्‌ सहित अल्प 
्ञानते भुक्ति नहीं 
प्रत्येक कार्यं ईस्वर कृत है, कर्मनिमतक नहीं," इस प्रकारके न्याय- 
गैशोषिकं मतके निराकरण करनेके लिए आचायं कवे है- 
कपमा। ममवरिजत्रः कमनन्ना. सपः । 
तस्व कमं स्वदेतुम्यो जीवास्ते शुदधथदुदधितः ॥९९॥ 
इच्छा आदि नाना प्रकारके कार्योकी उत्पत्ति कर्मंबन्धके अनुसार 
होती दै । जौर उस क्मंकी उत्पतति अपने ठेतुगेसि होती है । जिन्है 
कर्मबन्धं होता ह वे जीव शुद्धि गौर अशुद्धिके मेदसे दो प्रकारके होते है । 
संसारमे इच्छा, हेव, शरीर, आदि अनेक कार्यको जो उत्पत्ति देखी 
जाती है, बह अपने-अपने क्मंके असुसार होती है । उस उत्पत्तिका 
कारन ईदबर आदि नहीं है । गौर क्मंकी उस्पसि भी राग, देष आदि 
अपने कारणोसे होती है । जिस प्रकार बीजसे अंकुर गोर अंकुरसे बीज 
उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ बीज गौर भंकुरकी अनादि सन्तति चरती 
रहती है, उसी प्रकार क्मसि रायादिकी उत्पत्ति गौर रागादिते कर्मंकी 
डोत्ती रहती है । ग्थति ब्य कमं जौर भाव कर्मको अनादि 
सन्तति चलती रहती है । संतारका सारा अक्र कर्मके अनुसार ही 
अर्ता ह । दरम्यकमं ओर भावक्के मेदते कमं दो प्रकारका है। 
शमादिके निमिससे पौद्गखिक कार्मभ-वर्गनापे ज्ानावरणादिस्पते परि- 
णत होकर आत्मके साथ मिल जाती ह । यी व्रब्यक्मं है । तथा राग, 
हेव गौर मोह मे भावकम ककत है । 
यह यह शंका की आ सकती है कि वदि क्मंवन्धके अनुसार ही संसार 
हेता है, तो किसीको भुक्त जौर किसको संसार कयो होता है । कर्म 
शहनेके करण स्वको सनान ~= खंखर ही होना बाहिर । 
इतक उतर वह्‌ है कि जीव बुदधिके कारण सुक्तिको आप्त करता 
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गौर अलुदिके कारण संसारम परित्रमभ करता है । स्वर 1 दनक यहां 
भामः:.2;5 वरह जीव नतो स्वंदा बुद्ध है, गौर सांस्योको तरह 
न सवदा शुद्ध है । संसारी जी वके अनादिकारूते चकते जा रहे मिष्यादक्ष- 
नाविके सम्बन्धसे गशुद्ध होने पर भो उसमे सम्यन्दर्दाना क प्रावु्मबिते 
शुढ होनेकी शकित है । भौर कालरुज्विके भिलने पर बह शु होकर 
भुष्ठिको प्राप्त करता है! जो जीव शुदहो अतिदहैये मोक्षमें बले 
जते है, ओर अद्युद्ध जोव संसारम परिश्रमण करते रहते है । शुड अथवा 
शुद्ध होने योग्य जीवको अपेक्षा अशुद्ध जीव बहुत अधिक है । सब जीवोके 
शुड हो जनेकी कल्पना करना ठीक नहीं है, क्योकि यदि सब जीव शुद्ध 
हो जावे तो संसार शून्य ही हो जायया । इस प्रकार जीव संसारी भौर 
मुक्तके भेदसे दो प्रकारके होते है । 

अब विचार यह्‌ करना है कि संसारका कारण ईस्वरादि क्यो नहीं है । 
यह एक साधारण नियम है कि अनेक कायं एक स्वभाववारे एकः 
कारणसे उत्पन्नं नहीं हो सक्ते है । अनेक कार्योकी उत्वत्तिके किए 
अनेकं कारणोकी या अनेकं स्वभाववारे कारणकी आवदयकता होती 
है । इस संसारम सुख, दुःख, शरीर जादि अनेक कार्योकी उपरन्वि 
देखो जाली है । इसलिए इस संसारका कर्ता एक स्वमाववाला ईद्वर 
नहीं हो सकंता है । लालिके बीजसे शालिक अकुरकी ही उत्पति होती 
है, यव, गोधूम आदिके अंकुरकी नहीं । क्योकि शालिके बीजका स्वभाव 
केवर क्षालिके अंकुरको उत्पन्न करनेका है । कारणके एकस्य होने प्र 
नाना कायं नहीं हो सकते ह । जो कदाथं सर्वथा अपरिणामी है, बाहे 
वहु नित्य हो या क्षणिक, उसमे म्थंकरिया नहीं हो सकती है । वस्तुक 
लक्षण अर्थक्रिया करना है । जो कु मी म्थंक्छ्या नहीं करता है उत्का 
अस्तित्व ही संभव नहीं है । अर्थक्रिया दो प्रकारसे होती है-करमसे भर 
युगपत्‌ । जिसे कुष्ठ मी परिणमन नहीं होता है, बाहे बह लणिक हो 
या निस्य, उसमें न क्रमसे अर्थक्रिया हो सकती है जौर न युगवत्‌ 1 सस्व 
दारा माने गये नित्य पदार्थमे गौर बौदूषं ठार भाने मए णिक पदार्थे 
अर्णक्रियाका अमाव पहले बतरया जा चुका है । न्याय-वे्ेचिक द्वारा 
माना भया ईश्वर भी परिणामी भौर निस्य है। इसकिरए उसके हारा कमते 
अथना युगपत्‌ अर्थक्रिया नहीं हो खकती है । जोर अर्थक्रियाके जमानर्मे शत्व 
का जमाव मी सुनिर्कित है । फिर उसमे वस्तुल्व की संभावना कदे की चा 
यकती है । जिस ईस्वरके सद्धावकी ही संभावना नहीं हि उसको देश, 
कार, जयस्व आर स्वभावे मिन्न चरीर, इन्द्रिय, भुवन मादि क 
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कर्ता कहना कितने जादवयं की बात है । 

जिस प्रकार एक स्वमाववाला ईश्वर ससारका कर्ता नहीं हो सकता 
है, उसी प्रकार ईंव्यरको एक स्वमाव युक्त इच्छा मी संसारका कारण 
नहीं है । नित्य, अपरिणामो ओर एकस्वमाववारी इच्छामें वस्तुत्व ही 
समव नहीं है, फिर उमसे विचित्र कार्योकी उत्पत्ति केसे हो सकती दै । 
नित्य इच्छाका ईद्वरके साथ सम्बन्ध भी नहीं बन सकता है । क्योकि 
ईश्वरके दारा इच्छाका कुछ भो उपकार नहीं होता है, ओर उपकारके 
अमायमें उन दो्नोमिं सम्बन्ध कैसे होगा ! यदि माना जाय किं दंश्वर 
नित्य इच्छाका उपकार करता है, तो वह्‌ उपकारको इच्छासे अर्भिन्न 
करता है या भिन्न । यदि अर्भिन्न उपकार करतादहै, तो इच्छा नित्य 
नहीं रहेगी । ओर भिन्न उपकार करनेमें "यह उपकार दच्छाकादहै' 
ठेवा कथन नहीं हो सक्ता है । सात्पयं यह है कि ईदवरके दारा इण्छा- 
का उपकार नहीं होता है, ओर उपकारके जमावदे ईदवरके साथ 
उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता है। गसः यह ईश्वरकी इच्छाया 
सिसृक्षा है, पेमा कथन भमी संमव नहीं है । ईस्वरकी इच्छाको अनित्य 
भाननरमे भी वहो पूर्वोक्त दूषण अति है । अनित्य इच्छाका भी ईश्वर 
दवारा उपकार न होनेसे ईदवरके साय उसका सम्बन्ध नही होगा ओर 
शम्बस्नके अमाय यह ईर्वरको इच्छा है, एसा व्यपदेश नही होया । 

सम्पूणं कार्योकी उत्पति, विनाक्ष ओौर स्थितिमें यदि रईष्वरकी इच्छा 
एक ही रदतो दहै, तो एक साथ ही सब पदार्थोको उत्पत्ति, विनाश गौर 
स्विति होना चाहिए । एक समयमे एक पदाधंकी उत्पत्ति ओग दसरेका 
विनाश नहीं होना चाहिए । 

उख दोधकं निवारणं करनेके लिए ईर्व रकी इण्छाको अनेक भानने- 
चे सै कोई लाम नहीं है। क्योकि अनेक  ज्छामोक विषयमे दो विकल्प 
होते ह--जनेक इण्छाएे क्रम रहित ह, या करम सहित । यदि कऋम रहित 
है, सो सब पदार्थोकी उत्यसि आदि एक साथ ही होना जाहिए । गौर 
वदि अनेक दण्छाएे क्रमसे होती है, सो कक समयमे एक ही इन्छाका 
खद्धोव होनेसे एक ही कार्यंकी उत्सि या विनाक्त बा स्थिति होना काहिरए। 
गौर ठेसा होनेषर एक समयमे अनेक कार्योकी जो उत्ति जादि देखी 
चती दै, बह केये होयी । ईस्वरकी अनित्य इण्छाकी उत्पत्तिके विषयमे 
ज दो विकस्य होते है इष्छाकी उत्पति विना इण्छके ही होती हि 
वा इच्छा पूरवंक होती है ! यदि विना इच्छाके इण्छाकौ उत्ति होती 
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है, तो तनु आदि कार्योकी उत्पतति भी विना इच्छाके हो जाना चाहिए । 
ओौर यदि इच्छा पूर्वक दण्छाकी उत्पत्ति होती, तो -न्छा्नेकी 
उत्पत्ति ही सक्ति क्षीण हो जानेसे तनु गादि कायोकी उल्पत्तिका 
कभी मवसर ही प्राप्त नहो होगा । यदि इच्छाकी उत्पति बुधि पुरथंक 
भानो जय तो नित्य ओर एक स्वभाववाली बुदिते अनेक - ज्छाजोकौ 
उल्पत्ति कैसे संमव होगी । इस प्रकार तनु आदिकी उतस्यत्तिका कारण 
न तो ईद्वरको नित्य इच्छा हो सकती ह, ओर न अनित्य इच्छा, नौर 
न स्वयं ईश्वर ही संसारका निमित्त कारण हो सकता है । अतः कर्मके 
अनुसार इच्छादि कार्योकी उत्पत्ति मानना ठीक है । अपने-अपने कर्मके 
अनुसार तनु आदि कार्योकी उत्पत्ति माननम कोई विरोध नहीं है, ओर 
सने व्यवस्था मी बन जतीदहै। 


यहाँ यह कहा जा सकता है कि शरीर, पृथिवी आदि कायोकी 
उत्पत्ति सदा नहीं होती रहती है, किन्तु कभी-कभी होती है, उनमें 
विशेष रचना भी पायी जाती है । इत्यादि कारणोसि उनका कर्ता कोर 
बुद्धिमान अवद्य होना चाषहिष्‌ । ओौर जो बुद्धिमान्‌ उनका कर्ता, 
वही ईदवर है । अतः वि रम्यप्रवुलि, सन्निवेश विशेष, कारयस्व, अचेत- 
नोपादानत्व, अथंक्रियाकारित्व आदि हैतुगोसे तनु आआदिके कर्ता ईदवर- 
को सिद्धि होती है। 


उक्त प्रकारसे ईदवरकी सिद्धि करना युक्तिसंगत नहीं है । श्योकि 
प्रत्येक आत्मा घर्माधमं (अहृष्ट) के दवारा ही शरीर, इन्द्रिय आदि कार्यो 
की उत्पत्ति करनेमे समयं है । ओर कमो-कभो उत्पत्ति, रना विदोव, 
आदि गाते बुदिमानु कारणके विना ५२८ भु हारा हो सकती हि । 
जतः रचना विक्ेष जादि हेतुसि मी सिदि नहीं होती है । 


यहाँ नेयायिक कह सकता है किं शरीर गौर इन्द्रियोको उत्पसिके 
पहले आत्मा अचेतन है, बमं मौर अधमं भी अचेतन है । अतः उनमें 
नाना प्रकारके मोम करनेमे समर्थं शरीर, इन्द्रिय आदिको उत्पन्न 
करनेका कौल समब न होनेसे शरीर बादिकी उत्प्तिकं लिए किसी 
बुद्धिमान कतक अ यक्यकन्त। है । जेत कि चटक उत्पतिते कुम्म- 
कारकी भावदयकता होती है । अचेतन होनेसे मृत्पिण्ड, दण्ड, चक्र 
आदिनं टको उत्यन्न करनेका कौर महीं हो सकता है । बुद्धिमान्‌ 
- स्त्म सक होनेषर ही भृतिष्ड जादिसे अटकी उत्पत्ति देखी जाती है । 
इटि ए करीर मादिका कर्ता बुद्धिमान्‌ ईव्वरको मानना नावयक है । 

(4, 
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नैयायिकका उल कथन समीचीन नही है । क्योकि जिन हेतु 
दस्वरकी सिद को गयौ है, उनका ईव्वरके साय व्यतिरेक नही है । ईद्वर- 
के विना भी मन्निवेक्त वेष, कार्यत्व आदि हेतुजेकि संमव होनेसे व्य 
तिरेकका अमाव मुनिँष्चत है । यह कहना मी ठोकनहीदहै कि शरीर 
ओर इन्द्रिय रहित भत्मामे धगीर आदिकी उत्पसि नही हो सकती है । 
यदि पेमा है तो समीर ओौर इज्य ग्हित ईष्वससे भगीर गौर 
इन्द्ियकी उत्पलि कैसे होगी । यदि सरीर गौर इच्छरिय रहित ईश्वर 
प्रानियके शरीर नौर इन्दियकी -उत्पसिका कारन टोतादहै, ता 
अचेसन कमंको भी जगीर आदिको उस्यलिका कारण माननेमे कौनमी 
बाधा है । रृष्टान्तका व्यतिक्रम तो दोनोमे ममानरूपम है । नया- 
यिकने ईष्वरको जगीर आदिका कर्ता मिद्धं करनेके नकि कमकारका 
दिया है। किन्तु यह दृष्टान्त विषमदै। कमकार हागोर ओर 
सहित है, परन्तु ईष्वर शरीर ओर इन्द्रिय गहत है । इष्टान्यके 
बले सो ईष्वर भी शरीर ओर इन्द्रिय महित ही मिद्ध होगा| फिरमी 
ईश्वरक। णगीर गौर दख्दरिय रहित माना जाय, तो जिम प्रकार शगौर 
ओर इन्द्रिय रहित ईष्वर शरोर ओौर इन्द्रियका क्ता होता है, उमोप्रकार 
अचेतन कमं भी गीर आदिका कर्ता हो सकला है । इसकिण ईह्वरका 

शरीर आदिका कर्मा मानना आवव्यक नही है । 
इम विषयमे नेयायिकका कहना है कि कलृस्यके प्रति मञगीरन्व या 
अहारीरस्व प्रयोजक नही है, किन्तु बुदि, इच्छा ओः प्रयत्नके दारा कायं 
की उत्पति होती है । भरीर महित कुमकार भो बुद्धि आदि लीनकं दाग 
ही षटका कर्ता रोता है । प्रत्यकं कार्यको उत्पलिके च्विण पहन्ये उमके 
करण, उत्पन्न करनेकी विधि जादिके भानकौ जावकष्यकता है, पुनः 
कोयंको उल्यम्न कनेक इच्छा होना जाहि, ओर इच्छा होने पर तद्‌- 
- प्रयत्न करना चाहिए, हब कार्यको उत्पत्ति होती है । अतः भरीर 
होने पर भी बुद्धि, इच्छा ओर प्रयत्न महित ईक्वर शरीर आदिका 

कर्ता होता है । 

उक्त कथन भी तथ्यसे रहित है । क्योकि शरोर गहित ईल्वरमें बुद्ध, 
इच्छा गौर भयत्न संभव नही है । जिस प्रकार अभ्व - क्तात्नाजामे बुद्धि 
अदि नही होते है, तथा संसारी आत्मागेनिं लरीरसे बाहर बुद्धि भादि 
महीं होते है, उसी प्रकार ईस्वरमे भी बुद्धि वादि मही हो सने 
- । चभत्तक अनुसार सरीर रहित होने पर --ूणत्मामें बुष्ठि जादिका 
अभाव हो जाता है । प्रत्येक जारमां व्यापक है, किन्तु संसारी आत्मानो 
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बुद्धि जादि उतने ही प्रदेक्षमें रहते हैं जितने प्रदेशमे शरीर रहता है । 
इससे सिद होता है कि कषरीरके होने परही बुडधि अदि हेतेहै, गौर 
सरीरके अभाव्मे नहीं होते है । अतः वारीर रहित ईश्वरम बुडि दण्छा 
ओर प्रयत्नका सद्धाव संभव न होने से बह हरीर दिका कर्ता महीं 
हो सकता टै । 

यह ठेसी जाक्ंका हो सकती है कि शरीर आदिकी उत्यतिका प्रधान 
कारणं कोर वेन विेष ¦ ईर्वर) अवश्य होना बाहिण । शरीर आदिः 
की उत्परिके परमाण्‌ आदि जो कारण है वे अचेतन है । अततः वे वास्य 
आदिकी तरह चेतनमे अधिष्ठित होकर ही कार्यकी उत्पतति करते ह । बदरका 
ज वास्य (यसुखा) है, वह चेतन बदरईमे अधिष्ठिन होकर दी काष्टे छेदन- 
मेदन.-आदि अर्थक्रिया करला है । जतः जो केतन ममस्ल कारकोका अधि- 
ष्ठाता ह बही बुदिमान्‌ ईष्वर है । वह अनादि ओर अनन्त काय-सन्तानम 
निमिल कार्ण होनेमे अनादि मौर अनन्त है । अनादि गौर अनन्त होनेसे 
ईश्वर भगोर ओर इन्द्रिय रहित मी मिद्ध होता है । इम प्रकार ईश्वरे 
अशरीरत्व अनादि है, तथा बुदि, इच्छा गौर प्रयत्न भी अनादि है। 
हगीरादिके अकेलन काग्णोमे ओ स्थित्वाप्रब्तन (ठहर कर प्रवृत्ति करना) 
अथक्रियाकारित्व आदि पाय जति है, व॒ चेतनाधिष्ठित अचेतनमं ही 
संभव है । इमनि अचेतन का रणोका जो भषिष्ठाता है बहो ईव्वर है । 

उक्न कथन भी सार्हीन है । क्योकि ईदवरमे अनादि ओर भनन्त 
८६ री स्तवका मिद्धि नही हो सकती है । न्यायमतके गनुसार काय मौर 
इन्द्रियकः। उस्पलिके पके संसारी आत्मानोमे अशरीरत्व तो ह, किन्तु बहू 
अनादि जौर अनन्त नही है । उमी प्रकार ईष्वरका अलरीरत्व मौ भनादि 
जौर अनन्त नहीं होया । इमी प्रकार ससारी प्राणियोकी बुद्धि आदिकी 
तण्ड्‌ ईस्वरको बुदिष आदि भी नित्य नहीं हो सकते है । स्वगे भद 
रीरस्वको निदिध न हो सकनेसे यदि ईष्वरको अरीर सहित माना जयि 
तो भी ठीक नहो है । क्योकि यदि ईस्वरके शरीरका कारम कोई भुद्षि- 
मान्‌ नही है, तो उसके हारा कायंत्व भादि हेतु्ोमि व्यभिचार भायमा । 
यदि ईश्वरके कारीरका कारन ईव्वरही है तो वहु अपने अनेक क्षरीरो- 
की उत्पसतिमे ही लमा रहेगा ! इस प्रकार उसे अन्य कार्योको करतेका भव- 
सर ही नही मिलेगा । अतः मपने उपमोग योग्य सरीरादिकी उत्पचि 
संसारी जात्मानेकि ही निमि कारण मानना ` 'कतसंनत्ं है, ईक्वरको 
नही । अतः का्यत्व, मचजेतनोपादामसत्व, सन्निवे्विकिष्टतस्व भादि हेतु 
ईस्वरके गमक नहीं ह । 
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केतन कारणमि स्थित्वाप्रव्तंम अर्थक्रियाकारित्व जादि वेतने 
अधिष्ठित होकर ही होते है, रेषा नियम भाननेमे ईदवरमे मी स्थिस्वा- 
प्रवर्तन, भवा कथः ~ रित्थ जादि महीहो सक्ते है) क्योकि ईष्वर भी 
चेतन है । म्यायमतके अनुसार खव भार्भाएं स्वतः अचेतन है । उनमें 
ओ चेतन ग्यबहार होता है बह केतनाके समवाये होता है । अतः ईस्वर 
स्वतः अचेतन है। ओर जचेलन ईद्वरमे मी करममे उत्पम्न होने वाले सब कायो 
की मपेलासे ।स्नत्याजवर- , अर्थ॑क्रियाकारित्व जादि होते है । किन्तु -उक्त 
नवम ८५९ अकेवने ईदवरये स्वित्वाप्रवर्तन नादि मही होना बाहिण । 
यदि अचेतन ईदवरमे स्थित्वाप्रवतंन जादि होता है, तो ईश्वर भो चेलन- 
मे बषिप्ट्ति होकर स्मित्ाप्रवर्तन जादि करता है, फसा मानना पेमा । 
यदि अचेतन ईश्वर अस्य चेतनसे अधिष्टित हुए विना ही कार्यं करना है 
तो इस निवममे व्यभिवार जाता है कि अचेतन चेलनसे अधिष्ठित होकर 
ही कार्य करता है । इमलिए यह मानना बाहिए कि एक ईश्वर दूसरे 
ईश्वरसे अधिष्ठित होकर कार्यं करता है । गौर ठेसा भाननेमे अमयस्था 
दोकका निवारभ होना असंभव है । अलः अकेतनको केलनाधिष्ठिल होकर 
कार्वं करनेका नियम यानना युक्तिसंगत नहीं है । इसोलिए ईश्वर भी 
सरीर भादिकी उत्पलिमे अचेतन परमाणु जादिका अधिष्ठाता नही 
होत्रा है। 


उक्त दोकोकि भयसे यदि ठेसा कहा अय कि बुद्धिमान्‌ होनेसे ईद्वर 
बन्ध चेलनसे अनधिष्टित होकर ही कायं करनेमे ममं है, ओर उमको 
अन्य चेतनसे अधिष्ठितं होनेकी मः बरयनन्त महीं है । तो ठेसा कहना मी 
अर्बंगत है । क्योकि यदि ईद्वर बुद्धिमान्‌ है, तो वहु अन्धे, लूने, महे, 
कुदे जादि निकृष्ट सरीर बाले आनय ¬) क्यो उत्वन्न्‌ करता है । ठेसा 
केला जाताहै कि जो अधिक ज्ञानवान्‌ होता है, बह अपने कार्यको 
अधिक ते अधिक सुन्दरं जौर अच्छा बनानेका प्रयत्न करता है । णक 
उण्व कोटिका कलाकार यह्‌ कभी नहीं हिमा कि उसके चित्रे किसी 
भ्रकारकी कोर शरुरि रह्‌ जाय । ईस्वर केवल बुद्धिमान्‌ हौ नहीं है, किन्तु 
सातिथय बुद्धिमान्‌ है । इससे सातय बुद्धिमान्‌ ईव्वरकम कर्तव्य है 
कि भह अन्दे, शूले जादि जा - 13 उत्वन्न न करे । गौर यदि व्ह इस 
प्रकारके तः - 1; उत्पन्न करता है, तो इका अर्थं यही होयाकि 
उका आन पूणं गही है, किन्तु भपूनं है । 

यहां ^ --स्वाव्वक यरे यह कडा या सक्ताहि कि ह्वर 
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क्के अनुसार प्ाणिवोको फल देता है । जो जेसा कमं करता ह, उसको 
वैसा कल मिलता है । अन्था, लला जादि होना यह सव कर्मक फल 
है। वदिरेसाटै, तो हम पुं सकते ह कि ईदवर प्राणियोकि क्म॑का 
कारण होता है वा नहीं? वदि ईश्वर प्राणियोकि कर्मका कारम होता 
ह, सो उसको सदा पुष्य कर्मका ही कारण होना बाहिए, पाष क्मंका 
नहीं । कोर भी बुद्धिमान्‌ पिता यह्‌ महीं चाहेणा कि उसकी सन्तान 
कुरूप या दुददरितर हो । फिर सर्वाधिक बुद्धिमास्‌ ईश्वर अयनी सन्तान- 
को ठेसे धाप कमि प्रवृत्ति केसे करने देता है, जिनका फल अन्था, 
लृला जादि होना हो । गौर यदि ईदवर प्राणियोके कर्मका कारन महीं 
होता है, तो उसको शरीर, इन्द्रिय दिका भमी कारण नही होना 
अहि । तातययं यह है कि बुदिमान्‌ ईस्वर दाग अन्धे, लखे आदि 
प्राणियोको सृष्टि नही होना चाहिए । यतः अन्त, छल जदि प्राणी देके 
जाति है, अतः यह सुनिर्िवित है कि ईद्वरन सो उनकं क्मका कारण 
होता है, गौर न उनके शरीर, इन्द्रिय जादिका कर्ता है। 


सलिए काम, क्रोध, लगीर, इन्द्रिय आदि नाना प्रकारके कायक 
कारण कर्मको ही मानना उचित प्रीत होला है । संमारी प्राणी मपे 
अपने भावोके मनुसार कमंका बन्ध कग्ला रहता है, गौर क्मका कल 
मोमता रहता है । श्रणियोके क्षरोरको रचना नामकमके अनुसार होती 
ह । ईष्वरनतो शरीर जादिका कर्ताहै, नौर न पृथिवी, पर्वत, समुर 
जादिका । क्योकि पृथिवी आदि अनादि! फसा नही कि पुल 
पथिवी जादि कुन हो गौर बादमे ईस्वरने जटूको छडीते संसार- 
का निर्माण किया हो । क्योकि मसत्‌से मलूकी उत्पल कभी नेहो होती है । 


नेयामिक अनुमान प्रमाणसं ईश्वरको सिद्धि कते ह । ईश्वर साधक 
अनुमान इत प्रकार है--तनुकरभभुवनादयः बुद्धि भन्निमित्तकाः कार्य- 
त्वात्‌ षटवत्‌' "शरीर, इन्हिय, भुवन भादिका कर्ता कोई बुद्धिमान्‌ है, 
बर्योकि ये कायं है, जसे षर । यहां यह गात वियाग्णीयहि कि सरीर 
दिका कर्ता एक बुद्धिमान्‌ है, या मनेक । यदि उनका कर्ता एक 
बुद्धिमान्‌ है, तो मनेक बुद्धिमान्‌ पुख्वो हारा निर्मित पसाद भाविके 
दयार काव्य हेतु ग्यामवारी हो जाता है । क्योकि प्रसादे एक बुद्धि- 
अत्कारणनत्थके अभायमे भी कार्वस्व रहता है । यदि अनेक बुडिनान्‌ 
पुख्वोको शरीर मादिका कर्ता माना जय सो फसा भाननेमे हिढसावन 
दोव आता है । अर्वोकि बपने-जपने सयमोम यम्य कसषरीर गादिकी 
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उत्यस्ति्मे अनेक प्राणी निमित कारण होतेहीहै। यपदा हमे निद 
(इष्ट) है । भतः इम पङ्को स्वीकार करनेसे हमारी इष्टसिद्धि ओौर 
नेयायिकोको मनिष्टापत्ति होती है । कतुत्वके सस्वन्धमे एक आत यह्‌ भी 
विचारणीय है कि शरोर जआदिका कर्ता सर्वज्ञ मौर वीतराग ह, थवा 
जम्ब गौर अवीलराग । प्रथम पक्षम बटादि दाग का्यत्व हेतु न्यभि- 
चारी हो जाता है । षटमे कायंत्वतो है, किन्तु उसका कर्ता कुम्मकार 
मर्वे गौर वीतराग नही है। यदि शगीर आदिका कर्ता अस्वं गौर 
जबीलराग है, तो ठेमा माननेमे नेवायिकको अनिष्टका प्रसंग उपस्थित 
हेला है । क्योकि उन्होनि ईश्वर्को स्वज ओर यीतराम मानाहै। 
कार्यत्व हितम मी दो विकल्य होते है । शरीर आदिमे मवंथा कायन्य है 
या क्षंचित्‌ । शरीर आदिमे मर्वथा कार्यत्वं अमिददहै। क्योकि भगीर 
आदि कथंचित्‌ कारण मी होते है। आर शगीर आदिमे कथवित्‌ काय॑त्व 
माननेयर कथंजिन्‌ बुदिमान्‌ कर्ताकी ही सिदि रोगो, सर्वथा बुद्धिमान्‌- 
की नही । ईष्वर साधक अनुमानको "अङ्त्रिम जगन्‌ दुक 
त्वात्‌", 'समारका कोई कर्ता नही है, क्योकि जिनका कर्ता देष्वा गयादै, 
उमनने चह विलक्षण है, दस अनुमानसे बाधित होनेके कारण यह सिद 
होला है कि संमार ईष्वरङृत नही है । 


ससारकां चक्र मनादिस बलाभारहाहै। जीव ओर कमका सम्ब- 
न्ध भी अनादि है । परन्तु अनादि होनेपर मी बहु सान्त है । सवर्‌ ओर 
निर्ज॑राके हारा कमंका नाक्ष हो जानेपर यह जीव कमंबन्धनसं मुक्त 
होकर अनन्त जान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुखं जौर अनन्तं बा्यको 
प्राप्त करक कोकरके अग्र मागम स्थित सिरद्धशिलापर विराजमान हो जाता 
ै। गौर फिरकमी मी वहति लौटकर समागमे नही भता है । किन्तु 
संसार अवस्थाने कर्मबन्धसे रागादि गौर रागादि कर्मबन्धं उसी 
प्रकार होता रहता है, जसे बीजस अकर गौर अकुरसे बीज उत्पन्न 
होता रहता है । 


यहां कोई कह सकता है कि अचेतन कर्मबन्ध रायादिको केते 
उत्फान कर सकता ह । सथा चेन रागादि अचेतन -मबन्धकः केसे कर 
सक्ता हि । इसका उतर बही है कि उसकारेसाहीस्वमावहि। भौर 
किरीके स्वमायके निषयमे उपारम्म नहीं दिया जा सकता । रेखा कट्ना 
ठीक नहीं है कि भग्नि उष्ण बयो, गौर अल टष्डा क्यो हि । जचेतन 
फां यतन परं गौर केतम पदार्थं अचेतमपर जपना भ्रमाव डक्ता 
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टै, यह बात प्रत्यञ्च सिद्ध दे । मदिरा, भतुरा गदि भवेतन ह, फिरभरी 
चेतन जआत्पापर इनका प्रमाब देखा जाता है । मदिरापानसे दमी 
उन्म हो जाता है । गौर षतूराके मणये सव पदां पीले दिशते 
शशमते है । इससे सिदध होता है फि अचेतनका शेलनयपर प्रभाव पडता 
है । इमी प्रकार चेतनका प्रभाव अचेतनपर मी पडता है । यदि पापड़ 
बनाते समय रजस्वला स्त्रीकी हृष्टि उनयर पड आयसो सेकनेषर 
पापडका रग लाक हो जाता है । कमं सर्वंथा अकेन भी नही है । चेतन 
आस्मासे सम्बन्धित होनेके कारम उनमे कथचित्‌ चेतनता मी है । यथाधं- 
मे कमं दो प्रकारके है--भावकमं ओर दरव्यकमं | उनमेमे भावकं 
( रागादि, चेतन है, गौर द्रव्यकमं । ज्ञानावरणादि ) अथेतन है । 
अतः क्मंबन्धके अनुसार ही गम, शरीर आदि कार्यको उत्पति होती 
है । ईस्वर दगीगदिका कना नही है, किन्नु अपने-अपने हरीर आदिका 
कर्ता प्रत्येक जोव है । ओर शुद्धि तथा अगुद्धिकं मदसि जोव दो प्रकार- 
के होत है। 

शुद्धि भौर अशुद्धिका स्वरूप वततन्तानेकं चि क्‌ आजयं 


शृदधरुदधी पूनः शक्ती ते पाक्यापाक्यक्तिचत्‌ । 
माच्नादी तयोय्यक्ती स्वमावरोध्ठकमोषरः || १००॥ 
पाक्य ओर अपाक्य क्षक्तिको तरह शृद्धि ओर अधुदि यं दा शक्तियां 
है। भुदिकौ व्यक्ति सादि ओर अनुद्धिका ब्यक्ति अनादि है। क्याकि 
स्वभाव तकका विपय नही दाता है। 


गृद्धि गौर अनुद यं दो भक्तियां है । नग्यत्व गुद्धिका प्र्यायवाकी 
सब्द है, ओर अभबग्यत्व अशुद्धिका -८८८।५। शब्द है । भूंग या उडद 
आदिमे पकनेकी भक्ति होली है, उम क्क्तिको पाक्य भक्ति कहते ह । 
कोई मुंग या उडद रेसा भी होता है कि उमको कितना मी पकाया 
जाय किन्तु वह्‌ कमी पकता हौ नही ह । इम शक्तिका नाम है, अपाश्य 
शक्ति । इमी भ्रकार जीवों भी दो प्रकार्की शक्तया होती है--क 
भग्यत्व सषिति गौर दूसरी अमग्यत्व हाक्ति । जित जीवम मम्य्दसन, 
सम्यम्डान ओर २-८२-1 १ रजको उल्यन्न कम्मेको शक्ति है, ह्‌ जन्य 
है । गौर जस्ये खम्यम्दशनादिको उल्यन्न करनेको क्किति नहीं है, चह 
अभग्य है । भग्यत्वकमि व्यक्ति ( प्रकट होना ) यादि है, क्योकि उसकी 
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अर्भिष्यवित करमेवारे सम्यग्दशंन जादि सादिहै। भौर -.- 
न्यक्त गनादि है, भर्योकि उसके ममि्यजक नव्या संन जादि बनादि 
ह । जीय भगादका =: निष्वो च्ल ह, परन्तु कारंकग्वि बादिके मिलने- 
कर जगं उपरे सम्यग्दर्शन भादिकी उत्पति हो जाती है, तब उक्की 
भष्यत्व सवितकी अभिन्यक्ति होती है । उसके परे भग्यस्व शक्ति 
अन्यक्तख्पये रहती है । अतः मव्यत्व सवितकी ग्यकिति सादि दहै) किन्तु 


योग्यता तो है, परन्तु सम्यग्दर्शनादिकी उत्पत्ति कभो नही होगी । रेसे 
जीवको दूरानदूर मय्य कटते है । सधवा, पतिव्रता विभवा मौर बन्ध्या 
ये तौन प्रकारकी स्तिया कमलः भव्य, दूरानदूरभध्य ओर अभव्य 
जीवोके उदाहरण है । सथवा स्त्रीमें सन्तान उत्पन्न करनेकी योग्यता है, 
ओर उसके सम्तानकी उत्पसि होती भो है । इमी भ्रकार भग्य जीवम 
सम्यरदक्नादिको उत्पन्न करनेकी योग्यता है, गौर निमित्त मिलनेपर 
सम्बम्दक्षंनादिको उत्पतति होती मी है । पतिक्रता विधवा स्त्रीमं मन्तान- 
को उत्पत्न कृरनेकी योग्यता सो है, किन्तु उसके पतिव्रता होनेस मन्तानं 
उत्वन्न करनेका मिमित कमी नही मिल सकता है । इसी प्रकार टू गन- 
दुर भव्य जीगोमे सम्यर्द्शनादिको उत्पन्न करनेको योग्यता ताह, 
परन्तु सम्यरः दनादको उल्पततिका निमित कमी नही मिलता है । 
इसलिए दूरानदूर भग्य ओव अन्य होते हए भी अभव्यके ममान है । 
वन्ध्या स्व्रीसे कभी भी सन्तानकी उत्पति नही होती है । उसमे सन्तान- 
को उल्पन्न करनेकी योग्यताका सर्वथा अभाव है । इसी तरकार अभभ्य 
आमे नी सम्यग्दर्दनादिकी कमी मी उस्पि नहो होती है । उमे 
सम्बग्दषनादिको उत्पन्न करनेकी योग्यताका स्वंथा अभाव है! अतः 
भच्वत्य सकितिको ग्यविति सादिदहै, गौर अभग्यत्व शवितकी व्यक्ति 
अनादि टै । अकिति इष्यकी अपेलसि हो अमादि है, पययिकी उपेते 
नहीं । पर्वायकी मपेलासे तो सवित सादि है! अतः सक्ति गौर अभि- 
ब्यङ्ति दोनों कथंचित्‌ अनादि ह | 

अकलंकदेवने सुधि जोर अभुदखिका एक अन्य अथं जी किया है। 
स ८८.५1; करिणामका माम सुद्धि है, मोर मिथ्याद्मंनादि परिनाम- 
का नान यदुडधि है । अन्य जवने ही इन दो्यो शकितयोकी मिन्यवित 
क्वचित्‌ सादि होती है, जौर कन्वंकित्‌ वनाद होती है । उम्बग्दलंनादि- 
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की उत्वत्तिके पहले मिष्यादर्शनादिकते अनादि संततिर्प भभुडिकी 
>, अनादि है। ओर सम्यग्द्नादिकी उत्पत्तिरय शुकी 
अभिन्यकिति सादि है। 

एक सकितिकी ग्यक्ति सादि ओर दूसरी शितकी स्यक्ति अनादि 
कयो ह ? रेसा प्रष्नं उचित नहीं है । क्योकि बस्तुका स्वभाव तकका 
विषय नहीं होता है । अग्नि उष्ण बयो है, एेसा तक करना ठीक नहीं 
है । अग्नि उष्ण इसलिए है कि उसका स्वभाव उष्ण हनेका है । इसी 
प्रकार एक शक्तिकी व्यक्त सादि है, ओर टूसरीकी भ्यक्ति अनादि है, 
क्योकि उनका स्वभा ही वेता है) 

यहाँ यह शंका षो सकती है कि जो बस्तु परत्यदासिद्ध है उसके 
विषयमे किये गये प्रह्नोका उत्तर उसके स्वमावके हारा देना ठीक है । 
किन्तु अप्रत्यक्ष बस्तुओकि विषयमे किये मये प्रह्नोका उलर उनके स्वभाव- 
1 प्रमाण- 
सिद्ध है, बाहे बह प्रत्यक प्रमाण सिदध हो, बाहे अनुमान प्रमान सिदढ हो, 
ओर बाहे गगम प्रमाण सिद्ध हो, वह समानश्पसे प्रामाणिक है, जौर 
उसमें स्वभावके ढारा उत्तर देना भी समान स्पत युक्त एवं तर्कसंगत 
है । अतः भभ्यत्व गौर अ्मवग्यत्व नामक शक्तियां यदपि छद्मस्थ पुरुयो- 
को परोदय है, फिर भी स्वभावके अनुसार उनकी सादि गौर नादि 
अभिग्यकिति मानने भे कोर दोव नहीं है । 

परमाण ओौर नयका निरूपण करनेके लिग माचायं कहते है- 

वस्वह्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सवनोखनः । 
कममावि च यज्छानं स्याहादनवसस्हतव- ॥१०१॥ 

हे भगवन्‌ ! नापके यतते तस्वज्ञानका नाम प्रमाण है । तत्वज्ञान 
दो प्रकारका है-- मौर क्रममाबी। जो क्क माव मममूर्ण 
पदार्णोको जानता है, देया केवलज्ञान अक्रमनावी है । त्वा जो क्रमते 
पदावोको जानते है, रेते मति नादि चार ज्ञान क्रममावी है। अक्रम 
आवी ज्ञान स्मा - दर्प होता है । किन्तु क्रमभादी अनि स्याष्ाद नौर नव 
दोनो श्प होता है । 

यहाँ प्रमाणक विवय विष्वार किया यया है। प्रमाजके निवयमें 
भु्वस्पसे चार दर्थे किवारणीय हैमन, संख्या, विवव मौर कक । 
प्रमाण मानने शार्म्ेको इन शार बोतोकि विये विनयाद है बोडे 
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निविकस्पकः जनको प्रमाण मानते ह, नयायिक सन्निक्थंको भ्रमाभ 
मानते है, गौर सस्य 0.८ 1*;> प्रमाण मानते है। इनं लोगोकि 
हारा माने शा प्रमाणक शभ सदोष है) मन्निकर्वं गादिमे स्व- 
विथयकी प्रमिति { अज्ञाननिवृसि ) करानेको साम्यं न होनेसे वे प्रमाण 
नही हौ सक्ते है । बौद्ध ढारा माना मया निचिकल्यक प्रत्य अनिश्वया- 
तमक होनेसे प्रमाण नही है । नेयायिक डारा माना गया सन्निकर्षं अज्ञानरूप 
होनेसे प्रमाण नही दै । सास्य हारा मानी गवी इन्दियवृत्ति भी अचेतनं 
व अज्ञानश्प होनेमे प्रमाण नही है । सांख्यमतमे इन्द्रियां प्रकृति- 
अन्य हनेसे अकेतन है । इसलिए इन्दरियवुत्ति भी भक्तन है! जतः 
सन्निकवं आदि अपने विपयको प्रमितिकं प्रति माधकतम न होनेसे प्रमाण 
नहीदहै। जोस्व ओौर पर { अर्थ) का निश्वयात्मक आनटहै, वही 
प्रमितिके प्रति साधकतम होता है, अज्ञानश्प सन्निकर्यादि नही । जिसकं 
होने पर प्रमिति हो ओौर जिसके न होने पर प्रमितिन हो कह प्रमिति- 
का साघकतम होता है । मन्निकवं आदिके होने पर भी विषयक प्रमिति 
नही होती है, जम कि संलय आदिमे ओर मन्निक्यं आदिके अमाव 
म मी प्रमिति हो जत्तीहि। जसे कि विकेष्यके माथ सन्निकयं न हने 
पर भी दिशेषणके ज्जानसे विलेष्यका आन हो जाता है । इमकिए मन्नि- 
कथं आदि प्रमाण नहीं है, किन्तु तस्वज्ञान ही प्रमाण है । तस्वज्ञानका 
ही श्यायवाची शब्द सम्यग्जञान है । प्रमाणके रक्षणे जान विभेषणसे 
अञ्ञानल्प सन्निकवं आादिका व्यवच्छेद हो जाता है । ओर तस्व विे- 
वसे मदाय आदि मिथ्याज्ञानोका व्यवच्छेद हो जाता है) प्रमाण 
भअमिंतिके प्रति साधकतम होता है ! किन्तु प्रमाता ओर प्रमेय प्रमितिके 
भ्रति साधकतम नही, साधक अवद्य है| प्रमाता क्लां है गौर 
प्रमेयं कमं है । धनको प्रमितिका साषकतम न होनेसे इनमे प्रमाणत्वका 
भ्रसंम नही जाता है । इसलिए "तस्वज्ञान प्रमाण है" यह कषण निदषि 
होनेते सबं जननः + है । 

दस्वज्ञान सर्वथा प्रमाणस्य ही हो, एेसी बात नही है । तंच्वजञाने 
को अमाण माननेमं मी अनेकान्त है । अर्थात्‌ तत्वज्ञान कथंचिन्‌ प्रमाण 
है, सर्वथा नही । एक वस्तु अनेक आकार रहते है । उन बाकारो- 

जिस नाकारसे तस्व का लान होता है उसकी अपेदासे वह ज्ञान प्रमाण 
है, गौर शेष जाकारोकी अपेददासे बह प्रमाण नहीं है । भत्यक्ष गौर 
भ्रस्वकाभासमें भी मिधित प्रामाच्य नौर अप्रामाग्य रहता है । एक सर्व 
का अरमान गौर दूसरा स्ववा अत्रमान नहीं है । अस्यामि भी कर्थचित्‌ 
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बप्रमानता हे, गौर प्रत्यशाभासमे मी क्थणित्‌ प्रमाणता है । चकु इन्दरियके 
हारा चन्द्र, सूयं जादि का यथार्थं प्रत्यक्ष होता है, उव प्रस्यक्षके हारा 
यह भी प्रतीत होता है कि चन्दर, सूर्यं आदि हमारे निकट है । यहां बना, 

आदिका प्रत्यक्ष तो सत्य है, किन्तु उनमें ज निकटताकी प्रतोति 

है, बह मिष्या दै । क्योकि चन्द्र, सूय आदि भ्त्यकदर्शासि बहुत दूर 
है । इसलिए बन्दर, सूर्यं आदिके प्रत्यक्षमे कु अं अप्रमाणता का भी 
है। इमी प्रकार तिमिर आदि गोगवाले व्यक्तिको एक बनग्रमेजोदो 
चन्द्रका ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्षामास माना जतादहै। किन्तु यहाँ 
मी "४८ त्सरवः ज्ञान हो अप्रमाण है, चन्द्रकाजो भनहोताहैबहतो 
प्रमाणी ह । उस ज्ञान का अपगध केवल इतना ही ह कि उमने एका 
जनके स्थानमे दो चन्द्रमाभोको जानं किया । इयलिण प्रत्यकाभाममे 
भी कु अं प्रमाणताका रहता हे । 


यहाँ एक काटो सकती है किः जब मब जान उभयात्मक (प्रमाण 
ओर अप्रमाणश्य, है तो किमीका प्रमाण ओर किसोको अप्रमाण क्यो 
कटा जता है । इमका उलग यह है कि संवाद भौर विसवादकं प्रकपंकी 
अपेक्षासे जनमे प्रमाण भौर अप्रमाण व्यवहार हाता दै । जिम जनमे 
संवादके अल अधिक होते है ओर बिसवादके अशं कम हूतिं हे, उमका 
प्रमाण कलते है । गौर जिस नम चिसंवादकं अंश अधिक डोते है ओर 
संवादकेः अश्च कम होते है, उमको अप्रमाण कंते है । जम कस्तूरीमें 
मन्ध गुणकी अधिकता होनेमे उसका गन्ध द्रव्य कहते ह । इमी प्रकार 
अनुमान, मागम जदि प्रमाणो एवं प्रमागामामोको भी कथव्ित्‌ प्रमाण 
आर कथंचित्‌ अप्रमाण समन्षनां चाहिग्‌ । जितने असमे व तस्वकी प्रलि- 
पत्ति करते हं उतने अशम प्रमाण है, मौर शेष अञमें अप्रमाभ है । इस 
प्रकार अनेकान्त शामन मस्व, नित्यत्व आदि घर्मोकी तरह प्रमाण 
मौर अप्रमाणके विचयमे मी अनेकान्त है । 


प्रमाण गौर अप्रमाभणके विषयमे सवधा एकान्तकी कल्पना करने प्र 
न हो अन्तरंग तच्वका संवेदन सिदध हो सकता है, मौर न दद्विरन तस्व 
का संवेदन । बौद्धमतमें अन्तरङ्गं तस्व (जान) भद्रय ` ग्राह्मप्राह्काकार 
रहित) कणिक जादि स्वरूप माना यया है । किन्तु इम प्रकारके तस्वका 
ज्ञान ब्रा्य्राहकरूप एवं ज नकादिङूपसे होता है । इमखिए बौढदर्थनमें 
अन्तरम वस्वका जन == २८. नकौ अवेक्ासे प्रमान होने प्र भी बराह 
्आाहकाकार बादिकी अपेते अप्रमाण है । यदि अन्तरङ्ग तस्वका ज्ञान 
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सर्वला प्रमाण हो, तो उत्को ब्राह्यक्राहकाकोरसख्यये भी अरमान मानना 
बाहिपए । बौडो इरा बहिरंम तस्व ख्पादि स्वलस्णोका भी जसा वर्णन 
यु ५ | 
अस्थुर, निक, निरंक मादि स्यसे बतलाया गया है । किन्तु 
तस्वका ओ ज्ञान होता है उसमे स्थिर, स्वल, सांसा मादि स्वरूप तच्व- 
की हवी प्रतीति होतो है) अतः बहिरङ्ग वस्वका जो जान है उसको 
८1६८1 नक जाननेमे प्रमाण होने पर भी स्थिरता, स्थुखता आदिके 
जाननेकी अयेलासे बह अप्रमाण है । यदि बहिरङ्ग तस्वका जन स्वधा 
प्रमाण हो, तो उक्को स्थिरता भादिके जाननेकी गपेदासे मी प्रमाण 
मानना चाहिए । 

बीड मानते है कि पदां निरंश है, इसलिए पदा्थेका प्रत्यक्ष होने 
पर उममें तेमा कोई धमं नहीं रहता है जिसका प्रत्यक्ष न हो । 


कहा नी है 
तस्मात्‌ हृष्टस्य भावस्य दुष्ट एवासिलो गुणः । 
आान्तेनिक्यीयते गेति साधनं सण्रदतते ॥ 
--प्रमाणका० २।४५ 
शदार्थंका प्रत्यक होने पर उसके अभिकस्व आदि समस्त बमोका मी 
प्रत्यश्च हो जाता है । किन्तु सदृक्ष अपर-पर कर्णोकी उत्पति होनेसे 
ज्ान्तिके कारण लोग कदार्थंको मणिक समप्मल्तेह। हीकारणहै 
कि बस्तुमे कणिकत्वका ज्ञान करानेके लिए “स्वं कणिकः सस्वात्‌' "सय 
क्षणिक है, सत्‌ होनेसे' इख प्रकारके अनुमानकी प्रवृति होती है । बोढोका 
उक्ल कथन समीचीनं नहीं है । क्योकि उनके यहां सख्य प्रतिपस्िका 
कोर मी उचाव चहो है । निदिकस्पक होमेते प्रत्यक्षके हारा अर्णकी प्रति- 
पत्ति नही हो सकती है । ओर अनुमान संबुतिसंत्‌ सामाम्यको विषय 
करनेके कारण तस्वकी प्रतिषि करनेमे असमर्थं है। 
बौद कहते है कि यच्चपि अनुमान संबृतिसत्‌ सामान्यको विचय करता 
है, फिर भी स्वलकनकी प्राप्तम कारण होनेसे उसको प्रमाण माना 
भया है । उसके इरा तस्वकी प्रतिपत्ति होनेमे कोई बाधा नहीं है। 
इती यातको एक उदाहरण हारा समल्लाया मया है । किसी पुर्व 
मक्िमामें मणिका जान हना गोर किती पुर्वकये व्रदीपप्रमामे मणिका 
जान हना, उन दोनोका आन समानस्पसे मिष्या है । फिर भी जितत 
अद्दिमा्े मिका आन्‌ हना दै, उसको मनिक्मे ष्ठि हो याती है, 


कारिकि-१०१ 1 वरवदीपिक ३१७ 


बौर जिसके भदः ' भना मणिका आलान हुजा उसको मजिकी ब्राप्ति नहीं 
होती है । इसी प्रकार असुमान ओौर अनुमानाभाम शोनोके अयथार्थ होमे 
पर मी एक गणक्लियाका साधक होता है, गौर दसरा उसका साधक 
नहीं होता है । गनुमानसे परम्परया स्वलशनकी प्राप्ति हो जाती 8, गौर 
जट मानास नहीं होती है । अतः अनुमान प्रमा दै बर अनुमाना- 
भात अप्रमाण है । 
यहां बौदने जो न~त दृष्टान्त दिया है, वह्‌ उम्हीके मतका 
विषटन करनेवाला है । मनिप्रमादसंनको स्वयं गौदधनि संवादक माना 
है, ओर संवादक होनेसे वह प्रमाण भो है । किन्तु मणिप्रभादर्शन नामक 
प्रमाथको प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाणमे अतिरिक्त तुत्तोय प्रमाण मानना 
पद्ेगा । मानत्रनान्पदपत प्रत्यक्षमे अन्तमवि नहीं हो सक्ता है, क्योकि 
वह्न अपने विषयका विसंवादक है, जेस कि शुक्तिकामे रजतका ज्ञान 
अपने विषयका विसंवादकं है । यदि फणेमा कहा जाय कि जिम वुर्षको 
व्यभिचार ( मणिप्रभा ओर मणिमे पृथक्त्व ) का जान नही हृभादहै, 
वहु ममक्षता है कि यने जिसको देखाथा उमकोव्राप्त किया, भतः 
मणिप्रमा आर मभिमे एकत्वका अध्यवसाय कर्के मणिप्रनाद्णंनंको मी 
प्रत्यक्ष मान लेनेमे कोई बाधा नहीहै। यदिमा हतो शुक्तिकामे 
गजतका ज्ञान, अवस्थित वदीमिं गतिभीखताका जान मादि नान्त जञा्मो- 
को भो प्रमाण मानना चाहि । ओर तव "अश्रान्तं प्रत्य्‌" पेना 
कहना व्यर्थं है। यदि विसंवाद पाये नेकं कार्म जान्त ज्ञान 
प्रमाण नहीं ह, तो मजिप्रमामे ज यनिदशंन शठा है, उमम भी विस 
वाद पायां जाता ह । अतः वह प्रमाण कंते होमा । कूजिकाविवर (कुजी- 
का छिद्र) मणिदर्शन होता हे मौर कके अन्दर मणिक प्राप्ति होती 
हे । अतः जन्त होनेके कारन मनि्रमादक्लनको प्रत्यक्ष नही भानाजा 
सकता है । बह अनुमान मी नहीं है । क्योकि उमे लिङ्गं गौर लिङ्गीके 
सम्बन्धक ज्ञाने नही है। तवा श्ाच्य आर साघनके ्ञानके अमाव मनुमान 
केसे हो सकता है । मणिप्रभादश्चन दृष्टान्त है, दाष्टम्ति नही । फिर भी 
मनिप्रमादद्लनको माना जाय तो दृष्टान्त गौर दाष्टन्तिके 
एक हो जागते किशके हारा किसकी चिद होमी । गौर तव कअनिक- 
त्वादि खाषक अनुमान भी कैते वनेमा । कदाचित्‌ संवाद पाये आनिके 
कारण नानजनः ८-= = अपान मानना ठीक नही है । क्योकि कदाचित्‌ 
संवाद तो मिथ्याज्ञाने जी काया जताहि। कनी कमी समन्या. 
ओ गर्थको ऋष्तिहो यातसतीहै। भतः उते मी प्रमान मानना काहिए्‌ । 
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अग्यया नागनादशंन ¬) दथा नः नानक भौ विवादी होनेते परमान 
भत मनि । 

यहां बौद कते हं कि मिच्याज्ञानमे संवाद कभी-कभी ही पाया 
जता है, किन्तु अनुमाने संवाद सदा पाया जता है । यथपि अनुमान 
अवस्तुरमृत मामास्यको विषय करता है, फिर भमी परम्परासे बस्तु 
( स्वलक्षण } की प्राप्तिका कारन होनेते बह संवादक है । कहा भी है- 


जत्तथन्नात्तवानोलतक्ष्‌- र. ~ नन्‌ #॥ 
-~--अरमाणवा> २।८२ 
लिखब ( हेतुका जान } गौर लिरङ्कगिबुद्धि ( साध्यका जान) में 
स्तुका मालान्‌ प्रतिभास न होनेपर मी परम्परामे वस्तुके माथ सम्बन्ध 
होनेके कारण अनुमानमें संबादकता है । 
बौद्धोका उक्त कथन असंगत ही है । यदि अनुमानमें सवदा संवाद- 
कता विमान गती है, तो प्रव्यक्की तरह उम मी अशान्त मानना 
अहिए । किन्तु ब्रदधोने प्रत्यक्षको अश्रान्त माना है, जौर अनुमानको चान्त 
मानाहै। ध्मोलिरने कहा है कि अनुमान ज्ान्त है", क्योकि वह्‌ 
अपने विधय मामान्यमे, जो कि अनष है, अथंका अध्यवसाय करकं प्रवत्त 
होता है । इम प्रकार यदि अनुमान श्रान्त है तो वह संवादक कैसे हो 
सकता है । नौर संवादकताके अभावमे वह्‌ प्रमाणमी नही हो सकता 
ह । यथा्थंमे अनुमान प्रमाण है, अप्रमाण नहीं । ओर उसका विषय 
मामन्यं भी मिथ्या नहीं है। यदि अनुमानको आलम्बन (सामान्य) 
मिध्वा है, सो प्राप्य (स्वलक्षण) मी मिथ्या होगा । ओर यदि अनुमान 
डारा प्राप्य विषय वास्तविक दहै, सो उसके ज कस्थनका मी वास्तविक 
मानना चाहिए । 
इसलिर्‌ 'तस्वज्ानं प्रमाणम्‌" यह्‌ प्रमाणका ललन पु्णंरूपसे निर्दोष 
ह । इस लक्षणम अग्याप्ति, अतिब्यास्ति जौर असंभव दोषोमेसे कोर 
भौ दोव संमव नहीं है । जितने प्रमाण है वे सब तस्थज्ञानसूपही है । 
प्रमा्भोमिं ओ प्रतिभास मेद पाया जाता है, बह कारणसामश्रीके मेदसे 
होता है । इम्द्रियजन्य होनेसे प्रत्यक्ष बिसद होता है, बौर लिङ्ग जादि- 


१. आगतं हरनि स्वग्रतिभारे आ्थेऽवप्वियसाकेन अवुतत्वात्‌ । 
-ज्वावविर दीका, पुर ९। 
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से उत्यन्न होनेके कारण अनुमान आदि अविद होते है । परन्तु प्रतिभास 
मेद होने पर भी उनकी प्रमागलामे कोई अन्तर नहीं आता दै। 

"तस्वज्ञान प्रमाण है ।' यहा प्रमाण कदय है जौरं तस्यज्ञान उमका 
गक्ञण है | *२,5,.1८८८. प्रमाभम्‌' ओर प्रमाणमेव नस्वज्ञानम्‌' दस 
प्रकार "एव लन्दकां प्रयोग "तस्वज्ञान' ओर “प्रमाण! दोनो शब्दोके साथ 
किया जा सकता है । 'तस्वज्ञानमेव प्रमाणम्‌" कटहनेका अथं यह्‌हिकि 
तच्वज्ञान ही प्रमाण होला है, अतस्वज्ञान नही । ओर "प्रमाणमेव तत्व- 
जानम्‌", कहनेका अथं यह है कि तस्वज्ञान प्रमाण ही दोला है, अप्रमाभ 
नही । तच्वन्नानसे जो कमज्ञानको उत्पत्ति होती है वह कल अन भी 
आगेके फल्नको उत्यश्न करनेके कारण प्रमाण भो है । हमन्विः बौदधाका 
यह कहना ठीक नही दहि कि निविकल्मक दर्शनके बाद जो सविकल्पक 
परत्य उत्पन्न होता है बह अप्रमाण दहै । यदि शनधिगत अ्थकोन 
आननेके कारण सविकल्पक प्रस्यक्षको प्रमाण न माना जाय, तो 
अनृमानको भी प्रमाण नही माननां चाहिए । श्योकि सवं क्षणिकं 
मस्वान्‌' यह अनुमान भी निकिकल्पकवः प्रत्यक्षम अधिगत क्षणिकत्यका ओन 
करला है । अतः जधिगत कणिंकत्वको जाननेके कारण वह प्रमाण कंसे 
हो सकता है । यदि कटा जाय कि भणिकत्वके अनुमान इाग भनिद्ित 
क्षणिकत्वका अध्यवसाय हाताहै, तारमाभी कहाजा सक्ताहैकि 
प्रत्यशसे भी अनिर्णति जका निर्णय होता है । अतः निविकल्पकके याद 
होनेवान्ला सविकल्पकं भी निचिकन्पककं ममान ही प्रमाण है । सस्वज्ञानका 
नाम प्रमाण है । तत्वज्ञान मं हौ तस्यको स्यवस्या होनी है | तस्यज्ञानके 
विना नो निरविकल्कः मी प्रमाण नहीहो सकता है। इमनि लस्व- 
जनको प्रमाण माननेमे कोई दोष नही है| 

प्रमाणके दो मेद है-प्रत्यक्ष जौर परोक्ष । प्रत्यक्षके दो मद है-मुग्य 
भरत्यलं गौर सागब्यवहरारिकि प्रत्यल्ष । अवधिज्ञान, मन पयंयन्नान नौर 
केवलज्ञान ये तीन मुख्य प्रत्यक्ष ह । य तीनो ञान इन्द्रिय भौर मनकी 
सहायताके चिना केवल आत्ासे उत्पन्न होति है । इमि इनको मुख्य 
शरस्य कहते है । ये तीनों आन अपने विपयको पूर्णर्पस विदद जानते 
है । पौव इन्द्रिय मौर मनसे उल्यन्न होने वाने आनका नाम शरोग्यवहा- 
रिक प्रत्यक्षा है । यह्‌ प्रत्यक भपने विषयको एकदेलसे विलद जानता 
है । इन्धिव गौर मनसे उत्प भान वथार्थमे परोक्षो है,फिरनी 
काकन्यनं ,4 रभ इसको प्रस्य कते है । इसोलिशए्‌ स्का नाभ साग्य- 
यहारिक भ्रत्य है । स्मृति, 1८: , क्क, अनुमान भौर आगम ये 
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पौव शान परोल प्रमानके अन्तनंत हि । 

कु लोग अधिगत नर्थको जाननेके कारन स्मृत्तिको प्रमान नहीं 
मानते है । उनका एेसा मानना ठीक नही है । स्मृतिके विषयमे दो वि- 
कल्प होते है । पुर्वे प्रत्यलसे गृहीत भर्थये जो स्मृति होती है वह 
परमिति विेयको उत्यन्न करती है या नहीं । यवि स्मृति भमिति विक्षेषको 
उल्पन् नहीं करती है, तो नकिगत जर्थंको जाननेके कारण उसको प्रमाण 
म माननेर्ये कोई नापि नहीं है । जेते कि प्रत्यास बह्िका निक्वय 
हिजने पर भी श्वाला आदिमे बह्धिकी जो शेद्धिक स्मृति होती है, बह 
प्रमिति विशेषके न होनेते प्रमाण गही है । किन्तु अहाँ प्रमिति 
उष्वतति होली है वहां स्मत्तिको प्रमाण मानना भावदयक है । यदि सव 
स्थृतियां अप्रमाण है, तो अनुमानकी उद्यति भो नहीं हो सकती है । 

अविनाभाव सम्बन्ध की स्मृतिके विना जनुमानकी उत्पति भसं 

भव है । तथा अविनाभाव सम्बन्धकी स्मतिके अप्रमा होनेसे अनुमान मो 
अप्रमान होगा । स्मृत्तिका प्रत्यक्ष, अनुमान, भागम जदि किमी प्रमानं 
नन्तर्माव नहीं हो सकता है, क्योकि स्मृतिको विषय सब प्रमाणेमि निम्न 
है । स्मृति केवल भृत अर्थक जानती है ¦ मधिगत अर्थको जमनेके कारन 
स्मृतिको अप्रमाण नहीं भाना जा सकता है । अन्यथा अनुमानके मनन्तर 
होनेवाला बह्धिका व्रत्य भी अप्रमाण हो जायगा । य्चपि स्मृति अधिगत 
अर्थंको जानती है, फिर मो उसके आनने प्रमिति वि्ेदका सदुमाव 
पावा जाता है । पूर्वमे अधिगत अथं भी समारोपके कारन जनधिगहके 
समानत हो जाता है । गतः अथिगत नर्थमे उत्पन्न समारोप (सं्षयादि;का 
व्यवच्छेद करतेके कारन स्मृति प्रमाण है । 

स्मृतिकी तरह प्रत्यभिज्ञान भी एक पृथक्‌ प्रमाण हि । भरस्वनिशान 
के हारा मी अयने विषयमे ब्यवसायरूप अतिक्षय उत्पन्न होता है । भ्रमा- 
भका मस्तित्व व्यवसायके उपर हो निर्भर है। (निदकय)के 
जजीकमे कोर नी ओन प्रमाण नहींहो सकला हि । अदने विवयका 
ध्यक्साय न होगेके कारणं ही संदायादि जागें प्रमाणता नहीं है । भ्रत्य 
जिक्तान भग्यवतसायात्मक नहीं है, क्योकि उके हारा तदेवेदं "कहु बही 
ह, ' ८. : "वहु उसके सह ही है", द प्रकारक = : 'भात्मक 
जाभ होता है । तत्वभिशानका नस्य किसी प्रमाजमे अन्तमवि नी नहीं 
हो शकता है| क्योकि कोर जी प्रणान प्रत्यभिानके विषयो अहव करभे 
स्वं नही है । अतीत नौर गर्तमास अदस्वाव्यापी एकत्व जादि ऋत्वि 
अलका विवय है । इत विदयमे की प्राची प्रवति म्‌ होनेके करण 


कारिकः-१०१ 1 तस्थवदीपिकय । \ +: 


कोई श्रमाण मरणा मसः : वाचकः भी नही है । अतः प्रत्वनि्लान भी शकः 
पुषकः प्रमाण है । 

इसी प्रकार सकं मी एक पृथक्‌ प्रमाण है । क्योकि उसके हारा एक 
रसे अर्थका ज्ञान किया जाता है जिसको कन्य कोर प्रमाण नहीं जान 
सकता । साध्य गौर साधनम अविनाभाव सम्बन्धका आन करना तक 
का काम है। गोद अविनाभाव सम्बन्धका ओन प्रत्यवाते नहीं कर 
सकते है । क्योकि प्रत्यदा निकटवर्ती वर्तमान अ्थेको हौ जानता है । 
वथा नवक" क होनेसे बह म्यप्तिज्ञान करने समं मी नहींहै। 
यदि अनुमानसे व्याप्तिज्ञान किया जाय तो यहा दो विकल्व हिते ै- 
प्रहत अनुमानसे व्याप्तिज्ञान होगा या अनुमान्तरमे । प्रकृत जगुमानसे 
ग्याच्तिज्ञानं करनेमे अन्योन्याश्चय दोष आता है । क्योकि ्या।स्तज्ा- 
होने पर अनुमान होगा ओर अनुमान होने पर व्याप्तिज्ञान होमा । गौर 
अनुमान्तरमे ब्याप्तिज्ञान माननेमे अनवस्था वोषका समागम अनि्ायं 
है । क्योकि अ- नानान्तरने मो व्याप्तिजञानके लि अनुमानान्तर मानना 
होगा । व्याप्तिज्ञानको अप्रमाण मो नहीं माना जा सकता, क्योकि ग्याष्ति- 
ज्ञानके अप्रमाण होने पर अनुमान मी अप्रमाण ही होमा । इमलिर्‌ 
व्याप्तिका ज्ञान करने वाला प्रमाण प्रत्यक्ष ओर क भिन्नही 
ह) उपमान, जागम आदिमे मी तकका अस्तमवि मही हो सकता है । 
क्योकि उपमान आदि प्रमाण व्याप्ठिज्ञान करनेमे ममं नही है । गतः 
व्याप्तिको ब्रहण करने वाला तर्क एक पृथक्‌ प्रमाण है । 

इस प्रकार स्मृति, परत्यभिन्नान ओौर तकं ये नीनो १यद्‌ पृथक्‌ प्रमाण 
है । अनुमान भौर गमको सो प्रायः सबने प्रमाण भाना है । कुष गोर्मो- 
ने उपमान, ग्धपितति आदिको भी प्रमाण माना है। किन्तु उपमान, 
अ्थपितति आदि प्रमार्णोका अन्तमयि परोक्ष प्रमाणे ही हो जाताहै। 
उपमानका अन्तर्मावि प्रस्य्भिजानमें गौर अर्थापतिका अन्तमवि अनुमाने 
किया जा सकता है) अतः यह्‌ सिद होता है कि प्रत्य ओर परोक्षके 
मेते दोप्रमाणहि। क्टानमीदै- 

अत्या विदाने जिषा अुतमविष्छवयम्‌ । 
वरो अत्वनिादि अमाणे इति संहः ॥ 
भानस. शशोर र 

विदद आनको प्रत्या कहते है । उसके तीन मेद ह~ इनि प्रत्य, 
अनिन प्रस्वया गौर अतीन्द्रिय प्रत्य । तणा श्रुतज्ञान, अत्यान न जादि 
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परोद ह । दस प्र्लार प्रस्थल भौर परोदय सय प्रमाणक संशह हो 
जता है। 

मति, शत, अनवधि, मनःपर्यय गौर केवलके मेदसे आगममे जनके 
पौव मेद बतलाये मये है" । इनमेसे मति गौर श्रुत ये दो जजान परोक्ष है । 
सथा मवि, मनःपयय ओर केवल ये तीन जन प्रत्यक है । जानवर 
कके पूणं क्षयसे उत्पन्न केवलज्ञान सम्पूर्णं पदार्थोको युगपत्‌ आनता है । 
इमीलिए उसको अक्रमभावी कटा है । केवली सम्पूर्णं पदार्थोको युगपत्‌ 
जनता ही नहीं, किन्तु देखसा भी है । उसके ज्ञान ओौर दर्षन दोनों 
एक साथदही हते है, छरपस्यकी तरह क्रमसे नहीं । यदि केवलीमें जान 
ओर्‌ दर्षन क्रमसेहो, सो वह्‌ सवे्जहीनहीटहो मक्ता है । क्योकि दर्छनके 
समय ज्ञान नहीं रहेगा ओर ज्ञानके ममय दर्णन नही रहेमा । इसलिए 
केवरोमे स्बंजञत्य ओर सवं दहित्व एक साय ही मानना चाहिए, तभी 
बहू सश हो सकतादहै। ठेसाकोरईकारणभी नही है जिनसे केवलीमें 
ज्ञान गौर दर्हान एक मान हौ मके । जनका प्रतिबन्धक आनावग्ण 
है मौर द्वानका प्रतिबन्धक दक्षनावरण है। केवलीमे दोनोकाही एक 
माभ्रक्षयहो जताहै। बतः केर्वरीमें जान ओर दर्नन णक साथी 
होते है । केवल ज्ञानको छोडकर अन्य स जान क्रमवती है । मति आदि 
आन द्षंनके साव नही होते है; किन्तु पिले दक्षन होता है गौर इसके 
राद मति गादि जान दति हि| 

मति, श्रुत, अवधि गौर मनःपयय इन चार नोको क्रमभावी बत- 
स्या गया है । इसका तात्पय यह दहै कि मति आदि प्रत्येक आन अपने 
सदं विषयोको एक साय नही जानता है, किन्तु क्रमकः दी जानता है । 
क्योकि मति आदि ज्ञान क्षायोपदामिक है । जितने जनमे मतिज्ञाना- 
वरणादिका योपशम होता है, उतने ही अह्मे ये ज्ञान पदार्थोको जानते 
हु । कममावीको एक अथं यहभी होतादहै कि येचारोज्ञान किसी 
आत्मामे एक साय नहीं होते है, निन्तु क्रमकः ही हेते है । 

कोर यहाँ ठेसी आका कर सकता है कि मति मादि जजान कमवर्ती 
नहीं है. किन्तु युगपद्वर्ती हैं । व्योकि--'तदादीनि माज्यानि युगपदेक- 
स्मेन्नाच- म्यः" ठेसा ~ नकारक वबन्‌ है। यहां सकाकारका रेया 
अभिप्राय हि कि मति जादि बाणे जान एक साथ किसी अ्थंको जान 


१. बतिशुतादधिमनः ट: उदकन जनिम्‌ । 
२. भे वरो्छन्‌ । 
३. अत्वे गस्वत्‌ । --वच्वार्वसुच्र १।१, १९१, १२ 
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सकते है । किन्तु एेमा नहीं हि । सूत्रकारके उक्त कनक तास्व यह 
है किएक साय एक जीवम जार जआनोका सद्धा तो रह सकता है, 
किन्तु उपयोग तो एक समयमे तक ही जानक होता हि । कहा भी है- 
नसह डौ न स्त उपयोगात्‌" 

अर्थात्‌ उपयोग की गपेकासे एक साथ दो जान नही हो सक्ते है । 
अतः मति आदि जार शानोकी सला एक साथ एक जीवमे रह सकती है, 
किन्तु एक समये दो ज्ञानोका उपयोग मही हो मकता है । कु लोग 
कहते है कि दार्थ: नमने मदाणके समय एक साथ ज्ञान नादि 
पीवो जानोका सद्भाव पाया जातादहै, अतः अनेक आकि एक सोथ 
होनेमे कोई विरोषं नहीं है । उनका एेसा कथन ठीक नहीं है । क्योकि 
खूप जादि पाचि विषर्योका जान एक साधं किसी भी प्रकार समव महीं 
ह । दौर -ली भल्लनके समय मी रूप आदिक जान कमसे ही होता है, 
किन्तु जमके कारथ उन पाच जानमि कणकयकी तरह कमका ज्ञान नही 
हो पाता है। गौदकि यहाँ प्रत्येक पदार्बके णिक होने पर भी साहस्यके 
कारण उसमें “यह बहोहै'ेमा गोष हो जाता ह| तया स्यक्नान मादि 
पाच ज्ञानोको युगपन्‌ मानने पर भी उनमें मम्तान भेदे मानना ही पेमा । 
अन्यथा सन्तानान्तरके ममान उनमें परस्परे पगम (अत्र, मज्ञा-) 
नहीं हो सकता है । तथा ` ठ्काम्तरकं ममान्‌ स्पर्ादिका प्रत्यवमर्छं भी 
(परस्यभिज्ञान) नहं हो सकता है । दो सन्तानवर्तीं पृथक्‌ पृथक्‌ जनो 
परामर्षं मभव नहीं है । एक पुरुवने स्प्षको जाना भौर दूसरेने श्पको 
जाना, तो इन दोनोमि म्यर्लादिका प्रत्यवमर्भं सम्भव नहीं है । यतः स्यज्ञान 
आदि पज ज्ानेमिं परस्परमे परामनं होता है, गौर =. अत्य. 
बमक्तं होता है, अतः रूपज्ञान आदि पाव जान युगपत्‌ नहीं होते है, किन्तु 
क्रमसे ही होवे है । 

एक साथ सम्पूर्णं पदार्थोको जानने वाला केवलज्ञान स्याहादवे 
उवललित है । गौर क्रमसे होने बाले मति आदि ज्ञान स्याहाद भौर 
नय दोनोते उपलक्षित होते ह । स्याद समग्र पदार्थको जानता है, 
ओर नय पदार्थके एक देजको जानता है ¦ स्याह्ादको प्रमान भी कते 
ह । अतः केवलज्ञान सर्व॑वा प्रमाणस्प है । किन्तु मति नादि जार जान 
व्रमानरूव भौ है, गौर नयस्प भी । गय किमी जानकी दष्ट 
वर होती है, तव वह्‌ प्रमान कटुलाता है, गौर जव वह्‌ उक्के एक 
अंशपर दुष्टि रखता है, ठय कहौ जान नय करणता हि । दवीरष 
अति गदि वार जानो प्रमान जीर नवते चस्छव कहा है । 
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अजना “त्ना- म्दनय  सब्दका सस्दन्व "तस्वक्नान' शब्दके साथ किया 
जा सकता है । अर्थत "तस्वज्ञानं स्यादठ्ावनयसस्छच - रेया सम्बन्ध 
करके न्वज्ञानमे सप्तमंमाक प्रक्ियाको समाया गा सकता है । तस्व 
जनमे करई धर्मोकी अवेक्सते सच्तमंमान कथन करनेमे कोई विरोष 
नहीं है । तत्वज्ञान सम्र्णं पदार्थोको विषय करणेके कारण क्वचित्‌ 
अक्रममाबी है, गौर कुष पदा्थोको विदय कृरनेके कारन कर्थंचित्‌ 
क्रसमावी है । इसी प्रकार क्वचित्‌ उभय, अवखव्य आदि भी है । जयया 
तस्वललान अपने जर्थंकी प्रमितिको उत्पन्न करनेके कारण क्चित्‌ 
परमाण है, गौर प्रमाभान्तरसे अथवा स्वतः प्रमेय होमेके कारण कर्थवित्‌ 
प्रमाण (प्रमेय) है । उमी प्रकार कंचित्‌ उभय, अवक्तव्य जादि भी है । 
मथवा तत्वज्ञान कषंचित्‌ मत्‌ है, कथंचित्‌ असत्‌ है, कथंचित्‌ उभय 
बादिभो है) इम र्ह तस्वज्ञानके विवयमे प्रमाण ओर नयकी अपेला 
ते अनेके मप्तभंगिरयां बन सकती है । इम प्रकार उक्त कारिकके इारा 
प्रमाथके विषयमे स्वस्यविगप्रतिपसि, संर्य ; अतपा ओर (वसथवजः - 
पतति इन तीन चिप्रतिपसियोका निराकरण किया गया है । 

१ प्रमाणके फलमे विप्रसिदलिका निराकरण करमनेके लि जाथां 
कते है- 

उपेलाफलकमाधस्य शेषस्यादानहानषीः । 
` बबो्कननाखो बा सर्वस्यास्य स्वभोषरे ॥१०२॥ 

भ्रथम जो केवल जनि है, उसका कश उपेला है । अन्य ज्ञानोका 
फक आदान जौर हान ( ब्रहन गौर त्याम्‌ ) बुद्धि ह । अथवा उवा मौ 
उका फल है । चास्तवमे अपने विषयमे अज्नानका नाश्च होना सब जानो 
क फल हि । 

यथा्थमे प्रमाणका फल दो प्रकारका है--एक सादात्‌फल गौर दूसरा 
परम्पर | अपने विषयमे अज्ञानका नाकच होना सव ्आानोका साश्नात्‌ 
पाल है । किती वस्तुको ब्रह्न करना या छोड देना अवया उसकी उवा 
कर देना ये तीन ज्ानके परम्पराफल है । केवसज्ानका परन्पराफल 
उवेक्ा है । क्योकि तङ्त्व होगे केवलीको किती वस्तुसे कोर 
थु गही रहता । बही कारण है कि सय विवयोभिं उनकी उपेद 

1 

बहा वह शंकाकी या सकती हि कि केवली परम कारुणिक हेते है । 

कषर ज्आणि्योकि दु-खको दुर कनेक उनकपि इच्छां रहती है । तव उने 
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उपेक्षा कते संजव है ! भौर यदि बे उपेशक है, सो आप्त कंसे हो सकते 
ह । उक्त शंकाका समाथान्‌ दह्‌ है कि कदणाके अभाव्य जी केवत्ती 
भगवान्‌ स्वभावसे दूसरोकि दुःखोको दूर करनेके लिए प्रबृ्ति करते है । 
केवलीके मोहनीय क्मंका मभाव होनेसे मोहके उदयते होने काकी करना 
संभव नहो है! रेसोबातनहीटै कि ओदयालु होताहै, बही पर्क 
दुःखको दूर करतादहै। कोई प्राणी करूणाके अभावे मी स्वभावसे 
ही दीपककी तरह स्व गौर परके दुःकी निवुत्ति कर्मेमें प्रवृति कर 
सकता है । दीपक दयार होनेके कारण अन्धकारक निवृति नहीं करता 
ह, किन्तु अन्धकार निवतंक स्वभाव होनेके कारण ही वेसा करता है। 
यदि केवलो कर्नाका सद्भाव है, सो उस करणाको उत्पन्न करनेका 
स्वमाव मी मानना पेमा  भ्योकि चघातिया कर्मोका नाध हो अनेते 
केवलीमे मोहनीय कमं करुणाका कारण नही हो सकता है । भौर यदि 
केवलोमे करणाको -उत्यन्न करनेका स्वभाव माना जाताहै, तो उसके 
स्थानम स्व ओर पर्कं दुःग्वकौ निवृत्ति करनेका म्वमाव मान लनेमे कौन- 
सी बाधा है यथा्थमें केवनो भगवान्‌ तीर्थङ्कूर नामकर्मके उदयते हितो- 
पदेभमें प्रवृति करते है । ओौर द्वितीपदेशके अनुसार आजग्भ करमेते 
संसारके प्राणियोके दुःका निराकन्ण हो जावा है । अतः बुटक' भमान 
केवली भगवानूको परदूःशनिवृतिमं प्रवृत्ति करुणामे नहीं होती है । 


जतः `+ नका साक्षात्‌ फल अन्नाननिवृत्ति है, गौर परम्यरा- 
फल उपेक्षा है । मति भादि ओआनोका साक्षात्‌फक अज्ाननिवृत्ति हीह, 
किन्तु परम्पराफल हान, उपादान मौर उपेक्षा है। यदि मत्यादि 
ज्ञानोसे भज्ञाननिवुत्ति नदहोतोवे मन्निकयं आदिकी वर्ह प्रमाणही 
नहीं हो सकते है । मति मादिके इरा किमी अयंको जानकर यदि बहू मं 
इष्ट है, तो उक ग्रहण किया जाता है, तथा अनिष्ट होनेपर उसको 
छोड दिया जाता है। गौर प्रयोजनके अभावे उसकी उपेक्षा करदी 
जाती है । प्रमानका फस प्र माणते कथंचित्‌ भिन्न होता है, गौर क्थचित्‌ 
अभिन्न । यदि प्रमानसे फल स्ववा भिन्न दहो चो "पहु प्रमानका कल 
ह" रेखा कहना मी कटिन है 1 गौर प्रमाजसे फलको मनिन्न मामनेषर 
दोनेमिसे किसी एकका ही सद्भाव रहेगा । इम प्रकार समस्त जनका 
शालातयन्ल अज्ञाननिवृत्ति है | कथसलान ; परष्यराकल उपे है । 
जीर गत्यादि जआनोका ` रम्य रकन हान, उवादान नौर यखयेकषा है । 


१. शिष्ठ्टयेव वराथीना येवां दु गती हवा । ्आकानवान १।२०१ 
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अह फक प्रमानसे कर्थंचित्‌ भिन्न है, गोर कथंचित्‌ गनिन्न । करण 
ध )} गौर क्रि ( कल्ान ) क्वचित्‌ एक है, गौर क्वचित्‌ 
नाना हि| 
घ्याह्ाद शब्दके अन्तर्गत स्यात्‌ विक्तेषणका अथं बतलानेके किए 
भावाय कहते है- 
वाक्येष्यनेकान्तच्ोती गम्यं प्रति विश्च । 


भ 


र, क प 
स्कान्नकातोज्य या१९ त्वाच्व --ल्नांनाष ॥१०२॥ 
हे ममस्‌ ! आपके तमे स्यात्‌" शब्द अके साध सम्बद्ध होने- 
के कारण 'स्यादस्ति चटः' हत्यादि वाभयोभे अनेकाम्तका चोतक होता 
ह । जर गम्य अंका विहोषण होता है । “स्यात्‌ शब्द निपात है, तथा 
केवणिर्यो गौर चतकेबलियोको भी अभिमत है । 


यहां व्याकरणशास्त्रकी हष्टिसे स्यात्‌" श्चब्दका विवार करना 
भावदयक है) “जस्‌' धातुते न “स्यात्‌' क्षब्द बनता है। 
“स्दाद मे "स्यात्‌, मे निष्पन्न शब्द नहीं है, किन्तु तिडन्त 
प्रतिख्यक निपात है । संज्ञा, स्वनाम, अनग्यय दिके मेदसे क्षब्द कर्‌ 
प्रकारके होते है। गो सदा एक्से दहते ह ओौर जिनके "भवति 
"बोलकः' दत्यादिकी तरह" रूप नहीं चलते है, वे 'यथा' गपि" 'सदा' 
इत्यादि शब्द गव्यय कहखते है । गौर निपात शब्द अबव्ययके ही 
विक्रेषस्प यथया अग्ययके अन्तर्गत ही होते है । “हि' "ज' "एव" स्यात्‌! 
इत्यादि सथ्य निपात कहते है । निपात सब्द अके दोतक होते 
ह । कहा मी है--'योतकार्व भवन्ति निपाताः" । कन्हं बैयाकरर्णो- 
के भतसे निपात बाकक भी देवे है । "स्यात्‌" तिङन्तप्रतिरूपक निपात 
ह । 'स्यात्‌ के विषिलिङ्मे विधि, विकार, प्रन गादि अनेक मर्थं होते 
ह । उन्म यहा अनेकान्त जर्भ विवर्त है । स्यात्‌ सब्द कथंचित्‌ 
( किसी सुनिर्कित ) अपेदाके अर्भे प्रयुक्त होता है, संशय, संभावना 
यां कदाच. क अमं नहीं । शस्यादस्स्येव धटः, “स्यान्नास्त्येव बट" 
इत्थादि यावयोमे स्यात्‌ शब्द अनन्तक श्ोठन करता है । 

बस्तु नगक. त्मकं है । सत्‌, आसत्‌, नित्व, अनिस्य जादि सर्वजे- 
कन्तके निराकरण पूर्वक उक्त विरोधी वमक एकः वस्तुं पाया याना 
जनेकान्त है । त्वाद्‌" शब्द इसी ज-, `... 7 चोतन करता है । श^स्वा- 
इतिति चटः', दह "स्यात्‌" शब्द क्ता हि कि चट "असितिख्य ही गही है, 
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किन्तु नास्तिरूप भौ है । षट सर्वथा अस्तिरूप नहीं है इन्त कथंचित्‌ 
अस्तिरूप है । इसो प्रकार चट स्वया नास्तिख्प नही है, किन्तु कथ 
चित्‌ नास्तिरूप है । चरको स्वया अस्तिख्प माननेमें वह पट नादिकी 
गयेकासे भो अस्तिर्प हो होमा । तथा मर्वथा नास्तिरूप होनेषर उसका 
अस्तित्व ही न रहेमा । इसलिए स्यात्‌ लब्दका मुख्य काम है गनेकान्त- 
का चोतन करना । स्यात्‌ शब्द बताता है किं वस्तु एकरूप नहो है, किन्तु 
अनेकरूप है । यस्तुमे सस्वके साथ ही मसस्व आदि गनेक धमं रहते है । 


स्यात्‌ अब्दका दूसरा काम है, गम्य अर्थका समर्थनं करना । शस्या 
दस्ति धटः' यहाँ चटका अस्तित्व मम्पदहै, गौर 'स्यान्नास्ति चटः' यहां 
चटका नाल्तित्व गम्य है । स्यात्‌ भब्द बतखाता है कि षटमे गस्तित्व 
किम अपेशासं है, गौर नास्तित्वं किम अपेलाम है । स्वत्रभ्य, केच, काले 
ओर भाककी अपेलासं घटम अस्तित्व है । गौर परद्रग्य, शत्र, काल 
जौर भावक अपेक्षामे धरम नास्तित्व है । स्यान्‌ शब्द निदिकित अपेला- 
से गम्य अथंका मूक दहोतादहै। बह्मा नही कटा कि शायद षट 
है, भायद धट नही है। जो लोम स्याद्रादिका अर्थं मजयवाद या संमावना- 
वाद कगतेदवे स्यात्‌ शब्दा ठीक बथान समन्ननेके कारणही केसा 
करते दह | अनेकान्तके प्रकरणम स्यान्‌" का अर्थ नवसलयहै भोरनं 
संभावना, किन्तु निकष्वय है । 'स्यादस्त्येव धटः', यहाँ स्यादृके साथ एवं 
शब्द भो कमा हज है, जो वतनता है कि घट णक निदिकत नपेकामे 
है ही! रेसी स्थितिमं स्यात्का अ्थ-सकशय या मंभावना कते हो 
सकता है । 


स्यात्‌ भब्द निरर्थक नही है, किन्तु अके साथ उमका सम्बन्ध है। 
यही काग्ण है कि बह अनेकान्तका लोलन कर्ता हूना गम्य अर्भका 
शमर्थन कर्ता है । स्यात्‌ शब्द बतललाता है कि मर्ध अनेकान्तात्मक है, 
गौर इस समय ठन मनन्त षर्मोमसे किम धर्मक प्रतिपादन किर गपेला- 
सेष्याजास्डाहै। दस प्रकार यह निद दोताहि कि स्यात्‌ सग् 
निश्याटमक है, जा- (२८:८7 या सन्देहात्यक नहीं । यह्‌ स्यात्‌ शब्द 
केवलियो गौर शृतकेवलिर्योको भी मभिमत ह । क्योकि इसके विमा 
- नकान्तरू्पं जर्णकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती है । केवली या धृत 
केवलीकर भी कवन केवनलानको तरह सम्पूणं वस्तुका युगपत्‌ भवमाहम 
( ्रसिपादन } नही कर सकता है । गतः स्यात्‌ भन्दके प्रयोगके विना 
ननेकर - ॐ भ्रतिषति समव गही हि। 
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स्यात्‌ शब्दके विषयमे गाथाय समन्तमदरने इस कारिका बताया 
ह करि बह अनेकास्तद्ोती जीर गम्यका विशेषण होता है । अकरलक देवने 
अष्टकती मामक नाष्य लिला ह~ 

"कवय. ` ज्वमानः स्वाच्छब्दस्तद्धिशोवनतया = गयत स्वमनेवयवकन 
युषयति, प्रायसो निपातानां तस्स्वमावस्वादेवकग रादि ' । 

अर्थात्‌ स्यादस्ति चटः' इत्यादि स्थलमे प्रयुक्त स्यात्‌ शन्द उसका 
विशेषण होनेसे प्रकृत अध्के स्वरूयको पुर्णख्पसे सूचित करता है । प्रायः 
एवकार गादिकी तरह निषातोकि केसा हो स्वमाव होता है । 

भावयं विद्यानन्दने गध्टमहस्रीमे शिला है- 

ओोतकाद्व भवन्ति निपाता इति वजनात्‌ स्या - ----स्यानकान्तच्चोत- 
कल्वेःपि न कदिकहोवः, सामाम्योपक्रमे विक्तेषाभिधानमिति न्यायाञ्जी- 


वारचपद्ोपाद ८ त प्मविरोधात्‌ स्या - --माक्वोगोदनेकान्तसामान्यनत्रातत- 





क्यं येन तदमिषेवानसच ~; चकः स्यादिति न प्रयुज्यते । 

अर्थात्‌ निपात छोतक नी हति है । इसलिए स्यात्‌ जब्दको अने- 
काम्तका सोततक होने पर मो कोर दोष नहीं है । 'मामान्यका उपक्रम 
होमे भर विकेषकां कथन होता है" इस म्यायसे 'स्याञ्जीवः' यां जीवादि 
पदे ग्रहण करमेमे भी कोई विरोष नहीं है । केवल स्यात्‌ क्षब्दके प्रयोग- 
चे अनकान्तसानान्यक ही प्रतिषि संभव है । सूचक पक्षमे तो मम्य 
अर्भका वि्ेषक ( मेदक या समर्थक ) होनेसे स्यात्‌ शब्द गम्य अर्णका 
बि्ेदन होता है । कोई मी वचन केवलञ्ञानको तरह सम्पूणं वस्तुका 
युगपत्‌ अदमाहुन नही कर सकता है, जिससे कि उस बाक्यके जमिषेय 
अर्भके विक्ेषस्प ( स्वरूप ) का सुक स्यात्‌ शब्दको बाक्यमे प्रयोय न 
कियी जाय। 

आचायं = नन्दक बत्तिसहित गुद्धित भास्तमानः ठ "गम्यं रति 
विशेषणम्‌" के स्थानमे "गम्यं परति विक्तेषकः' एेखा शठ हे । "विक्चषनस्‌' 
के स्थानमें 'विक्ेवकः' पाठ अधिक उपयुक्त भालूम पकता है । पुरिम 
निषा शब्दके साथ "विदोवकः' की संगति भी बेठ जाती है । नाच 
प भ भी हस्व च्व्ेयकत्वः " कहु कर उसके विशेषक भानां 

॥ 


आचाय वमुन्दिने अपनी वृसिमे किया ह-- 
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“स्वा ~~ + नन्यभानयनमातर षट त्वारिनाननस्तत्नाद तलति 
वि्ेवकः समर्कः' । अणति "अस्ति टः इत्यादि वाक्यमिं भत्ता 
गम्य है, गौर स्यात्‌ शब्द अस्तित्वादिका समर्णक होसा है । 

यहां । बेच ~ 7 अर्थं समर्णक बतलाया गया है । किन्तु 1चकेचकक 
अर्थ मेदक भी होता है । 'स्याहादः ~ अरेयजिेवकः' यहा विशेवकका 
अ मेदक ( मेद कराने बान््र) ही है। स्यात्‌ शब्द भी भस्तित्वादि 
धमाका मेदक होता है । अर्थात्‌ घट अस्ति क्योहै भौरनास्तिक्योहै 
एसा मेद कराता है । 


इस प्रकार समन्तभद्र, अकन्कंक, विद्यानन्द ओर वमुनन्दि इन चारों 
भचायोकि मतानुमार स्यान्‌ शब्दके विषयमे यहाँ कृ विशेष प्रकाश 
डाला गयादहै। 


कारिकामे वाक्य शब्द आया है । जतः वाक्यके लकषभका विचार 
करना भी आवद्यक है। वाक्यका लक्षण दस प्रकार है-- "पदाना 
परस्प पेक्षाणां निरपेक्षः समुदायो वाक्यम्‌ ।' परस्पर सपि पदोकि 
निरेक समुदायका नाम बाक्य है । “मै आता है यह एक वाक्य है। 
इमम तीन पद हैमे, जाता ओर हूं) पै, जाता गौरहं, ये तीनों षद 
पक टूसरेको मपा रति है । दूसरे पदोकी अपेक्लाके अभावमे प्रत्येकः 
पदका अथं अधूरा ही रहेगा, उसका कोर विरोष अर्थं नहीं निकल सकता 
है । यदि कोई केवल पैः इतनाहीक्हेतोक्हु क्या कना चाहता ह, 
यह कुष समक्षमे नहीं आयमा । इमनि प्रत्येक पद मपने अर्थंकी पूतिके 
लि दूसरे पर्दोकी भपेश्षा रखता है । जतः कष पर्दोका ठेसा समुदाय 
ओ अयने अर्थक समक्षानेके सिए किसी भस्य पदकी मपेका मही रजता 
है. वाक्य कटहलाता है । “म जाता ह यह तीन पदोका एसा सनुदाव 
है, ओ स्वयं पतेम पूणं है । पदकं निरपेक्ष समुदायका नाम वाक्य 
ह । अव तक म्य पर्दोको भेला गहगो, सव तक कहे समुदाय ववयं 
महीं कटश सकता है । सापेलत्व गौर निरयेदात्व ये प्रतिपत्ताके चर्म 
हं । ५०० ` पगक्ो जितने पदेति अ्थका पुर्न जान हो भय, उतने ही 
यदोका नाम वाक्य है । किसी अन्वत्ता ) कु पदमि हो कितौ अर्का 
ज्ञान हो सकता है । इसरे प्रतियते किए उन पदक साज अन्य वदोकी 
भी गपेशा रहती है । इवणिष एक ऋ पत्त्क जिर बो वाक्य शेतादै, 
बह दुसरे श्रतियत्ताके शिए बाकव नहीं भी हो सकता है । भहा "वलयः 
गाना" जादि एक पदको सुनकर ही प्रकरण गादिति हारा भम्य गरथेका 
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पुराश्ञानहो जातादहै, हांएक यदहो वाक्यहो जाता है । क्योकि 
वावयका ललन निराकांसलव वहां पावा जाता है) बहारएकदहीष्दसे 
पुराज्ञान हो जाता है, गोर जस्य पदोकी कोर नहीं रहतौ है । 
स्याद्रादका समर्थन करनेके लिए भवाय पुनः कटे है- 
स्याहवादः सर्व्ैकानतत५।. कि चविष्धिषिः । 
सप्तमं नयापन्ञो "द्र गभिकककः ।१०४।। 
सर्वया एकान्तका स्याम करके कथंचित्‌ विधान करनेका नाम 
स्याद्वाद है। बह सात भगो ओर नयोकी भयेका रखता है, तथा हेय 
ओर उपादेयके गेदको मी बताता है । 


किवुल्तचिद्िषिका अथं है "किम्‌ से चित्‌ प्रत्ययका विधान कगनेपर 
अनने वाला शब्द, अर्थात्‌ कर्थचित्‌ । कथविन्‌ ओौर स्यात्‌ ये दोनो पर्याय- 
वाचो शब्द है । स्याढाद एकान्तका स्याग करके अनेकान्तका प्रतिपादन 
करता है । यहां अनेकान्त भौर स्याठादमे मेद समक्ष लेना भी आव- 
श्यकः है । यथा्थंमे अर्थको नाम अनेकान्त है । एकस अभिकका नाम 
अनेक है। गर धमंका नाम मन्त है । जिस पदाथंमें सत्त्व, असत्व, नित्यत्व, 
अनित्यस्व आदि अनेक विरोधी षमं पये जिह, उसका नाम अने- 
कान्त है । अनेकान्त गौर स्याद्रादयेदोनों 5: पपिकाना नहींहै किन्तु 


कथन करता है । स्यादाद्मेदो सब्दहि- स्यात्‌ गौर बाद । स्यातुका 
अथं है, क्ववित्‌--किसी अपेलासे । ओर वादका भर्थं है कथन । बटमें 







प्रकार स्याहादमें नयोकी भी गपेका होतीहै। भैष 
चष्नत्व  ।' दम्य कथंचित्‌ नित्य है गौर कथं 
नयक अपेकासे किया बया है । गवत्‌ 
ब्रष्य नित्य हि, गोर कमार मयकि गपेका- 


कारिकम-२०५ 1 वस्वदीपिको ३8१ 


से जनित्व है । गतः नयसपेश कथन भी स्याद्वाद ही है । इत समय 
कौन घमं हेय है, गौर कौन धमं उपादेव है, अथवा कौन चमं मुख्य है 
गौर कौन धमं गौण है, इस बातको भी स्याहाद बतलाता है । चि 
समय जिस धर्मकी विवक्षा होती है उस समय बहौ धमं गुख्य या उवा- 
देय होता है । शेव समस्त बमं गोण यात्य हो जतिह। किन्तु दुसरे 
समयमे गौण चमं मुख्य हो जाता है गौर मुख्य चमं गौण हो जता है । 
मुख्यता ओर गौणता "धर्मोमि किमी गुण या दोषसे नही होती है, किन्तु 
विवस्ामेदसे होती है । विवक्षित धयं मुख्य होता है गौर सेव भविः 
वहित धमं गौण हो जते है । इस प्रकार स्याद्वाद मुख्य भौर गौनकी 
विवक्षापूर्वंक सात मगो नौर न्योको अपेकामे अनेकान्त त्मक अर्णका 
प्रतिपादन करता है। 


उक्तं कारिकामे "नय शब्द आयाहि) उसका संलेपमे विष्वा 
करना बावध्यक टै । नयोका विषय बहुत ग मीर मौर व्यापक है । प्रमान 
समग्र वस्तुको विवय करता है गौर नय वस्तुके एक देको विषय करता 
है। कटा मी है--"मकमनदेलः भ्रमागाभीनः विकलदेसो मयाधीनः' । 
मूक ओर उलतर्के मेदमे नयोके अनेक मेद है । द्रव्य ओौर पर्यायकी 
रृष्टिसे द्रव्याधिक ओौर पर्यायाचिकये दो मुर नय ह| अध्यात्मकी 
हृष्टिसे निदचय ओर व्यवहारयं दो मूल नयं । शुद्धि भौर गशुदधिकी 
दृष्टिमे भी नयोकेदोदोमेदक्ििगयेदह। जते ुढ दव्यार्थिक, अदु 
दव्यायिक, सुद्ध पर्यायाथिक, अशुद्ध पर्ययाथिक, शुढ निश्वय, भणशुदध 
निष्वय, सद्मूत ्यवहार, असदुर्भूत ब्यवहार इत्यादि । द्रग्यार्थिक भयके 
उत्तर भेद सीन ह--नेगम, संग्रह मौर व्यवहार 1 स्यापमाय के उलरमेद 
जार है--ऋजुसुव, शब्द, दममिस्द, ओौर एवंभूत । 

इन सात नयोमिं भ्रथम चार गर्थमय भौर शेव तीन शब्दन के 
जाते ह । इन सवके उत्तरोत्तर मेद अशस्य है । जितने कमन्दमेदं ठै 
वथा उन्‌ सम्दसि होगेवाले ज्ानके जितने विकल्प ह उतने ही गवेकि 
जद है । इनके स्वरूप आादिका विशेष कथम “नयशक्र' भादि भ्न्योचि 
जानना जाहिर । 

स्याहाद भौर केवलज्ञाममे भेदको वतरानेके जिए भावाय कते है-- 

९वा७. कवरुामे = -रतत्वमकभकन्‌ | 
गदः सार, तार्य क्वस्त्वन्यतनं अदेह ॥ १०५॥ 
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सम्पूर्णं तस्वोकि प्रकालणक स्याद्द बौर कनर्का- मे प्रस्यक्ष भौर 
परोलका मेद है। गो बस्तु दोनों ज्रानोमिं सेकसी मी मका विवय 
भीं होती है बह भवस्तु है । 


स्याद्द गौर केवलज्ञान दोनो ही सम्पुर्ण अर्थोको जामते है । उनमें 
अन्तर केवल यही दै कि स्यादि परो्ासरूपये अ्थोको जानल है, गौर 
केवलज्ञान अत्यका रू: उनको जानता है । उक्त कारिकामे स्याहादको 
भुतज्ञानकम पर्वायवाची बतसाया मया है । जो सम्पूणं श्रुतका ज्ञाता हो 
भता है बह श्ुतकेवलो कहलाता है । धुतकेवली श्रुतज्ञानके द्वारा सम्पू 
कदार्थोको जानता है । शतकेवली गौर केवलीमें जनको मपेशासे कोई मेद 
महीं है । भेद केवल प्रत्यस भौर परोक्त र्पसे जाननेका हं । कारिकामें 
पहले स्याद्वाद सब्दका प्रयोग किया हे गौर बादये केवलज्ञान ब्द हू । 
इससे प्रतीत होता हे कि दोनोमभिसि कोई एक ही पृज्च नहीं हे । अर्थात्‌ 
दोनों समान श्पसे पुन्य है । मु 
ह । क्योकि केवलज्ञानसे स्याद्रादकीो उत्पति होती हं ओर स्यादादरूप 
ममते केवल ज्ञानको उत्पति होती है । 


य कोई छषका कर सकता है कि स्याद्वाद सवं तत्वोका प्रका- 
छक कते हो सकता है) क्योकि श्रुतज्ञान द्रव्योकी सव पर्यायोाको 
नहीं जलता है । कटा भी है--'मतिभुतयोनिवन्धो दब्येष्वसर्वपयपिषु' 
मति बौर श्रुतज्ञान दरम्योकी कुह पर्यायोको हो जानते है, सबका नहीं । 
उत शंकाका उर यह है कि यहां जो स्यादादको स्वतच्वः 





"जीवा ^ बाल ननन्नसं व रन्ज रामाकाच्तत्व-” रेसा सूत्रकारका वचन 
ह । ईन सात तस्वोका प्रकाशन केदलज्ञानकी चरह स्याद्राद भी 
करता ह । जिस प्रकार केवलम युसरोके सिष्ट यीगादि तस्वोका 
अरतिकादन करता हं, उसो प्रकर मागम मी करता ह । उनथे इतनी 


हे, गौरे स्याहाद स्व तर्वोकी कु पर्वा्योको जानता हे । क्योकि 
केवलज्न्‌ ही सय पर्वायोको अनने समयं हे, कथन्‌ या जमन नहीं । 
केव जी वनने हारा संव पर्ववोकां पतिवाचन नही कर सकते दहै, 
शथोकिः सव दर्थीये कगे अनोयर ह । हत अर स्वाहया भौर केवल- 
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जानें कथंचित्‌ साम्य मी है भोर कथंचित्‌ वेदम्य भी । परन्तु दोनो 
लक गकस ह, यह सुनिदिकत है । 

पे वतलया गया है कि तस्वज्ञान स्वा-7दनयस वुष्त होता है । 
बहां स्थो 1दगयका अर्थं प्रमाण ओर नयभी है। स्कं माम 
प्रमाण है, गोर यह स्याद सप्तभंभीववनस्प होता हि । तथां नैनम 
आादिका नाम जय है । अथवा अहेतुवादख्य गमका भाम स्याद है, 
०५ नाम नय है । गौर इन दोनोते भलत तस्वज्नाने प्रमाण 

। 


जव उसी नय ! हेतु) के स्वसू्यको अतलानेके लिए जआवारव 
# र ह ~ भ 
उ; माल्यस्य साध्यभ्या  वकसेचतः । 
स्याढादं 1८८7 त व्यत र नयः ॥१०६॥ 
साध्यका साधम्यं एष्टान्तके साथ साधम्यं हारा मौर वेध्यं हष्टाम्व 
के साथ वेषम्यं दवारा विना किमो विरोधके जौ स्यादादके विषयभूत 
अर्भके विश्व ( नित्यत्व आदि) का ग्यजक होता, बह नय कड- 
राता है। 

इस कारिकामें नय ओर हतु दोनोका छण एक साय बतशाया 
गया है । एसा प्रतीत होला है कि कारिकाके प्रथमा्धके हारा दैतुका 
ओर दिलीया्के दारा नयका लक्षणम बताया गया है | हेतु साध्यका 
माघक होता है । साध्य अक्य, अभिप्रेल मौर अर्प्रिमिदढ होता हैः । स्याद्रा 
( परमागम ) का विवयमुन अर्था भी क्य, अभित्रेत गौर अश्रषिद श्यते 
विवादका विषय है । अतः हेतु तेम साध्यस्य अर्का साधम्यं दुष्टान्त- 
के याधम्मसि नौर वे्म्यं हष्टान्तके चैषम्यसि व्यजक ( प्रकालकः ) 
होता है । 

“सथर्भणेव साध्यस्य साधर्म्यात्‌" हम वाक्यके द्वा ग त्रेरूप्यको हेतुक 
शकण कतलाया मया है, जीर "अविरोधः" इस पदके दारा अन्ववानुष- 
पत्तिको हितुका ललन कटा है । वास्तवमें अन्यवः पचात { भविनाभाव ) 
हो हेतुका यथार्थं लधन है । पाषमंत्व, सपकमस्व भौर [वियलग्या- 





१ , कवदमभिेकनन- काच्यम्‌ । न्ननज्दागनिनिर्ययद, स्कोका १अ७द्‌ 
द. ^ रतवच्छनं शेषु निर्थयस्तेन किः ३ 
नः: वयरता्न्यननकनस्यवद्चः ॥॥ == धिनावथा> ३।१५ 
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जाता है । प्वंतोभ्यं वद्धिमान्‌ धूमवत्वात्‌', “इस पर्वतमे गम्नि है, बम 
होते से ।' यहां धूम हेतुमे वेरूप्यका सद्माव है । पवतम रहनेके कारण 
धूम पड ( पवत ) का चमं है । सप ( मोना } मे भी उसका 
सस्व है । ओर विय ( सरोबर ) से उसकी ब्याद्त्ति ( अगमाव ) है। 
किन्तु बरेङूप्य हेतुका वास्तविक लसन नही हो सकता है । क्योकि 
जकप्यको हेतुका ललन माननेमें अव्याप्ति ओर मतिन्याप्ति दोव आते 
ह । “उदेध्यति शकटं कृततकदयाः ' एक मूहूर्तके बाद शकट ( रोहिषी ) 
नेक्षत्रका उदय होया, क्योकि इस समय हतिका नात्रका उदय है । यहाँ 
शकट पका है, उसका उदय साध्य ह मौर कृत्तिकोदय हेतु ह । कृत्तिको- 
दय हेतु सकट ( क्ल ) मे नहीं रहता है। फिर भी ( पवाधमत्वके 
भजायमें सी ) अपने साध्यकी मिदि कर्ता है । यहां सपदसस्व भौर 
विपदाग्यावुततिको कोर प्रन ही नही हं । क्योकि उक्त अनुमानमे न 
तो कोर सपा हु जीर न विपक्ष हं । इससे सिद होताहै कि तेस्प्यके 
जमाव नी हेतु साध्यका गमकं होता है । अतः सब हैतुमामे त्ररूप्यके न 
होनेसे हेतुके लभे अभ्याप्ति दोष आता है । इसी प्रकार अतिव्याप्ति 
दोव भी होता है। 


'म्भस्थः मेचतनयः व्यामः ततपुभत्यात्‌ इतरपु्रवत्‌ "गर्भगे स्थित 
मैला पूत श्याम है, मे्रका प्र होनेते, जसे कि उसके दूसरे पुष ।' 
यहां तल्वुभ्रत्व हेतुमे भेरूप्य रहने पर भी बह सम्यङ्‌ हेतु नहीं है, किन्तु 
हैत्वानासत है । भ्योकि तत्पु्रसव हेतुका स्यामत्व साष्यके साथ अविना- 
आव सिद्ध नहीं होता है । स्यामत्व भौर भेपुतत्यमे कार्य-कारण भादि 
कोर सम्बस्य नहीं है । यतः हेत्वाभासमे मी बरूप्य रहता है, गतः इसमें 
ह। भौर यब बेरूप्य हेतुका लक्षण नहीं है, तब वास्बस्प्य भी हे 
कदन कते हो खकला है} 


गलः अविनाभाव या अन्यया. र्तं ही हेतुका बास्तविक लस 
ह। अविनाभावकःा अर्थ है--साष्यके विना हेलुका न होना । 
पयति मी यही अर्ण है । साष्यके विना हेदुकान [ए 
गुपपति है) चंरूप्य या पार्वरूप्वके होने पर भौ अन्यया भिकः 
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अनायन हेतु साध्यका साधक नहीं होता है । आर भेरूप्य वा वाज्य 
खूव्यके न होने वर मी केवल अन्यन - पर्यातके होनेते हेतु साध्यकौ सिदि 
करताहि। कहा भीटै- 
जन्य पनन्नत्छं यश्च तत्रं श्रेय किम्‌ ६ 
न्न्य सपन्मत्थं यत्र तथ चरकेन किम्‌ ६ 
अन्न्या- -उवन्नत्वं यथ {क तत्र कक्निः । 
नाम्यवानुषवम्नत्यं यत्र {कि तत्र वक्निः ४ 
हितुका विचार करके अव नयका विचार करना जावश्यक है । स्वा 
दाद समग्र वस्तुको ग्रहण करना है, ओर नय वस्तुके एक देको ग्रहन 
करता है । इमीननि नयको स्याटरादमे गृहील अर्थे वि्तेव ( एक देस 
या धमं) का व्यञ्जक कटा गया दै। बस्तुमे अनन्त धमं होते दि) 
नय उन अनन्त धर्मोमिमे कममे एक-एक ध्मंका व्यजक होता है! 
“वटः स्यान्नित्य ” यह एक मय वाक्य है । क्योकि अनम्तघरमात्मक षट- 
के एक घर्मं नित्यत्वको यह च्यक्त करला हि| "वट स्यादनित्यः' यह 
भी एक नय वाक्यहै। क्योकि यह अनन्तघर्मात्मक घटके एक धमं 
जनित्यत्वको व्यक्त करना ह ¦ अत नय भ्रमणमे गृहीत अर्थके एक देम 
को जानतादहै,क्हामो है- 
अर्थस्यानेककयस्य भीः प्रभानं स्दल्लधी । 
नयो वर्मन्तिरावेक्षी ` नगस्नानराकृस्तिः ॥ 
अनेकधर्माष्मिक अर्थक जान प्रमाण है, गौर उमके एक अंदका 
ज्ञान नव है| यद्यपि नय तकषर्मको ग्रहण करतादहै, किन्तु हसके 
माय ही बह दूसरे ध्मोकी पेखा मी रखता है, नया उनका निराकम्भ 
नही करता है । परन्तु ओ दुनंय होता टै, वह दूयरे धर्मोका निराकरण 
करके ठक ध्मंका निरे अन्लित्व मिद्ध कर्ता ह । चटके नित्यत्व- 
को ब्रह करने बाला नय यदि अनित्यत्वं जादि धर्मक निगकरण भ 
करके उनकी गपेका रमता दहै, तो अह मम्यक्‌ नय, गौर यदि बह 
नित्यत्व आदि ष्मोका निराकरण करला है, तसो वही दुर्नय या मिष्या- 
नव हो जाता है। 
मृलमे नयके दो मेद द दव्यायिक नय भौर -1: पजक भव । 
द्याषिकः नय इन्यको बहन करता है, गौर पर्यायाधिक नय पर्यायको 
ग्रहण क रता है । नयेकि उत्तर गेद सात होते ह--नेमम, सरह, व्यवहार, 
ऋजुलुक, शब्द, दमभिर्ड ओर एवं मृत । इनमेति नेन बाद तीन 
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जय ब्म्यािकके मेद है, भौर ऋवुपू्र मादि बार नम ` ~जित 
भेद ह । नेगम आदि जारको अर्थंनय भी कडते है. क्योकि इने अर्थक 
प्रधानता रहती है । गौर शब्द आदि तीनको कब्दनय कहते है । क्योकि 
इने शब्दकी प्रकानता रहती है । 

नेगम नय द्रव्य ओर पर्याये मेद नहीं करता है ! इस दृष्टिसे वह 
कामे भी भेद नरी करता है) अतः यह नव ओ पर्याय निष्पन्न नहीं 
हुईं है उसका संकल्प करके उसका कथन करता है। जेते कोई 
व्यित पकानेके लिए जावर धो रहा है । किसीने उससे दण कि ष्या 
कर रहेहो। तववहु कहताहि कि ओदन ( मात) पका रहाह। 
यहाँ जमो ओदन पर्याय निष्पन्न नहीं हुई है । फिर भी उसका कथन 
किया गया है। ओदन वर्यायका काल दूसरा है, ओर वावलका कार 
दूसरा है । कावर द्रव्य है, गोदन उसकी पर्याय है । यहाँ द्रव्य भौर 
पर्ययम सथा बादरूके कार भौर ओदनके कालम अमद भान लिया 
मया है । फिर भी नेगम नयकी वुष्टिसे उक्त कथन ठीक है। 

संग्रह नय सजातीय समस्त पदार्थोका संग्रह करके उनका ग्रहण 
करता है । द्यके कटहनेसे समस्त द्र्व्योका ग्रहण हो जाता है, धटके 
क हुनेसे समस्त धटोका ग्रहण हो जाता है । व्यवहार नय संग्रह नयसे 
गृहीत अर्थोका यथाविधि मेद धूर्वंक व्यवहार करता है। जेसे द्रव्य 
केदो मेददहै- जीव दग्य ओर अजीब द्रब्य । जीव द्रव्यके भीदो भेद 
है-ग्रक्त जीव भौर संसारी जीव । अजीव द्रव्यके पांच मेद है--पुद्गरल, 
धमं, अधर्म, आकाश ओर कारु । स्व्णंवट, रजतचट, मृत्तिकाषट 
आदिके मेदसे धटके अनेक मेद हैँ । इस प्रकारसे भेद पूरवंक व्यवहार 
करन व्यवहार नयदहै। 

भूत ओर भविष्यत्‌ कारुको अपेश्ला न करके केवल वतमान समयः 
वर्ती एक पर्यायको ब्रहम करने वाले नयको ऋजुसूत्र नय कहते है । 
पर्या ठक अणयर्ती होती है । ऋकुसूज नय वर्तमान ही 
ग्रहणं करता है, अतीत ओर अनायत पर्यायको ग्रहण नहीं करता | 
यथाश्रमे अतीतको विनष्ट हो जानेसे तथा अनागतको अनुत्पन्न होनेसे 
वर्या स्प्वहार हो मी नहीं सकता । इसोसे ऋजुसूत्र नयका विषय 
पर्य्य मात्र बताया गया है । इद नयमे द्रब्य वंशा अविकश्ित 
सला है । 

{शब्द नय शब्दोयं चिङ्‌, संस्था, कनरक , कवक जादिके व्यभिचार 
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का निवेष करता है । गौर अदि किङ, संस्था, कारक, काल आदिव 
भेद है, तो अब्दनयकी दृष्टिसे अ्थभे जी मेद होता है । कि = निकार 
नवात्र तारका चेति । यहां पुल्लिङ्ग पष्य शब्दके साव मपु 
लि नदत्र गौर स्त्रीकिग तारा शब्दका करना कि्खषयभिकार 
है । संश्याग्यभिचार--आपः तोयय्‌, आशना बनम्‌ । यहा च , नचनान्त 
जापः बौर आन्न शब्दके साथ एकववनान्त तोय ओर थन शब्दको 
प्रयोग करना ~ ८ धरार ह । कारकब्यनिनार- सेना पर्वतमचि- 
वसति । यहा "पवते" एसा अधिकरण कारक होना बाहिए षा, किन्तु 
"पवतम हेते क्मंकारकका प्रयोग किया गया है कालन्याननर- 
(नरन .रनां अस्य पुत्रो अनिता, इसके एेसा पुत्र होगा जिसने विरवको 
देख लिया है । यहाँ भविष्यत्‌ कालके कार्यको मतीत कालमे बतस्मया 
गया दै} यह कालग्यभिचार है । उक्त प्रकारके सभी व्यभिन्ार शब्दनय 
की दुष्टिसे ठीक नहीं है । इस नयकी दुष्टिसे उचित लिङ्ग, संख्या 
आदिका ही प्रयोग करना बाहिए । यदपि व्याकरणदास्त्रकी हष्टिते 
उक्त प्रकारके प्रयोग होते है, फिर भी नयके प्रकरणे स~ इष््टि- 
से वस्तु तत्वका विचार किया गया है। 


समभिरूढ नयक अनुसा र अनेक शब्दोका एक अर्थं नहीं हो सकला 
है, ओर एक शब्दके अनेक अथं मी नहीं हो सक्ते है। जैसे इन्द्राणीके पति- 
के ही इन्द्र, शक्र ओर पुरन्दर ये तीन नाम है । किन्तु सतमभिरूढ नयकी 
दृष्टिसे इन तीनों शन्दोकां अर्थं मिन्न-मिन्न है । एक ही व्यक्ति पर- 
भैष्व्यसे युक्त होनेके कारण इन्द्र, शकन ( शासन ) पर्यायसे युक्त होभे- 
केकारण शक्र ओौर पुरदारण पर्यायसे युक्त होनेके कारण पुरन्दर 
कटौ जाता है। इसी प्रकार गो शब्दका प्रयोग गाय, वाणी, किरण 
आदि अनेक अर्थों किया जाता है । किन्तु गो शन्दको गाये श्ड होने- 
के कारणे समभिखूढ सय गो शन्दसे गायका ही प्रतिपादन करका है । 
तात्पर्यं यह्‌ है कि इस नयकी टैष्टिसे एक शब्दके अनेक अर्थ नही 
सकते है । जवः भाय, वाणी, किरण आदिके वाचक गो शब्द मी भिन्न 
भिन्न है। 


नयके अनुसार जो पदार्थं विस समय जिस स्यसे वरिभमनं 
ह उसको केवल उती समय उस ख्यते कहना बिए । जेते 
अव कोर पद्म रहा हो तजौ उसे अध्यापक कहना चाहिए । भीर चव 
कोई पणा कर रहा शो वज एते पुजारी कहना चाहिए । गण्डतीति 
रर 
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गौः" इस व्युत्पत्तिके अनुसार गायको भी गो शब्दसे तभो कर्टेगे जब वह्‌ 
गमन कर रही हो, सोने या बैठनेके समय उसको गौ नहीं करेगे । 


इन सात नयोमिमे पूरव॑-पूवं नयोका विपय महान्‌ है, गौर उत्तरोत्तर 
न्योका विपय अल्प है । अर्थात्‌ नेगम नयके विपयसे संग्रह नयका विषय 
अन्पदहै, ओर सग्रह नयक विषयसे व्यवहार नयका विषय अल्पहै। 
इमी प्रकार आगे भी सन्न लेना चाहिए । एवंभूत नयके विषयसे 
ममभिरूढ नयकरा विषय महान्‌ है । ओर समभिरूढ नयके विपयसे शब्द- 
नयका विषय महान्‌ है । इमी प्रकार पूवं पूवं नयोमें भी ममन्न लना 
चाहिए । इम प्रकार यह्‌ मिद्ध होत्ता है कि अनेकान्तात्मकं वस्तुका ज्ञान 
प्रमाण है, ओर उसके एक धर्मका जान नयदहै। 


द्रव्यके स्वरूपको बतलानेके कि! आचायं कटते है-- 
- योपन यकान्ताना त्रिकालानां सष्ठच्चयः । 
अविश्राड्भावसम्बन्धो द्रन्यमेकमनेकधा । १०७॥ 


तीनों कालोको विषय करने वाने नयो ओर उपनयोके विषरयभ्त 
अनेक धमोकि त्तादात्म्य मम्बन्धको प्राप्त समुदायका नाम द्रव्य है। 
द्रव्य कमभीहै, ओर अनेक भी। 


नेगम आदि सात नय है, ओर इनके भेद, प्रभेदोका नाम उपनय है | 
एक नय एक समयमे एक धमंको विषय करता है । वस्तुमे अनन्त घमं 
होते ह । अतः अनन्त धर्मोकी अपेक्लासे नय॒ भो अनन्त हो सक्ते हे । 
नय वतंमान कालवर्ती धर्मका ही ग्रहण नहीं करते है, किन्तु तीनों काल- 
वर्ती घर्मोका नयो दारा ग्रहण होता है । इसीलिए भृतप्रज्ञापन आदि 
भी नयके भेद बतलाये गये है । अतः नय ओर उपनयो हारा त्रिकाल- 
वर्ती अनन्त ॒धर्मोंका क्रमशः ग्रहण होता है । उन अनन्त घमो { पर्याय- 
विशेषो )के अविभक्त ( तादात्म्यसम्बन्धयुक्त ) समुदायका नाम द्रव्य 
दै । "गुणपयंयवद्‌ द्रव्यम्‌" “जिसमे गृण ओर पयं पायी जय वह्‌ व्रव्यदहै' 
तस्वाथसूत्रकारका यह जो द्रव्यका लक्षण है, उसका इस लक्षणसे कोई 
विरोध नहीं है । किन्तु दोनों लक्षण एक ह । गुण, जर प्ययि वस्तुके 
धमं है । प्रस्येक वस्तुमे अनन्त गुण ओर पर्यय पाये जति हैँ । गुण ओर 
पर्यायको छोडकर द्रव्य कुछ भी शोष नहीं रहता है । अतः अनन्त घमोकि 
सभुदायका नाम द्रव्य है, अथवा गुण ओर पर्यायोके समुदायका नाम द्रव्य 
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है, एेसा कटनेमे कोई अ्थंमेद नही है, केवल शब्दभेद ही है । द्रव्य एक 
भीदहै गोर अनेक भी है! सामान्यकी अपेक्षासे द्रत्र्य णक है, ओर विेष- 
की मपेक्तासे अनेक है। अथवा अनन्त घर्मोमि तादात्म्य सम्बन्धकी अपेक्ासे 
द्रव्य एक है । ओर अनन्त धर्मोका स्वरूप आदिकी अपक्षास पृथक्‌-पुथक्‌ 
अस्तित्व टोनेके कारण द्रव्य अनेक है। अत त्रिकालवर्ती नय ओर 
उपनयोके विषयभूत पयय विेषोके समृहका नाम द्रव्य है । यह द्रव्यका 
सक्षेपमे ल्षण टै) 


कोई कता है किं यदि पृथक्‌-पृथक्‌ धमं मिथ्या है, तो अनन्त 
मिथ्या धर्मोका समुदाय भी मिथ्या ही होगा । अन उन धर्मोका ममुदाय- 
रूप द्रव्य भो मिथ्या है । इसके उत्तरम आचार्यं कहते रै- 


मिथ्यायमृहो मिथ्या चेन्न मिथ्यकान्तताम्ति नः । 
निरपेक्षा नया मिथ्या मापेक्षा वस्तु तेभ्य॑डृत्‌ ।१०८॥ 


कोई एकान्तवादी कटता है कि नित्यत्व आदि मिथ्या घर्मोका ममु- 
दायन्प द्रव्य मी मिथ्या है। किन्तु स्यादादियाके यहाँ मिथ्यकान्तता 
नहो हं । क्योकि निरपेक्ष नय मिथ्या होति है । र भगवन्‌ । आषकं मलमे 
नय परम्पर सापेक्ष है. भौर इसीकछिण वे अर्थक्रियाकागं वस्तु है । 

यदि नित्यत्व आदि धमं दूसरे धर्मोक्रा निगकग्ण कमत, तोवे 
मिथ्याहं, ओर एस मिथ्या धर्मोका समुदाय मी मिथ्या ही हौमा। 
मिथ्या धमंको प्रहण करनेवाला नयमभी मिथ्याहु, गौर उन नयोका 
समुदाय भी मिथ्या ह्‌ । किन्तु स्यादादियोकं यहा क धमं दूमरे धर्मोका 
निराकरण नही करना हे, किन्तु प्रयोजन होनेम उनकी उपेक्षा कर 
देता हं, अन- इनरघमं मापेल प्रत्येकं धमं सम्यक्‌ ह. नीर एसे धर्मोका 
समुदाय भी मम्यक्‌ हं । इतरधर्मं सापेक्ष णक धर्मको ग्रहण करनेवाला 
नय भी सम्यक्‌ है, ओौर उन नयोका समृह भी सम्यक्‌ ह्‌ । निग्पेक्ष नय 
मिथ्या ( भवस्तु ) होते है, ओर मापक्ष नय वस्तु हाते है । निगपेक्षका 
अर्थ है-दूसरे घर्मोका निराकरण करना, ओर सापेक्षका अर्थ है--उनकी 
उपेक्षा कर देना । प्रमाण एक वर्मके साथ अन्य धर्मोका भी ग्रहण कर्ता 
है। नय इतर धर्मोकी उपेक्षा कर देताहै। यदि नय इतर धर्मोकी 


१. निरपेखत्वं प्रत्यनीकघर्मस्य निरकतिः, म: ठ्स , अन्यथा प्रमाणनया- 
विष्षेषप्रसङ्गात । घर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलकषणत्वात्‌ प्रमणिनयदु्णयाणाम्‌ । 
--अष्टश्षता-अष्टमहुक्ली १०२९० 
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उपेक्षा न करके उनको भी ग्रहण करे, तो प्रमाण ओर नयमे कोर 
भेद नहीं रहेगा । प्रमाण विवक्षित ओौर अविवक्षित सब धर्मोको ग्रहण 
करता है । अथवा प्रमाणके लिए सब धमं विवक्षित ही हैं । किन्तु नय 
विबक्षित एक धर्मको ही ग्रहण करता है, गौर शेष धर्मोकी उपेक्षा कर 
देता है, तथा उनका निराकरण नहीं करता ह । परन्तु जो दुर्नय है वह्‌ 
अन्य ध्मोका निराकरण करके केवल एक घ्मंका हौ अस्तित्व सिद करता 
है । निरपेक्ष नयेकि दाया कुछ भी अर्थक्रिया संभव नहीं है | उनके 
दवारा किसी भी पदार्थका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है । किन्तु स्या- 
दाद सम्मत नय एस नहीं है । वे परस्पर सापेक्ष होते है । यही कारण है 
कि वे भम्यक्‌ नय ह । भौर उनके दवारा पदायोमे अभिगमरूप अर्थक्रिया 
भी होती है। अर्थात्‌ उनके द्वारा पदार्भका यथार्थ ज्ञान होता है। इस 
प्रकार यह सिद्ध होता है कि अनन्त सत्य धर्मोका ममुदाय रूप द्रव्य भी 
सत्य ही है, मिथ्या नहीं । 

अनेकन्तास्म ; अर्थका वाक्यके दारा नियमन कंते होता है, इस 
नातको बतकानेके किर आचायं कहते है- 


नियम्यतेऽथों वाक्येन विधिना वारणेन वा| 
तथाऽन्यथा च सोऽवद्यमविशषेष्यत्वमन्यथा ॥१००।॥ 


अनकान्तात्म ; अर्थका विधिवाक्य गौर निषेषवाक्यके द्वारा निय- 
मन होता है । क्योकि अनेकान्तात्मक होनेसे अर्थं विधिरूप भी है, ओर 
निषेधरूप भी है । किन्तु इससे विपरीत एकान्तरूप अर्थ अवस्तु है । 

यहां यह बतलाया गया है कि अनेकान्तात्मक अर्थका वाक्यके दाग 
नियमन कंसे होता है । प्रधानरूपसे वाक्य दो प्रकारके होते है--विधि- 
वाक्य ओर निषेधवाक्य । "घटोऽस्ति" यह विधिवाक्य है, ओर "घटो- 
नास्ति" यह्‌ निषेधवाक्य है । अर्थं भी विधिरूप ओर निषेषरूप अर्थात्‌ 
अनेकान्तात्मक है । ओर ८पततच्दस् अर्थी ही जरजा करनेमें 
समर्थ है । एकान्तरूपं अर्थ, चाहे वहू सत्‌ सूय हो, या असतृरूप हो, 
या ओर कोई रूपो, अर्थक्रियाको करनेमे सर्वथा असमर्थ है। नतो 
तस्व सवथा सत्रूप दै, गौर न॒ असतशूप है । इसीलिए नं सत्त्वेकान्त 
ही है, गौर न असच्वेकान्त ही । तात्पयं यह है कि अनेकात्म समके 
बके बिभिस्प जर निषेधरूप होनेसे विधिवाक्य ओर निषेधवाक्य- 
के दारा उसका नियमन होता है । निस समय विधिवाक्य अर्भका प्रति- 
फादन करता है, उस समय विधि अंश प्रधान रहता है, ओर निषेधाश 
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गौण हो जाता है। ओौर जिस समय निवेधवाक्य अर्थका प्रतिपादन 
करता है, उस समय निषेधा प्रान रहता है, ओर विधि अंश गौण 
हो जाता है । यदि अर्थ उमयरूप ( विधि गौर निषेधस्य) नहो,सो 
वह वस्तु ही नही हो सकता है । विधिरहित निषेध गौर दः 
विधि आका पृष्पके समान अवस्तु है । विधि रहित निवेष अर्थका 
विक्षेयण नही हो मक्ता है । ओौर पनमेव रिः. विधि भी अर्भका वि्- 
षण नही हो सकती है । गौर विनेषणके अभावमें अर्थ विक्षेष्य भी नही 
हो सकता है । एेसी स्थितिमें भर्थकरा अविल्ेष्य ( अवस्तु , होना स्वा- 
भाविकं ही है। अत्तः अर्थको विधिरूप ओर निकेधलूप मानना आाबहयक 
हे । भर्थको उभयरूप हनेके कारण ही विधिवाक्य ओर निषेधवाक्यकं 
दारा उसका नियमन होता हं । 

वाक्य विधिके द्वारा टी अर्थका नियमन करताह्‌, इय प्रकारके 
एकान्तका निराकरण करनेके लिए आचाय कहते है-- 

तदतहस्त॒ वागेषा तदेमन्थः सामतीा | 
न यत्या स्यान्सरषावाक्यैः कथं तस्वार्थदेश्चना ।११०॥ 

वस्तु तत्‌ भौर अतत्‌ ( सत्‌ ओर भमत्‌ जदि, स्पहु। (भर्थं 
तनृरूप (सन्‌नन्प) ही है' फसा कहने वाका वचन मत्य नटीहै। ओग 
अमत्य वचनोके दाग तत्वार्थका प्रतिपादन कंमे हो सकलां है । 

वस्तुम परस्पर विगोधी अस्तित्व, नास्तित्व भादि धमं पायं जते है 
फिर भी वस्तुमे उनके ग्हनेम कोई विराष नहीदहै। क्योकि विगधी 
प्रतीत होने वाके धमं वस्तुमे भविरोधरूपम रहत है, दस बातको सिद्धि 
प्रत्यलादि प्रमाणसि हती दहै । कटा मी टहै- 

विर्दधमपि संसिद्ध तदतब्रुण्वेदनम्‌ । 
यतद ८: नम्या रोचते तत्र के वयम्‌ । 

विरोधी घर्मोका अविरुद्ध सद्राव प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे सिद्ध है । अर्थम 
विरोधी धर्मोका होना अर्थंक्रो स्वय रुचिकर भी है । हम उनके (विदोक्षी 
ध्मोकि) निषेध करने वाके कौन होते है| 

यदि कोई व्यक्ति चित्छा चिल्न्दा करभौ कटे कि अर्थं णकान्तशूय 
है, तो भो अर्थक प्रलीति मनेकान्तसूपसे ही होनी, एकान्तरूपसं नही । 
“अयं विधिरूप ही है' एेसा कहनेवाला कचन सर्वथा मिच्या है | भर्योकिं 
अथं बिधिलूप ही नही है, किन्तु निषेषसरूप नो है । सर्वया विधिका भ्रति- 
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पादन करने वाले मिथ्या वचनेकि हारा अर्थका प्रतिपादन कभी नहीं 
हो सकता है । अतः {-॥५८८।८य इरा ही वस्तुका नियमन नही होता 
है, किन्तु प्रतिषेष वाक्य हारा मी उसका नियमन होता है । 

वाक्य प्रतिषेध द्वारा ही अंका नियमन करता है, इस प्रकारके 
एकान्तका निगकरण करनेके लिण आचायं कहते है-- 


वार्स्वमावोऽन्यवागथंपरतिपेषनिर ङः । 
आह च स्वाथसामान्यं ताद्ग्बाच्यं खपुष्पवत्‌ ।॥ १११॥ 
वाक्यका यह्‌ स्वभाव है कि वह्‌ अपने अथं सामान्यका प्रतिपादन 
करता हुमा अन्य ॒वाक्योके अथक प्रतिषेध करनेमें निरकुडा (स्वतंत्र) 
होता है । ओर स्वंथा नवेघरूप वचन आकाङापुष्प के समान अवस्तु है । 


वचनोके दारा स्वा्थका प्रतिपादन हत्त है, ओर पराथंका निषेध 
भी होता है । धट शब्द जहाँ पर॒ आदि अर्थोका निराकरण करतादहै, 
वहाँ घटरूपं अर्थका प्रतिपादन भी करता है। क्योकि वचनोका पेसा 
स्वभाव है कि वे स्वांका प्रतिपादन करते हए ही पराथंका निषेध करते 
है । ठएमानहीदटैकिवे पगर्थका निषेधही करते रहे गौर किचित्‌ भी 
स्वाथंका प्रतिपादन न करे। अथं भी स्वय विधिरूपही या निषेधरूप 
हो नही है, किन्तु दोनोसरूप है । यह्‌ सत्य है कि वचन परां विशेषका 
निराकरण करते है, किन्तु इसके साथ ही स्वाथं सामान्यका प्रतिपादन 
भीकरते है । अथं न केवल वि्ेषरूप है ओर न सामान्यरूप ही । सामा- 
न्यरहित विशेष ओर विरोषरदित सामान्य तो खपुष्यके समान असत्‌ है । 
अतः प्रतिषेधवाक्य द्वारा ही अर्थका नियमन नही हाता है, किन्तु विधि- 
वाक्य द्वारा भी उसका नियमन होता है । यहां बौदोकिं अन्यापोहवाद- 
का निराकरण किया गयारहै। बौद्धोकौो मान्यतादहै किं प्रत्येक वाक्य 
अन्यापोहरूप भ्रतिषेवका ही प्रतिपादन करता है, विधिका नही । 


अन्यापोहवादिर्योका निराकरण करनेके कए आचायं पुनः 
कहते है- 
सामान्यवाग्‌ विक्षेपे चेन्न शब्दार्थो मृषा हि सा । 
अभिप्रेतविशेषाप्तेः स्यात्कयरः सत्थ == : ॥११२॥ 
अस्ति" आदि सामात्य वाक्य अन्यापोहरूप विशेषका प्रतिपादन 
करते है, एसा मानना ठीक नहीं है । क्योकि अन्यापोह्‌ कषन्दका अथं 
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(वाच्य) नही है । अतः अन्यापोहका प्रनिपादन करने वाले गचन मिष्या 
है । गौर अभिप्रेत अथं विशेषकी प्राग्तिका सच्वा साधन स्यात्कार 
(स्याद्वाद) है । 


यह्‌ पहले बत्तन्ाया जाचुका है कि अन्यापोह गब्दका अथं नही है । 
यथा्थं नात यह है किं गन्द स्वा्थंमामान्यका प्रतिपादन करने हुत अन्य 
अर्थोका अपोह्‌ , निषेध) मी करते है । केवर अन्यापोह्‌ (अन्यकां निषेध) 
को लन्दाथं मानना ठीक नही है । क्योकि अन्यापोट चन्दका अथं सिद्ध 
नही होता है। जब्दका अथं वही हौ सक्रना है जिममे शब्दकी प्रवृत्ति हो । 
अन्यापोहमे किमी भी नन्दकी प्रवनि नही होती है । अन. अन्यापोहका 
प्रतिपादन कग्ने वाला वाक्य मिथ्याहै। वाम्नवमे वहौ वाक्य मत्यै, 
जिसके दवारा अभिप्रन अर्थं विपत्र प्राग्नि दानी है, ओर पेमा वाक्य 
"स्यान्‌" शब्दम यक्त हाता है! ओर उमस अभिप्रत अथंका ज्ञान तथा 
प्राप्ति होतो है } स्यात्कारमे रित अस्य वाक्योम अभिप्रत अथं विक्ञेपकी 
प्राप्ति नही हा सकतो है। यही स्याद्वाद ओर अन्य वादामे अन्तर है। 
जव मामान्यविलपात्मकं वस्नुका मुम्यशूपम सामान्यको अपक्नाम कथन 
किया जाता है त्तव उसका वि्ाषरूप गौण हाकर वक्ताक अभिप्रायम 
स्थित ग्हता है । ओर जम अमिप्रेन अथं विघधपको स्यान्‌ घब्द सूचित 
कर्ता दहै। बन स्याद्वाद ही स्वधा सन्य ओर अभिप्रेत अ्थका माधक 
है । नशा अन्य ममस्न वाद मिथ्या । 

उक्त अर्थका समर्थन करनेके च्छित जाचायं कटं ईै- 

विधेयमीप्मिता्थ-: प्रतिषेध्याविगेधि यत॒ । 
तथैवादेयहेयन्वमिति म्याटादमंम्थितिः ।॥*१३॥ 

प्रतिपेध्यका अविधौ जो विधय है वह अभीष्ट अथक सिद्धिका 
कारण है । विधेयको प्रतिपेध्यका अविगोषी हनेके कार्ण ही वन्तु 
आदेश ओर हेय है । इम प्रकारसे स्याद्रादका सम्यक्‌ स्थिति (मिदि) 
होती है। 

पदाथं विधेय भी है ओर प्रतियेध्य भी दहै । मय जादिके विना मनमें 
अभिप्राय पूरवंक जिमका विधान किया जाता है बह विधय कहखाता है । 
"वटोऽस्ति' "धट है," यहाँ घटका अस्तित्व विधय है । ओर घटका नास्ति- 
त्व प्रतिषेध्य है प्रत्येक वस्तुमे अस्तित्वादि विधय ना्तित्वादि प्रतिषध्य 
के साथ विना किसी विगेधके रहता है । विधि ओर प्रतिषेध परस्यर- 
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मे अविनाभाव है । विधिके विनो प्रतिषेधक ओर प्रतिषेधके विना विधि- 
कां अस्तित्वं नहीं बनता है । प्रतिषेघ्यके साथ विषेयका कोई विरोध 
नहीं है । वस्तु अस्तित्वादि ध्मंकी अपेनासे विधेय होती है । गौर नास्ति- 
त्वादि धर्मको अपेक्षासे प्रतिषध्य होत है । वस्तु न सर्वथा विधेय है ओौर 
न सर्वथा प्रतिषेध्य । विधेयक प्रतिपेध्यका विरोधी न होनेके कारणही 
वस्तुमे हैयत्व ओर आदेयत्वकी व्यवस्थाकी जाती है । विधेयका एकान्त 
मानने पर वस्तुमं हेयत्वका वि रोध होता है । ओर प्रतिषेष्यका एकान्त 
मानने पर आदेयत्वका विरोध होता है। जो सर्वथा विधेय है वह्‌ प्रति- 
षेध्य नहीं हो सकता है, ओर जो स्वंथा प्रततिषेध्य है वह्‌ विधेय नहीं हो 
सकता है । अतः कथंचित्‌ विधेय ओौर प्रतिषध्य वस्तुमे ही अदेयत्व 
ओर हियत्व जन सकता है । 


विधेय ओर प्रतिकेध्यमे भी सप्तभंगीके आश्रयसे स्याटादकी व्यवस्था 
की जाती है । अस्तित्वादि धमं कथंचित्‌ विधेय टै ओौर कर्थचित्‌ अविधेय 
वै । वह्‌ स्वकी अपेक्षाये विधेय है ओर प्रतिषेध्यको अपेक्षासे अविधेय है ] 
इसी प्रकार नास्तित्वं आदि धमं कथंचित्‌ प्रतिषध्य है ओर कथंचित्‌ 
अप्रतिषेध्य है । वह्‌ विधेयकी अपेक्षासे प्रतिषध्य है, ओर प्रतिषेध्यकी 
अपेक्षासे अप्रतिषेध्य है । इसी प्रकार जोवादि पदाथं भी कथंचित्‌ विधेय 
ओर कथंचित्‌ प्रतिषेध्य होते है । अतः सर्वत्र युक्ति ओर शास्त्रसे विरोध 
न होनेके कारण स्याद्वादको निविरोध ओरं समीचीन सिद्धि होती है । 
अप्तमीमांसाको रचनाके कारणको वतलानेके लिए आचायं 
कहते है-- 
` तीपमास्तभामांसा विहिता हितमिच्छताम्‌ । 
सम्यग्मिथ्योपदेश्चाथेदिकषेषप्रतिपसये ॥११४॥ 
अपने हितको बाह्‌ वालको सम्यक्‌ ओौर मिथ्या उपदेशमें मेविज्ञान 
करानिके लिए यह भआप्वमीमांसो वनौयी गयी है । 


व 


आ८.॥८८१ ददते बनानेका कारण हितेच्छु पुरुषोको सम्यक्‌ गौर 
मिथ्या उपदेशम मेदविज्ञान कराना है । भन्द बुद्धि जादिके कारण प्राणी 
यह्‌ नहीं समस पतिं कि किसका उपदेश सम्यक्‌ है, गौर किंसकां 
उषदेशे मिथ्या है । गप्तमीमोसाे आप्तके स्वरूपको विचार किया गयो 
वै । जिसके शनं संत्य हों अर्थात्‌ युक्ति भौर शास्त्रसे अविर्ढ हो वही 
अध्व 8 । एसी आप्तता अन्तम ही सिद्धं होती है, अन्यमे नहीं । जब 
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ही आप्त हैँ तो उनके दारा दिया गया उपदेश सम्यक है, जौर 
अन्यके द्वारा दिया गया उपदेश मिथ्या है । यह उपदेश सम्यक्‌ है ओर 
यह उपदेश मिथ्या है, एेमः ज्ञान हो जाने पर प्राणी सम्यक उपदेश्षके 
अनुसार हौ भाचरण करेगे । जो भव्य हैँ ओर अपने हितके इच्छक है 
उन्हीके लिए यह आप्तमीमासा बनायी गयी है । अपने हिनके अनिच्छुक 
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अतत्त्वकी परीक्षाके करनेमे भव्योका ही अधिकार है। प्राणियोका हित 
मुख्यरूपसे मोक्ष ही है । मोक्षका कारण होनेसे रन्नत्रय भी हित है) 
जो बडे बडे आचायं हुए है उनके हूदयमे सदा यही भावना विद्यमान 
रही है किं समाग्के प्राणियोका कल्याण कैम हो | `उनक उद्धारका एक- 
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क्योकि इनमेमं किमी एककं अभावम मोक्ष नही हो सकना है । ्ञानसे 
मोक्ष होता है" यह मिथ्या उपदंल है । क्योकि इममे प्रत्यक्षादि प्रमाणोये 
बाधा आती है । सम्यक. ओर मिथ्या `उपदेशमे अर्थविरोषकी प्रतिपलिके 
होनेका तात्पयं यह है कि उनम मत्य ओर असन्यका ज्ञान कर्के हैयका 
हेयरूपमे ओर उपादेयका `उपादेयरूपस श्रद्धान, ज्ञान ओर आचरण 
करना । यह्‌ सम्यक्‌ उपदन है, इसमे हमाग हिन होगा, यह मिथ्या 
उपदन है, इममे हमारा अहित होगा, णमा ज्ञान होने पर प्राणी सम्यक्‌ 
उपदेशक भनुमार आचरण कर्के अपना हित कर मकते हे । इसी भावनास 
प्रेरित होकर आचाय ममन्तभद्रने “आष्वमीमासा' (सवंज्ञविकज्ञपपरीक्षा) 
नामक ग्रन्यकी रचना को है । इसके दवारा भगवान्‌ अहुन्तमे ही आप्तत्वकी 
सिद्धिकी गयी है । इसको पदनेमे जाप्नका ज्ञान दोगा मौर उमके दाग 
बताये गये मागं पर चकर प्राणी अपना ह्नि कम सकंमे | 
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““काणी हिन्दू वि्वचिलालयें प्राथ्यविथा- 
धमविज्ञानसंकायस्य ददानविभागे प्रष्यापक 
श्ीमदृदययम्रो जन महना परिधमेण दूर्बोषि- 
मपि विचयं निजया प्राञ्जख्या सरलया ब 
शल्या पारुकाना मुबोध कुर्वन्‌ राष्ट भाचाया 
वस्वदीपिकानाम्ना अ्याकूदाप्रम र रचिलवान्‌ इति 
महन मन्तोषस्य कियय । न॒नमनेन कायण 
अस्य विदु न केवन्न जंनदक्षनस्य भरम्युंत 
इतरभारतीयदशंनानामपि ममञ्जता प्रस्फ्टी 
भवतति ।'' 


--पण० कैदारनाथ †च्रपषारी 
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"' आराप्ठवमीमासा, अष्टशलनां ओर अण्टमहमौ- 
का मम्यक्‌ आगोडन कर श्री उदयशन्द्र जनने 
संलपमे हिन्दी माध्यम नचायं समन्तभद्र, 
अकलद्भु ओर विद्यानस्दके दर्वानवेभवका जो 
भ्रम्लुनीकगण करिया हं, वह उनकं दगनसम्बन्धी 
ग मीर जानका महस्वपृण निदक्षने हे । दाश्च. 
निक जरिन्छताको मन्य नौर सुबोधं बनाकर 
वास्तवम उन्होने इम व्यम शरवेशके चिए 
राजमागं बोल दिया है । 


---पं ० जगन्नाथ उपाध्याय 


